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"संस्कार" टिन्द्‌-धरम अथवा किसी भी धमे या सम्प्रदाय के महत्त्वपूणं 
ञ्मग दे । इतिहास के प्रारम्भसे हीवे धार्मिक तथा सामाजिक. एकता के 
परभावकारी माध्यम रहे है । उनका उदय खुदूर्‌ श्रतीत में इच्या था नौर काल-कम 
से अनेक परिवर्तनं के साथ वे आज भी जीवित है । दिन्व्‌ संस्कारो का बणेन 
वेदौ के कुछ सूक्त, कतिपय ब्राह्मण-भरन्थो, गृह्य तथा धमंसूर्ो, स्मृतियो एवं 
परवती निबन्ध-भ्न्थो मेँ पाया जातादहै। येग्रंथ विभिन्न युगो तथा स्थानों 
तँ उद्गार, विधि अथवा पद्धति के रूप में ज्खि गये । इनमें संस्कारा को 
रेतिहासिक विकास-कम में रखने का प्रयास नहीं किया गया; सम्भवतः इसकी 
आवश्यकता नहीं समफी गयी । आधुनिक बुग मे भी संस्कारो पर कोई 
विवेचनात्मकं भ्रथ नहीं खा गया, ययपि वणेनात्मक प्रयत्नो का श्रमाव नदीं 
ह । अस्तुत न्थ में इतिदास के श्रनतराल मे बिखरी हई विस्तृत सामभ्री को 
श्रङ्कलित करके समन्वित रूप तथा एेतिष्ठासिक संद मेँ रखने श्नौर सममने 
कीचेष्टाकी गयी दै। 


इस उदेश्य की सिद्धि के लिये केवल तिथिक्रमिक पूर्वापर स्थिति ही नदी 
ही गयौ है, अपितु विभिन्न परिवतंनो मेँ सम्बन्ध भी स्थापित किया गया दे । 
इस तथ्य की व्याख्या भी की गयी है कि संस्कार मुख्यतः धार्मिक विश्वासो ओौर 
सामाजिक परिस्थितियों पर आधोरितये। जो मूल मेँ प्राकृतिकं ये वे भी 
मशः सांस्कृतिकं होते गये । संस्कारो के धार्मिक इतत मे बहुत से सामाजिकं 
तत्व अवेश करते गये। संस्कारो के साचे में बहुत से सांस्कृतिक साधन भी 
ज्र गये जो बाञ्छनीय प्रभाव उत्पन्न करने मेँ उनकी सहायता करने लगे । 
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वास्तव नें संस्कार व्यंजकं तथा प्रतीकात्मक अनुष्ठान ्ै। उनमें बहुत सै 
श्रभिनयात्मक उदार श्नौर धर्मव्ञानिक सुदाय एवं इद्गिति पायी जातौ है । इनके 
श्राधारभूत तत्त्वो का रदस्य सन्ने विना संस्कार सामान्य लोगो को बारकोडा 
जसे प्रतीत होगे । उनको सुगम बनाने के ल्यि प्रतीका का अनावरण तथा 
व्याख्या श्नौर्‌ विविध व्यगो का स्पष्टीकरण त्रावश्यक दे । इस कटिनाई यद 
टरेकिदस कार्थं का सम्पादन अतिबुद्धिवाद के बिना टोना चाहिये । संस्कार 
प्राचीन भारतीय समाज के श्रादर्शा तथा महत्वाकाक्षाश्रो को भी भरकर करते 
हे । यथास्थान उनका संकेत चनौर विकेवन भी दोना चाहिये! इस दिशा 
तं यथासाध्य प्रयत्न किया गयादहै। 
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मध्य तथा अदृश्य आध्यात्मिक शक्तया के बीच माच्यम के कूपमें 
संस्कारौ ॐ क तत्त्वो का विकास हा था। एसा विश्वास था कि ये शक्तिर्या मानव 
जीवन में हस्तक्तेप तथा उनको प्रभावित करती दै । त्तः विविध ्वसररो 
पर उनके अनुकर अभावो को निमंत्रण देना आवश्यक सममा जाता था । 
किन्तु जहो एक श्रोर मनुष्य का ध्यान अतिमानुष शक्तियो की श्रोर आकृष्ट होता 
था वँ दूसरी शरोर जीवन-कला के पने ज्ञान का उपयोग वह स्वतः भी करता 
 था। इस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के उसके पास दुहरे साधन 
ये, जिनका वह संस्कारों में अयोग करता था। इस सम्बन्ध मे धार्मिक 
निश्वासो का विश्लेषण श्रौर जीवन-कलाके ज्ञान की व्याख्या कौ गयी हे । 
संस्कारे का उदेश्य व्यक्तित्व के विकास द्वारा मनुष्य करा कल्याण श्नौर समाज 
तथा विश्व से उसका सामंजस्य स्थापित करना था। इस दिशा मे जितने भी 
उपायौ का प्रयोग हृश्रा टै, उनकी रोर इस प्रथ मे हंगिति की गयी डे । 
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संस्कारो ॐ श्रंगभूत विधि-विधान, .कमेकाण्ड, आचार, प्रथाये श्रादि भायः 
सार्दमौम है श्नौर संसार के विविध देशो मेँ पायौ जाती ह । प्राचीन संस्कृतियों 
त्रं उनका प्रतिष्टित स्थान टै रौर त्राधनिक धर्मो में भी उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
ह । श्रतः संस्कारो के एतिहासिक विक्रास को टीक-टीक सममने के लियि हिन्द 
संस्कारा का अन्य धर्मौ में प्रचलति संस्कारो तथा विधि-विधान के साथ 
तुलनात्मक श्रभ्ययन भी आवश्यक टै । यह कायं यथास्थान सम्प हुश्रा हे । 
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आधुनिक उपयोगितावादी दष्िकोण से देखने पर संस्कारो के कर श्रंग 
श्रसंगत तथा उपहसनीय जान पगे । किन्तु जिन्है प्राचीन जीवन ओओौर 
संस्कृति के सामान्य सिद्धान्तो को सममने की क्षमता, धेये चौर रुचि टै, उन 
ठेसा नहीं र्गेगा । उनको प्रतीत होगा कि मानवज्ञान-भण्डार को सण्रदध बनाने 
के लिये उनका पस्विय आअआवश्यक है । संस्कारसम्बन्धी विश्वास तथा प्रथार्ये 
ञन्धविश्वासमूलक जाद्‌-टोना तथा पौरोहित्य कला पर अवलम्बित नहीं दै, वे 
पर्याप्त मात्रा में परस्पर खसंगत तथा युक्तियुक्त है, ययपि उनका उदय च्राज से 
भिन्न मनोवेज्ञानिक वातावरण में हुश्च था । 


जहाँ तक संस्कारो के अध्ययन के वास्तविक मूल्य का सम्बन्ध हे, यह बात 
स्पष्ट है करि अपने उदयकार में संस्कारो की व्यावहारिक उपयोगिता श्रौर 
उद्देश्य था, ययपि इस समय वे अस्पष्ट द्रौर कभी-कभी निरुदुदेश्य दिखाई 
पडते दै, क्योकि आधुनिक युग मेँ उनका परिवतित जीवन से सामंजस्य नदीं हो 
पाया है नौर इस कारण उनका मौलिक प्रयोजन ओंखो से ओफ़ल हो गय। 
ड । संस्कारो का सम्बन्ध सम्पूणं जीवन से था श्रौर है, अतः किसी भी संस्कृति 
को पूर्णरूप से सममने के ल्यि संस्कारो का अ्रध्ययनम हत्त्वपूण हे । 
२ 
-"समाज-विज्ञान की दृष्टि से भ संस्कारो का श्ध्ययन बडा महत्व रखता हे । 
रत्येकं समाज पने मूल्यो रौर धारणाओं को सजीव श्रौर सुरक्षित रखने के 
लिये उनके परति निष्ठा मौर विश्वास उत्पन्न करता है। इसके जये सामाजिक 
तथा धार्मिक तरेरणा ओ्नौर अनुशासन की आवश्यकता होती दै । संस्कार इस 
भकार की त्रेरणा रौर अनुशासनं के सफ़ल माध्यम देँ । केवर विधि श्रौर 
संविधान पर अवलम्बित रहनेवाली कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक स्थायी 
नहीं हो सकती, जब तक उसकी जड सामाजिक मन में दूर तक नहीं पहु चती। विधि 
श्नौर संविधान को सममने ओर उनका आद्र करनेके लिये भी समाजके 
सदस्यो का मन संस्कृत होना चाहिये । किसी भी सामाजिक विनय अथता 
व्यवस्था के पीडे शति्यो ओर सहखान्दियो का संस्कार काम करता रहता हे । 
वैसे तो सामाजिकता मनुष्य मेँ सहज टै ओौर सर्वत्र पायी जाती टै किन्तु देश 
अथवा जाति-विोष के अपने मूल्यो श्नौर प्रतिमानां के प्रति आस्था श्रौर विश्वास 
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उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नपूवेंक संस्कार करना पता हे! तभी सामाजिक 
नीति श्रौर मूर्तयो का विकास होता है । हिन्दु की सामाजिक व्यवस्था की 
ददता के पीछे उनके जीवन का नियमित द्मौर श्निवायं संस्कार था । 


संस्कार दो प्रकार से समाज को प्रभावित करते' राये दै--(१) सिद्धान्तीकरण 
तथा (२) अभ्यास । प्रथम से धीरे-धीरे विचारो तथा विश्वासो का स्वरूप स्थिर 
होता है। सभी नियामक विधियो से यह प्रभाव शक्तिमान होता है । “उचितः 


, शौर “कव्यः की धारणा मनुष्य को ञ्मपने पथ से विचलित नदीं होने दती । 


इसकी चेतावनी संस्कार जौवन के सभी मोड पर देते द । यह अक्रिया 
सैशवावस्था से ही प्रारम्भ होती े। माता-पिता, सम्बन्धी, साथी, शिक्षकः 
ञरभ्यापक, गुरं सभी बालक के मनको संसृत करते है । व्यक्ति कभी-कभी 
संस्कारौ के श्रंगविरोष कौ अवहेलना कर सकता दे, किन्तु संस्कारो से उत्पन्न 
समस्त वातावरण का अतिक्रमण वह नहीं कर सकता । भाषा, सुदाविरे, सृक्तियोँ 
शरोर लोकाचार म संस्कार श्रोतप्रोत होते है । इनके बाहर व्यक्ति का संस 
जेना भौ किनि है । प्राचीन कार मेँ जब जीवन धर्म से अधिक प्रभावितथा 
तब व्यक्ति पर संस्कार डालने का काये युख्यतः पुरोहित ञ्नोर मठ करते ये; 


आधुनिक युग मे इस काम को राज्य अपने हाथ मे कमशः लेता जा रहा दै । 


दोनो का ही उदुदैश्य रहा दै बालक श्नौर नवयुवका पर श्ममीष्ट संस्कार डालना । 


संस्कार व्यक्ति मे विशेष प्रकार का अभ्यास भी डाक्ते है । सिद्धान्तीकरण 
तो शिक्षा, उपदेश तथा विचारो के संक्रमण द्रौर श्रारोप केद्वारा सीधे होता 
है । अभ्यास धीरे-धोरे श्रचेतन रूप से पद्‌ जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति 
सहज ही श्रपने को सामाजिक मूर्यो ओर भान्यताच्रौ के अनुकूल बना लेता 
& । अभ्यास जीवन के प्रतिमानां का एक सचा ग्यक्तिके ल्यितेयार कर देता 
ड, जिससे उसको दैनिक जीवन के व्यवहार मं उचित-अनुचित का सरलता से 
बोध होता रहता दै । इस भकार अभ्यास सिद्धान्तीकरण का पूरक हे। दोनो 
मिलकर सामाजिक व्यवस्था शओरौर सामाजिकं नीति के भ्रति दढता च्रौर आस्था 
उलन करते दह । यदियेन होते तो मानव का समानीकरण कमी पूरा नदीं 
हा होता अर न तो पर्िर- ओ्ौर -विवाह -जैसी. सामाजिक संस्थाओं का 
बिका ही दोता। 
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द्मपरत्यक् रूप से संस्कार तथा अन्य विधि-विधान सामाजिक व्यवस्था का 
पोषण श्रौर धारण करते है । संस्कारो मेँ क एक विधियो संगीत में ख्य श्रौर 
ध्वनि के समान प्रवाहित होती है श्रौर जीवन के विभिन्न श्रवसो ( जन्म च्रौर 
मृत्यु के बीच ) पर उनकी पुनराृ्ति एक दही उदुदेश्य की प्राति के ल्यि की 
जाती है । यह पुनरावृत्ति व्यक्ति की भावना को उद्बुद्ध करती थी श्रौर उसके 
तथा अवसर कै बीच में एक भ्रकार का रहस्यमय सम्बन्ध स्थापित हो जाता 
था। विधिर्यो का कम ऋत, सत्य श्रौर श्रनिवायंता का प्रतीक था। इसका 
द्तिक्रमण व्यक्ति नहीं कर सकता था, क्योकि एेसा करने से उसको यह अनुभव 
होता था करि इससे जीवन की संगति श्रौर भावना के अवाह को धक्काकग रहा 
ड । व्यक्ति श्नौर समाज के बीच एक बलिष्ठ कड़ी इस प्रकार तेयार होती थी, 
जो दोनो के स्थायी सम्बन्ध को बनये रहती थौ । 


संस्कार जोवन के विभिन्न श्रवस को महत्व श्रौर पवित्रता भदान करते 
कै। वेस बात पर जोर देते है कि जीवन के विकास का अत्येक चरण 
केवर शारीरिक क्रिया नदीं है किन्तु इसका सम्बन्ध मनुष्य कौ बुद्धि, भावना 
ञरोर आत्मिक अभिव्यक्ति से दै, जिनके प्ति व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिये । 
अतिपसिविय के कारण जीवन की घटनाय की तरफ परायः उदासीनता श्रौर 
सावधानी उत्पन्न हो जाती है श्नौर कुछ व्यक्ति्यो मे उनके प्रति अवज्ञा भी । 
संस्कार इस सामाजिक तन्द्रा जजौर अवज्ञा का निराकरण करता है रौर जीवन 
के विकास के कमो के महत्व का स्पष्टीकरण सामूदिक तथा सामाजिक स्तर पर 
करता है। संस्कारौ के अभाव मे जीवन की घटनाय शरीर की देनिक 
आवरयकतान्नौ श्नौर आधिक व्यापार के समान अनाकषेक, चमत्कारदीन श्मौर 
जौवन क भावुक संगीत से रहित हो जाती दै । 


यह सच है कि संस्कार सम्बन्धी क्रिया-कलापो का भमाव आलोचक 
बद्धिवादी की श्क्षा सामान्य जन-साधारण पर अधिक पडता है श्मौर बुद्धिवादी 
युग में उनके महत्व के कम हो जने की संभावना होती दै । कभी कभी संस्कारो 
का बाह्य श्राडम्बर उनके उद्देश्य रौर श्रयोजनों को इतना ठक लेता दै कि 
आलोचक सम्पूणं धामिक विधि-विधान को मिथ्याचार समने कगता हे । 
कालौयल ने श्रपने परसिद्ध भ्न्थ “साई रिसार्ट॑स" ( अध्याय ८ तथा ९ ) में 
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इसी प्रकारं के विधि-विधान की चिल्ली उड़ाई हे । किन्तुं मिथ्याचार मौर 
त्याचा को ढकनेवाले क्रिया-कला्पो च्नोर सामाजिक मूल्यो को भ्रतकात्मक 
स्वप देनेवाले संस्कारो मे भौलिकि श्रौर तात्विकं अन्तर हे । वास्तव नें कोड 


मी संस्था थवा समाज अपने विभिन्न अवसरं को सामाजिकता का बाह्य 


दिये विना जीविते नहीं रह सकते । संस्कार इसी सामाजिकता का माध्यम 


श्रौं प्रतीकं दै 1 


ञव प्रश्न यदै कि संस्कारो को सामाजिकता की यहं शक्ति कहँ से प्राप्त 
हती दै । प्रथमतः, संस्कार को जओौपचारिक पद्धति अवसरो श्रौर घटना को 
अपोसषेय ( सामाजि ) महत्व श्रौर पवित्रता अदान करती है, जो व्यक्ति 
विशेष की दरब॑लतार््रो ओर सीमाश से युक्त होति हैः उदादरणाथे, विवाह के 
श्रवसर पर कन्या चौर वर केवल अमुक खी ओर श्रसुक पृष न होकर समस्त 
ज्वीत्व मौर पुरुषत्व के प्रतीक बन जाते है शरोर उनका सम्बन्ध सम्पूणं च्रीजाति 
सर पुष्षजाति के सम्बन्ध का योतक हे! दूसरे, संस्कारा के साथ मूल्यगर्मित 
विश्वास श्रौर विचार रगे होते दै, जिनके अ्राधार पर अथवा जिनके किए मनुष्य 
जीना चाहता है! इन्दी विश्वासो ओरौर विचारो मँ समाज की नीव दहै ओर 
यही से उसको पोषण मिक्ता दै । सामाजिक विनय, शक्ति शरोर स्वतन्त्रता 
सभी ऋ सोत इन्हीं मे ह। सामाजिक माघुकता ओर द्मनिवायेता के अतिरिक्त 
संस्कास मे जीवन के व्यवहार मे उपयोगिता भी पायी जाती है । जीवन के 
विकास के विभिन्न अवसरो पर॒ कोई न को$ समस्या खदी रहती हे जिनका 
समाधान व्यक्ति के ल्यि कठिन होता हे । संस्कारे मे शतियो चौर सदखाब्दिर्यो 
काजातीय अनुभव निहित होनेके कारण वे समस्या का समाधान पहले 
से प्रस्तुत रखते हैँ । व्यक्ति को असमंजस स्रोर ऊहापोह म न पडकर सांस्कारिक 
समाधान का तुरन्त सहारा मिल जाता टे। संस्कारो की प्रतीकात्मकता उनमें 
अपूर्वं शक्ति उत्प करती दै, जो किसी भी उपयोगितावादी विधि-विधान मे 
संभव नहीं । इसीलिये प्रत्येक समाज पुराने प्रतीके का उपयोग करता हे यौर 
आवश्यकता ओर परिस्थिति के अनुसार नये प्रतीको का निर्माण । ्रव्येक प्रतीक 
किसी न किसी गुप्त अथं, मूल्य, विच।र॒ अथवा भावना कौ भाषा, इगिति, सुदा 
तअथवा भोतिक पदार्थ के रूप म बाह्य अभिव्यक्ति होता दे जो संसृत व्यक्ति 
कर बुद्धि ज्नोर भावना को उदूुदध श्नौर समाज से उसको सम्बद़ कप्त, हे । 
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अतीक विभिन अवसरो पर ध्यान का केन्द्र, भाववहन का साधन ओर सामूहिक 
अनुभव का माध्यम होता दे। संस्कारो के विधि-विधान में प्रतीका का महत्वपूणे 
| स्वान दै । 
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प्रस्त प्रन्थ मेँ वणेन श्रौर विवेचनके किए वेही गृह्य संस्कार स्यि गये 
जिनका अ्रलुष्ठान गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक व्यक्ति के जीवन के 
विविध अवसरो पर किया जाता था। उनका कार्यम्थल था गृहः, सुख्यनायक था 
श्रौर साक्षीथा अग्रि जिसके सम्मुख सभी संस्कार सम्पन्न होते थे । 
संस्कारौ की सूची से श्रौतयज्ञ अलग कर दिये गये हँ, जिनके श्नुष्ठान के किए 
। कतिपय ऋतजा की आवश्यकता होती थी श्रौर ग्रहपति केवल दशक बन जाता 
थां। वास्तव मे श्रौतसंस्कार काम्य ये, जिनके करने थवा न करने में व्यक्ति 
को स्वतन्त्रता थी, परन्तु गह्य संस्कार नित्य श्रौर अनिवायं थे क्योकि मानवजीवन 
कै विकास श्रौर प्रवाह का करम प्रकृति से निधित था, जिनसे होकर मनुष्य को 
^ जानाही पडताथा। इसक्रमको सरल, खसंस्कृेत ओर पवित्र बनाना संस्कारो 
का उद्देश्य था। 
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मेटेतौरपरभ्रन्थकोदो भागोंमें बंधा जा सकता है । प्रथम में अनुसंधान 

के खोत, संस्कार का अथं रौर संख्या, संस्कारो का प्रयोजनं तथा संस्कारो के 

विधायक अंग का विचार कियागयादै। दूसरे भागम संस्कारो का वणन तेथा 
विवेचन निम्नलिखित वर्गो के अन्तगत हुश्रा है 


१ -प्राग्‌-जन्म संस्कार 

२-बाल्याचस्था के संस्कार 
शेक्षणिक 9 

३ - शक्षणिक संस्कार 

४-विवाह संघ्कार 

५-च्मन्त्येष्टि संस्कार 


उपसंहार मेँ संस्कारौ के स्वरूप, विरोषता्रो, अतीत तथा भविष्य के बारे मे 
कयि गये हे। 
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संस्कारौ के साथ बहुत से सामाजिक नियम, विधि, निषेध, शुष्ठान रादि 
लगे हृए दै । श्रौत भरन्थो ने उनको रवीकार किया है, अतः परस्तुत भ्रन्थमेंभी 
उन उचित स्थान दिया गया हे । पहले उनका विवेचन करके फिर शुद्ध सस्कार 
का वर्णन तथा म्याख्या की गयी दे । 
यह म्रन्थ प्रारम्भ म काशौ दिन्द्‌. विश्ववियाख्य से डी° जिट्ि० उपाधिके 
किए चंमेजी म छिखा गया था जो अन्यत्र प्रकाशित दौ चुका दे । प्रस्तुत पुस्तक 
उसका स्वतन्त्र परिवर्तित हिन्दी रूप टे। इस ग्रन्थ के प्रणयन मे कतिपय 
बिरान कौ सहायता रौर परामश पराप्त हृए दै, जिनमे ह° श्र° स" श्मरतेकर, 
डाद्रेकटर, जायसवाल ईस्टीव्यूट पटना, तथा ° रमाशंकर त्रिपाठी, श्रिसिपल, 
सेन्ट्रल हिन्दू जालेज, बनारस हिन्दू. विश्वविद्यालय, के नाम विशेष उल्लेखनीय 
है । लेखक उनके प्रति हार्दिक कतङ्ञता प्रकट करता हे । जिन लेखक श्रौर 
र्थौ का उपयोग हा है उनका यथास्थान श्राभार स्वीकार किया गया हे । 
सुदण के , लिये पाण्डलिपि तेयार करने तथा रफ संशोधन मेँ मेरे श्रिय शिष्य 
तथा मित्र श्री अजयमित्र शाली ने बराबर सहायता की, जिसके लिए मै उनका 
कृतज्ञ द । चौखम्बा वियाभवन, वाराणसी, ने इस भ्रन्थ का प्रकाशन करना 
सहर्ष स्वीकार किया, जिसके लिए उसका भी च्राभार मानता ट । 


काशी हिन्दु. विश्ववियालय } राजवरो पाण्डेय 
रामनवमी, सं० २०१४ बि० 
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= श्थवेवेद 
वे. परि. = अथववेद परिशिष्ट 


1 ` ग्‌. स्‌. = श्श्वलायन गृह्यस॒त्र 
श्राप. ग. सू. = आपस्तम्ब गृह्यसूत्र 
श्राप. ध. सू. = श्रापस्तम्ब धमसूत्र 
श्राप. श्रौ. सू. = श्रापस्तम्ब श्रौतसूत्र 
वे = ऋग्वेद 

श्रा = एेतरेय आरण्यक 
हेड. = एेतरेय उपनिषद्‌ 

। ह . त्रा. = एेतरेय ब्राह्मण 


§ सु. = कौशिक सूत्र 
गर मू = खदिर गृह्यसूत्र 
गी' ग्र. सू. = गोभिल गृह्यसूत्र 


गो. त्रा = गोपथ ब्राह्मण 
गौ. ध. सू. = गौतम धमसूत्र 
छा. उ. = छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
८ जै.श्.सू. = जेमिनीय गृह्यसूत्र 

॥ तै.श्राः = तैत्तिरीय श्रारण्यक 
उ = तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
` तैत्रा = तैत्तिरीय ब्राह्मण 


॥  द.स्म्‌. = दक्ष स्फृति 
दे. स्मृ. = देवल स्मृति 
नास्म. = नारद स्मृति 
` पा.ग्र.सू. = पारस्कर गृह्यसूत्र 


पा.स्म्‌. = पाराशर स्मृति 


बृ.उ. 


= चृहदारण्यक उपनिषद्‌ 


० 


संकेत-सारिणो 


बौ. गृ. सू. = बौधायन ग्यसृत्र 
बो. ध. सू. = बौधायन धमेसूत्र 
बौ.पि.स्‌. = बोधायन पितृमेध सूत्र 


बौ. श्रौ. सू. = बौधायन श्रौतसूत्र 


भ. पु. = भविष्य पुराण 

भा. गर. स्‌. = भाराज गृह्यसूत्र 
मस्म. = मनुस्मरति 
मा.श्र.सू. = मानवगृह्यसूत्र 

मा. ध. सू. = मानव धमंसूञ्न 

मै. उ. = मैत्रायणी उपनिषद्‌ 
य. वे. (यजु.) = यजुर्वेद 

या. स्म. = याज्ञवल्क्य स्ति 
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प्रथम अध्याय 
अनसन्धान के स्रोत 


१. प्रास्ताबिक 


हिन्दू संस्कार स सम्बद्ध प्राचीनतम आकर ग्रन्थ गृह्यसूत्र धमंसूत्रो के 
समान अपने वण्यं विषय के छिथि त्रमाणो का निर्देश नहीं करते । इसका 
कारण यह है कि सुख्यतः गद्य विधि-विधान होने क कारण संस्कारं किसी 
विरोघ रङिखित विधान की अपेता प्रधानतः प्राचीन तथा लोकप्रचरिति 
परस्परा तथा रथाञ पर आधारित थे । धर्मसुतो, स्छटतियो तथा मध्यकालीन 
निवन्धो स धासि तथा लौकिक विधि ( धमं ) के विषयमे मान्य मारणो 
का उल्छेख किया गथा हे ! किन्तु ये रचना कर्मंकाण्डीय विधि-विधान 
क विस्तार म न जाकर सुख्यतः संस्कारो के सामाजिक अगो का ही विवेचन 
करती ह । अतः संस्कारो के सम्बन्ध मे पूर्णं ज्ञान के चियि हमें उक्त अरन्थो द्वारा 
अनिर्दिष्ट अन्य खो का भी अवगाहन करना होगा \ 

२. वेद्‌ 

वेदं व्यापक रूप से हिन्दूधमं के मूलत माने जाते हे । गौतम-घमेसूत्न, 
ॐ अनुसार धेद्‌ तथा वेदविदो की स्ति ओर शीर धमं के मूरु दै । अन्य 
धर्म-सूत्र तथा स्दतिर्योँ मी उक्त मत का समर्थन करती हैँ ।२ वेदो के अनुचरन 
से भी हम इसी नि्करषं पर परहचते ई । 

ऋग्वेद भारतीय आर्यो के धार्मिक साहित्य का प्राचीनतम आख हे । 
यद्यपि इसे अङ्कित धार्मिक चित्र किसी भी प्रकार पूण नहीं हे तथापि 
कतिपय स्थरो पर महनीय देवताज की स्तुति मे पुरोहितो द्वारा प्रयुक्त 

( १ ) वेदो धर्ममूलम्‌ । तद्विदा स्पृतिशीले ॥ १ १ २. 

(३ ) आप. ध. सू. १.१ १-द६व.ध.सु १.४.८५ 











९ हिन्दू संस्कार 


ऋ चार्ज मं हमें रोक-धमं की श्षरूक मिरु जाती है । इसके अतिरिक्त धार्मिक 

` विधि-विधानो से सम्बद्र कुद विशिष्ट सूक्त भी उपलब्ध हँ, जिनमे विवाह१, 
अन्त्येष्टिः ओर ग्भाधान3 का वर्णन किया गया है। कर्मकाण्डकी दृष्टिसेये 
वणेन भले ही यथाविधि न हो; किन्त देतिहासिक दृष्टि से वे अवश्य ही जीवन 
के अस्यन्त निकट है । परवतीं युग के विवाह, अन्त्येष्टि ओर गर्भाधान संस्कार 
इन सूक्त में वर्णित विधि-विधान के स्पष्ट तथा विकसित परिणाम हैँ । इसके 
अतिरिक्त धार्मिक विधि-विधान मँ सामान्य रूप से विनियोज्य अनेक ऋचा 
भी ऋग्वेद्‌ मे उपरुड्ध है । विभिन्न अवसरो पर उनका पाठ तथा गान किया 
जाता हे, जिससे स्पष्ट है कि उनकी रचना किसी विशिष्ट संस्कार के स्यि 
नहीं हदं थी । किन्तु रोकप्रिय धार्मिक समारम्भो के साथ उनके संबन्ध को 
भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता हे । पुनश्च, गृह्यसूत्र मे वेदिक मन्त्रो से 
साम्य रखनेवारे कतिपय स्थल भी उपरुब्ध हैँ । यह तथ्य सूचित करता है किं 
संस्कारो के अनेक अंश वेदिकमन्त्रो द्वारा परागरष्ट है तथा उत्तर-वैदिक अथवा 
वेदोत्तर युग में उनका उद्य इ । 


जहौ तक संस्कारो ॐ विस्तार व निथरमो का सम्बन्ध हे, यह स्वीकार 
करना पड़ता ह किं ऋग्वेद्‌ के सूक्तं मे विध्यास्मक नियमों का निदेश नहीं हे । 
किन्तु उनमें प्रासंगिक रूप से समाविष्ट अनेक सन्दर्भ से संस्कारों पर प्रकाश 
पडता है । वस्तुतः वैदिक मन्त्रो की रचना उन सार्वजनिक तथा वेयक्तिक 
घटनाओं मे देवी सहकार के उदोधन के लिये की गई थी, जिनमे तत्कारीन 
जन-साधारण की रुचि थी। उदाहरणाथे, ऋग्वेद मे खी, सन्तति तथा 
गार्हस्थ्य जीवन के स्यि उपादेय सामग्री से संपन्न पुत्र तथा पौत्रो के साथर 
शतायु“ की तथा संततिघाती राक्षस के विनाश के लिये प्राना की गई हे । 
41१०. ॥ (२) १०.१४. १६. १८। 
( ३) १०. १८३, १८८४। 
(४) ऋ. वे. ९. ६७, ९. ११. <, ३५, २०. १०, १८३ । 
( ५ ) शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्वकरा जरसं तन्‌नाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुगेन्तोः ॥ 
(ऋ. वे. १०. ८९, ९ ) 


(६) ऋ. वे. १, १६२। 
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अनुसंधान के खरोत ३ 
इन तथा इनके समान अन्य सन्द्भो ओर जीवन के विभिन्न महत्वपूणं अवसरों 
पर किये जनेवारे संस्कारो मे अत्यधिक समानता है । इसके अतिरिक्त 
संस्कारो के सामाजिक स्वरूप से सम्बद्ध अनेक निदं भी ऋग्वेद मे उपरन्ध 
है। उदाहरणके लिये, उस समय अभ्रातृका कन्या के स्यि पति प्राक्त 
करना कठिन था ओर उन्हें प्रायः पितृग्रह मे अविवाहित जीवन व्यतीत 
करना पडता था ।5 विवाह के विभिन्न प्रकारो की ओर भी सङ्केत किया 
गया हे । ऋग्वेद्‌-कार मेँ आसुरविवाह (पल्ली का क्रय) प्रचख्ति था। 
वसिष्ठ-घर्मसूध्रस मे मेत्रायणी संहिताः से एक वचन उद्‌त किया गया 
है, जिसमे पति द्वारा पती के कय करने का उद्रेख हे । गान्धवेविवाह की चचां 
इन शब्दो मं की गं हे -“वह सुन्द्र वधू भदा होती हे, | जो भलीभोति 
अलंकृत होकर अनेक पुरुषों के मध्य मेँ स्वयं अपने भित्र ( पति ) का वरण 
करती डे» । ऋग्वेद" मे विद्यार्थी-जीवन की प्रशंसा की गई हे । 


सामवेद मे, जिसके सारे मंत्र ऋग्वेद से व्यि गये ह, संस्कारो के इतिहास 
की दि से कोई उर्रेखनीय सामभ्री उपलब्ध नहीं हे । यह सुख्यतः अपने 
स्वर तथा ख्य के कारण रोकप्रिय है । दीर्घं स्रो तथा विवाह आदि शुभं अवसरों 
पर इसका गान किया जाता था । वाराह-गृह्यसूत्र वा ओर गान का विवाह 
ॐ अङ्गके रूपमे निर्देश करता है। किन्तु जहौ तक संस्कारो के स्वरूप का 
सम्बन्ध है उस पर सामवेद से कुदं भी प्रकारा नहीं पड़ता । 

यजुवद धार्मिक विधि-विधार्नो के विकास में उन्नत स्तर का प्रतिनिधित्वं 
करता हे । इसकी रचना के समय विभिन्न पुरोहितो के कायं निर्धारित हो 
चुके थे । इसमे वे सभी बातें निश्चित कर दी गई है, जिनका भ्यवहार अध्वयु 
ओर उसके सहयोगी दीं सत्रों के अनुष्ठान मेँ किया करते थे । किन्तु यजुवद्‌ 


( १ ) श्रामाजूरिव पित्रोः सचासती समानाय सदसस्त्वामिये भगम्‌ । 
( वदी, २. १७. ७. } 
(२) १.३६, ३७। (३) १.११ १२। 
( ४ ) भद्रा वभूभेवति यत्सुपेशा स्वयं सा मित्रं वनुते जनेचित्‌ । 
( ऋ. वे. १०, २७, १२) 
(2) ऋ. वे. १०, १०९; ५ । 








प: हिन्द्‌-संस्कार 
प्रधानतः श्रौत यक्त से ही सम्बद्ध हे। अतः संस्कारों के अध्ययन मे हमे 
इससे कोई विशेष सहायता नहीं मिती । इसमं केवर मुण्डन, जो साधारण्तः ` 
भ्रौतयज्ञो ॐ पूर्व किया जाता था, की विधि का ही उर्केख भिर्ता हे, जिसमे 
छुरे की स्त॒ति की गईं है ओर नाको निदंश दिये गये हे, यह निदंश 
श्रौत ओर गृद्ध संस्कारो म सामंजस्य स्थापित करता हे । 
अन्य संहितां के विपरीत लौकिक धमं तथा धार्मिक विधि-विधान- 
सम्बन्धी जानकारी की दृष्टि से अथवेवेद्‌ मेँ पर्या सामग्री प्रात होती हे । 
इसमे हमे मानव जीवन के प्रस्येक भाग से सम्बद्ध मन्त्र मिलते है । इसमें 
विवाह? जओौर अन्त्ये्टि-विषयक सूक्त ऋर्वेद्‌ की अपेक्ञा अधिक विस्तृत है । 
एक सम्पूर्णं सक्त मेँ वैदिक ब्रह्मचारी की प्रशंसा की गदर हे ।* गर्भाधान की चचां 
| भी ऋग्वेद की अपेक्ता इसमे अधिक सूर्तो मेँ की गई हे ।* अथरवैवेद्‌ के अटारहवें 
| | | | मण्डरू मे दीर्घायुष्य ॐ लिये प्रार्थना की गईं, जिन्हें (आयुष्यकर्माणि' 
ड कहते है । ये प्रार्थना मुख्य रूप से सुण्डन, गोदान तथा उपनयन आदि 
गृद्यसंस्कारो के अवसर पर व्यवहार मे आती थीं । इसमें रेखे सूक्त भी समाविष्ट 
| | है, जिनमे विवाह ओर मेम आदि का वर्णन किया गया हे ओौर जो अपने ढंग 
। [| ॐ अनूठे हे । इन सूक्त को कौशिक (खीकर्माणि कहते हँ । उनके द्वारा एक 
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कमार ने पति भाघ करने ॐ चि विविध हदयहीन व्यक्तियों ओर प्रभियो मै || 
|! प्रेम को उत्तेजित किया, वधू को आशीव॑चन विष गण्‌, गभांधान किया गया | 


ओर परिणामस्वरूप एक पुत्र उत्पन्न इआ । 


इन सृक्तो में गर्भिणी खीः, गभंस्थ ओर नवजात शिष्य आदि की रक्ाके 
कयि प्रार्थना की गई हे ! अथर्ववेद के इस रोक्रिक स्वरूप पर विचार कर रिजवे 
यह निष्कर्षं निकारुते है कि यह आर्य-घमं का विवरण न होकर आयंतर 
जनो के विश्वासो का प्रतिनिधित्व करता हे ।७ यह मत स्वीकृत नहीं किया जा 
सकता । यह सम्भव हे कि. भारतीय आर्यो ने अपने ध्म मे अनेक आर्येतर `. 

(१) ६. १५। (२)१४.१,२। (-३ )व८.- क 94 

(2 ) १५४ (५) २ २३, ₹ऽ ८१ । (९ >5&- & । 

( ७ ) इामाज्‌ रण्ड दि इमेटिक डान्सेज्‌ शो नोन-युरोपियन रेसेज । 


( प्र, १२२ ) 
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अनुसंधान के खोत ५ 


त्वौ का समावेश कर लिया हो, किन्तु आयसमाज के निम्नतर वगंकी 
अभिरुचि भी ध्म ॐे निम्न स्तरमे आर्येतरों की अपेक्षा कम नहीं थी। 
अथवेवेद्‌ मेँ पुरोहितो के अस्यन्त विशिष्ट कमेकाण्ड की अपेक्ञा जनसाधारण 
के विश्वासो तथा धार्मिक विधि-विधा्नो का चित्रण ही अधिक किया गयाहे। 


३. बाह्मण ग्रन्थ 


वेदो के पश्चात्‌ अनुसन्धान के खोतो की दृष्टि से त्राह्यण म्रन्थ विष खूप से 
उल्रेखनीय है । ये वैदिक कर्मकाण्ड-विषयक धारावाही ग्रंथ ह । ब्राह्मणो मै श्रौतयज्ञो 
के अनुष्ठान के नियमों ओर य्तय क्रियाओं के अथं तथा प्रयोजन के अर्थवाद्‌ का 
निरूपण किया गया है । उनमें यज्ञ-विषयक अनेक वादौ का समावेश है । उने 
वैदिक सूक्त की भ्याख्या प्रस्त॒त की गई है ओर शब्दो की व्युत्पत्ति जौर प्रतीको 
का स्पष्टीकरण किया गया हे । किन्तु ब्राह्मण अर्थो का अधिकांश्च भाग श्रौत 
यज्ञो ने ही वेर सिया हे, जिनकी तत्कारीन धमं में प्रधानता थी । उनमें कहीं 
कहीं देसे संदर्भ आते जो संस्कारो के इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूणं 
ड! गोपथब्राह्मण सें उपनयन का अधूरा विवरण मिख्ता हे । शशतपथ- 
ब्राह्मण मे ऊष भिन्न विवरण दिया गया.है ओर विदयार्थी-जीवन के खयि 
“ब्रह्मचर्य" शब्द का व्यवहार किया गया है । विद्यां के सिय “अन्तेवासिन्‌*शब्द्‌ 
का प्रयोग शतपरथउ ओर एेतरेयः दोनो बाह्मण में किया गया हे । ‹शतपथ- 
त्राह्यण^मे अजिन" या शगचर का उररेख तथा गोद्‌ान-संस्कार का वणन किया 
गया है ! तीसरी या चौथी पीदी मं विवाह की मान्यता भी इसी मे उपरुब्ध 
होती ३ !* (तारङ्य-त्राद्यणः बरात्यो ओर व्रात्यस्तोम यज्ञ का उल्रेख करता है, 
जिसके अनुष्ठान से वे पुनः आयो के समुदाय में समाविष्ट कर ॒च्यि जते धे । 
पूव॑वतीं मण्डलो के परिशिष्टो के अतिरिक्त (शतपथ-त्राह्मणः ११-१४ में 
उपनयन,° वेदो के दैनिक स्वाध्याय, ओर अन्स्येष्टि"आदि एसे विषर्योपर प्रकरण 
दिये गये ह, जिनका विवरण अन्य ब्राह्यणो में नहीं मिरूता । 


(१) १२. १-८। (२) ११.२० ३.१। (३) ४.१.५,१७। 
(२ (र) 7 311 (<) २१०२५, ६। 
न 1१८२९1८ ११.९.४1 

(९) श.प. त्रा, ११.५.७॥ (१०) वही. १३। 











19 
10 
। 
| 
ॐ 

। §। 


११ 
=-= -- 


न 


| 









र 
1 द ~ 





वि क यर जके = 


यः 


1 < 
ड 2 अकः (न > न मदगज य एन्क्रे 


म क = ~ ~~ 4 6 त च ॥ 


५ 9 


व या 


>८४ ॥ 


कि 
, ~. ठ ५ ७५४६: ज % 


- हिन्दू संस्कारं 


४. आरण्यक ओर उपनिषद्‌ 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌ मुख्यतः दार्शनिक विषयों से सम्बद्ध है ओर 


संस्कारों पर विशेष प्रकाश नहीं डारते। किन्तु वैदिक यज्ञ॒ ओर संस्कार उस 


समय भी अत्यन्त लोकप्रिय थे, अतः इतस्ततः आरण्यकं ओर उपनिषदो में 
मी उनका वर्णन प्राक्च हो जाता हे । संस्कारो की दृष्टि से (तेन्तिरीय-आरण्यकः 
महस्वपूर्ण है । उससे विदित होता हे कि विवाह सामान्यतः परिपक्र आयु में 
होते थे, यतः अविवाहित कन्या का गभिणी होना पाप समन्ञा जाता था। 
ब्रह्मयज्ञ अथवा दैनिक स्वाध्याय की सराहना की गई है ।२ “परेः संज्ञक षष्ठ 
अध्याय में पितृमेध या दाहक्रिया के ङिए आवश्यक मन्त्र दिए गए है । 


उपनिषदों म उपनयन संस्कारं से संबद्ध अनेक संदभं उपरुड्ध होते है । 
प्रतीत होता हे कि चार आश्रमो के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा उस समय तक हो 
चुकी थी । ब्रह्मचारी गुर के कुरू मे रहते थे ओर गोपारुन तथा गुर की रेसी 
ही अन्य सेवाएं करते थे । ब्रह्मविद्या के अभ्ययनके र्षु भी समाजमें गुर 
का महव मान्य हो चुका था ओर विद्यार्थी को इस प्रयोजन के ङ्िए गुर के पास 
जाना पडता था । छृन्दोग्य-उपनिषद्‌ कहती है कि आचायं ही ब्रह्मचारी की एक 
मात्र गति या आश्रय हे तथा आचायं से ही विद्या का सफल अध्ययन क्रिया जा सकता 
हे ।3 ह्वून्दोग्य-उपनिषद्‌ ' में गुरु के यहाँ विद्यार्थी के प्रवेश का वणन मिरूता 
डे ।* बृहद्रथ ओर शाकायन के संराप म मत्रायणी-उपनिषद्‌ मे अध्ययन के 
विषय मे प्रतिबन्ध भी उपलभ्ध होते है । वहौँ कहा गया है किं गुरु भौर विधया 
के निन्दक अनृजु तथा असावधान शिष्य के किए विद्या का प्रवचन नहीं करना 
चाहिए ।* '्वान्दोग्य-उपनिषद्‌' मे ब्रह्मचर्यं के साधारण कार का उररेख किया 


( १ ) कुमारीषु कानीनी्ु जारिणीषु च ये हिताः । १. २७। 
(२) वही २. ९। 


८ ३ ) आचार्यस्तु ते गतिच॑क्ता आचा्यीदेव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापयति । 


( छा. उ. ४, १४, १ ) 
@ > 


( ५ ) असूयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया बीयंवती तथा स्याम्‌ । (अर, १ ) 
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अनुसंधान के खरोत ७ 


गया हे १ हदारण्यक-उपनिषद्‌? पवित्र गायत्री मन्त्र को गुक् रूप से 
समक्ञाने का भ्रयन करती है ।\ ( चृहदारण्यक-उपनिषद्‌ मे पवित्र गायत्री 
मन्त्र की व्याख्या रहस्यपूणं ठंग से की गईं है ) । तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ मे अनेक 
अत्यन्त बहुमूल्य व्यावहारिक निदेश मिरूते हे, जसे गुर्कुरु दोडनेवारे 
` विद्यार्थी के रिष । जौँ तक विवाह का प्रशन है अनेक पत्न्यो के साथ विवाह 
करना सम्भव था जेसा कि याज्ञवल्क्य जौर उनकी दो पतिनियो क वर्मन से स्यष् 
ह । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में चोटी आयु में विवाह होने का उर्छेख किया गया 
है ।" इस प्रसङ्ग में .आटिकिः पत्नी की चचां की गई है । उत्तरवर्तीं छेखक 
इसका तात्य अत्यल्प आयु में विवाहित कन्या से र्ते हे । किन्तु इसका 
उपहास करिया गया है । इसी उपनिषद्‌^ मे नामकरण की पद्धति की चचा 
अनेक स्थरो पर॒ आईं है । वेदे म निष्णात विद्वान्‌ पुत्र की प्रा्षि के लि 
भ्राथना की गईं है । “ङृहदारण्यक" उपनिषद्‌ मे विस्तृत यस्चिय विधान उपरढ्ध 
होता है । छान्दोम्य उपनिषद्‌, मे संन्यासी की किसी भी प्रकारं की अन्त्येष्टि 
क्रिया न करने का प्रचलन मिरूता है । 


५. कमंकाण्ड साहित्य 


वेदिक यज्ञो ओर घरे. विधि विधान का व्यवस्थित विवरण पहर पहर 
श्रौत साहित्य मे उपरुब्ध होता हे । श्रौतसूत्र मे अभिहोत्र के किष अग्न्याधान, 

दशंपौणंमास्य, चातुर्मास्य, पशयाग, अश्वमेध, राजसूय तथा वाजपेय यज्ञो के 

सम्बन्ध मे निदेश दिए गु हे । किन्तु श्रौत सूत्रो में संस्कारो ॐ सम्बन्ध 
| ङ्च भी साममरी उपलब्ध नहीं होती क्योकि उनका अधिकारा वेदिक यज्ञो ने 
हीषेरण्याहे। हौ, गृह्यसूत्र में सभी प्रकार ॐ प्रचलन, संस्कारो, क्रिया- 
काण्ड, प्रथाओं ओर यज्ञो के सम्बन्ध मे आवश्यक निदेश मिल्ते है, जिनका 
अनुष्ठान ओर पारुन करना प्रस्येक गृहस्थ ऊ षु अनिवार्यं था। इनमें 
` गर्भाधान से त्यु जर उसके पश्चात्‌ शवदाह पर्यन्त किष जानेवारे संस्कार भी 
आते हे । गृहयसत्र विवाह से प्रारम्म कर॒ गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोक्चयन, 
 ज्ञातकम, नामकरण, निष्करमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन ओर समावर्तन 


न 
>+ 





| १) ९. २। र ५. १५ । (३)१.२। 
। ( क) १;११२.११ ( ५) ५, १५। (€): ५ 





~ > न~र क. 
= 


न 
येक + क = ~ 


~^ क९# म 
~ क 
स~ ---्् 

~क कः = = -- 


~ 


+ -- ~ ~~ ~ 
= -~ ° 
कके कव्य . 


1 


(=> (कीर ए, 4११) जी 4० ११५. 
2 


= 
चके [ केक 9 


५ ज म क = यत्करोमि १५१. 
भ क ` = ~> १ = ~ न -- = = 
~ ~* 3 अनि द 
> जमिषक का 


| 
# 
8 
। । 
॥ ५ । 
0 
1 §1 ति 
(| 
।  { 
1१. 
| 8:; 
0 113 
1१ ॥॥ 
॥।१; 
ह (1 > 
५ 
{1 
व 1१4 
१३, 
11 
# , 
॥ 
॥ 1 
॥ 
१ रे 
114) 
१.4 
" १ ; >| 
> 
। 4 
+1 ऋ, 
॥ 
[१1- । 
प 
1 भ 
1 
। ४ 
।# 1 
॥ 1219), 
11 
81. 
1 १ - 
५९ 
गि 
१ 
९ 
ध | ५, 
4 । त 
$ 
. 
1}; 
५ 
1:# 
1] । 
॥, 
| 
11}: 
1 
॥ 1 | 
19१ 
1 ॥ 1 
(14 
१११ 
। 4. 
4४, 
॥ 
0 
(4 
[*॥ 
।{ | & 
‡ 
। # 
। 
. 


ध हिन्दृ-संस्कार 


संस्कारो का वर्णन करते है । इसके पश्चात्‌ वे विवाहित दम्पति द्वारा किए जाने- 
वारे यज्ञो ओर विधि-विधान का निरूपण तथा अन्त मे अन्स्ये्टि या शवदाद 
करा वर्णन करते ई । उनमें संस्कारो से सम्बद्ध ्रव्येक विषय का विस्तृत निरूपण 
क्रिया गया हे ओर संस्कारों मे विभिन्न अवसरो पर उच्चारण किए जाने 
वाले मन्त्रौ ओर वचनो का उर्छेख हे । अनेक गृह्यसूत्र में अन्ये 
संस्कार छोड दिया गया हे, करयोकि अम समने जाने के कारण इसका वणन 
स्वतन्त्र परिदिष्ट आर पितृमेध सूत्रों म इभा है । संस्कारो के कर्मकाण्डीय 
पाश्च पर बू दिया गया तथा उनका सुच्म वर्णन किया गया है । उनके 
सामाजिक पाश्वं की ओरं यातो साधारण रूप से सङ्केत कर दिया गया हे 
अथवा उनका संचिघ्च वर्णन किया गया है । गृह्यसूत्र विभिन्न तरैदिक शाखाओं 


जर चरणो से सम्बदर है । अतः अनेक वातो में वे कुलं अंशा तकं एकं द्सरे से 


मतभेद रखते ईह । 


कर्मकाण्डीय साहित्य की अन्य शाखा भी हे । यद्यपि ये परवती कार 
क्री रचना हं तथापि उनका वर्गीकरण गृह्यसूत्र के ही साथ करना घुविधा-जनकः 
होगा । इनमे विविध कल्प, परिशिष्ट, कारिका प्रयोग तथा पद्धतियो उक्ञेखनीय 


ह! श्राद्वकर्पो* ओर भिवृमेध सूत्रा में अन्त्ये संस्कार तथा पितृमेध य्ञके 


नियमों का वर्णन किया गया है, जो अनेक गृ्यसूरतरो के अलुरूप हे। परिशि्टो 
र संस्कारो ॐ रेखे विशिष्ट अङ्गो का विस्तृत वणेन किया गया हे, जिनका 
गृह्यसूत्र मे संर उर्रेख मिकुता है । 


संस्कार-सम्बन्धी अन्य रचना्ओ--प्रयोगो, पद्धतियों जौर कारिकि्ओं म- 
कालक्रम से विकसित नूतन सामभरी मिरुती है ओर कुचं विषयो मे उनम था 
तो सवशाखा से सम्बद्र गृद्यसूर्त्रो के समस्त विधि-विधानो अथवा कं विशिष्ट । 
क्रिया-करा्पो का वर्णन मिर्ता है । पाणिभ्रहण, उपनयन तथा अन्त्येष्टि जदि | 
भहस्वपूरणं संस्कारो पर॒ विस्तृत स्वतंत्र रचना भी उपरुन्ध ह । अत्थन्त | खील | 
कारु से खेकर वर्तमान कार पर्यन्त कमंकाण्डीय साहिष्य का अजखं खरोत 


प्रवाहित होता रहा हे ! 


-- -- ----~---~-~--- 


( १ ) श्राद्धकल्पो में मानव, कात्यायन, शौनक, पैप्पलाद, गौतम, बौधायन 
तथा हिरण्यकेशौ के श्राद्धकल्प सर्वाधिक महत्तवपूणं दे । 
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अनुसन्धान के स्रोत 


६. धममूत् 

धर्म-सूत्र गृह्यसूत्र से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध है ओरं सम्भवतः उन्हीं के 
कमम इनकी रचना इई है। हिन्दू धमः शब्द से उचित कत्तव्य, 
विधि ओर धार्मिक प्रथा्ज तथा चनो का तात्पयं समक्चते दै । अतः अनेक 
स्थतो पर॒ धर्म॑-सूत्रो तथा गृद्य-सूत्रो के वण्यं विषय एक दृसरे मं समाविष्ट हो 
जाते है । गृह्यसूत्र घरे विधि-विधानों का वणेन करते है जिनके अनुष्ठान की 
र्येक गृहस्थ से अपेक्चा की जाती थी, जब कि ध्म-सर्नो मे हिन्दूसमाज के सदस्य 
ॐ नाते मनुष्य के उपवहार के नियमो का निरूपण किया गया है ओौरवे किंसी 
भी प्रकार ॐ क्म-काण्डीय क्रिया-कलापो का वर्णन नहीं करते । धमे-सूत्र वणं 
जीर आश्रम का निरूपण करते ह । आश्रम-ध्म के अन्तगंत उपनयन जीर 
विवाह से सम्बद्ध नियर्मो का विज्ञद वणन किया गया है । उनम समावतंन, 
उपाक, अनध्याय, अशौच, श्राद्ध ओर मघुपकविषयक नियमो का भी समावेश 
है। वे संस्कारो के सामाजिक अंगों का सविस्तर निरूपण करते ड, जिनकी 
ओर गृह्यसूत्र मे सङ्केतमात्र किया गया हे । 

७, स्मरतियां 

स्यृतियौँ धर्म-सूत्ो ॐ परवती तथा सुव्यवस्थित विकास का प्रतिनिधित्व 
करती हे । धर्म-सूत्रो के समान वे भी सुस्यतः कर्मकाण्ड की अपेता मनुष्य 
के सामाजिक ब्यवहार से ही सम्बन्धित है । उनके वण्यं विष्यो का वर्गीकरण 
आचार, व्यवहार ओर प्रायश्चित्त इन तीन शीष के अन्तर्गत किया जा सकता 
ह । प्रथम कशीर्॑क के अन्तगंत संस्कारो जर उनकी नियामक विधियां दी गहं 
हैः तथा उनसे सम्बन्ध रखनेवारे नियमों का उद्रेख है । उपनयन ओर विवाह 
का साधिक ओर पूरण वर्मन किया गया है, क्योकि दन संस्कारो से वेयक्तिक 
जीवन के प्रयम्‌ ओर द्वितीय सोपान प्रारम्भ होते दे । पञ्च-महायर्ञो का भी 
सतियो मे मुख्य स्थान है । मयुरु्रति* इन्दं अस्यन्त महस्वपूणं स्थान देती ओर 
इनका विस्तृत निरूपण करती है । स्तिर्यो से हमें स्त॒तिर्यो, यन्तो, गस्थ के 
कर्यो, अध्यारम-सम्बन्धी धारणाओं तथा अन्त्ये जीर श्राद्ध ॐ विषय में विस्तृत 
जानकारी प्राच होती हे । इनमे संस्कार करने के अधिक्रार, छोटे-दोटे विधि-विधार्नो 
तथा क्रिया ओर जीवन के विविध अवसरो पर विविध पौराणिक देवतार्थं 





( १ ) ३. ६७-७५। 
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१० हिन्दू संस्कार 


के अर्चन आदि रेसे विषयो की चचां की गई हे, जिनके सम्बन्ध में गृ्यसूक्त 
ओर धमं-सूत्र प्रायः मौन है। किन्तु सभी स्तिर्यो मेँ संस्कारो का निरूपण 
नहीं किया गया है । कतिपय स्एतिथो मे केवर व्यवहार या विधि काही 
निरूपण इ दै, यथा, नारद-स्मृतिमे तो डच स्छतिर्यो प्रायशित्तो 
के वर्णन तक ही अपने को सीमित रखती है, जेसे, पराशर-स्मरति | प्रायश्चित्त 
के अन्तर्गत जन्म-मरण-जन्य अश्ञौच का वर्णन किया गया हे । जहो तक संस्कारो 
का सम्बन्ध हे, स्दरवियो की सख्य विशेषता यह है कि वे वैदिक दिन्दुजं ॐ 
स्मातं ओर पौराणिक ध्मके मध्यमे संक्रमण-काल की कड़ीहै। वे वेदिक 
यज्ञो की नाममात्र भी चर्चा न कर संस्कारो तथा अचेना के नवीन प्रकारो का 
निरूपण करती हँ । संस्कारो के सामाजिक पार्श्वो पर व्यापक बन्धन ख्णाए्‌ गणु, 
यथा, आधुनिकतम स्दतिर्यो मेँ अन्तजातीय विवाह की पूणं अमान्यता । 


८, महाकान्य 

महाकाभ्य भी संस्कारो के विषय मे थोदी-बहुत जानकारी देते ई। 
ब्राहमणो ने, जो कि साहित्य के संरक्तक थे, अपने धमं ओर संस्कृति के प्रचार के 
किए महाकार्यं का उपयोग किया, क्योकि वे अब रोकप्रिय हो चङे थे । अतः 
महाभारत मेँ रेखे अनेक धा्िक भौर संस्कार-सम्बन्धी तस्व का समावेश हो गया 
जो भूरुतः हिन्दू धर्म मे नदीं थे तथा महाभारत हिन्दू धमं का प्रामाणिक ग्रन्थ 
बन गया । ईसा की ५ वीं शताब्दी के पूवं ही महाभारत संहिताके रूपम 
मान्य हो चुका था।१ संस्कार-विषयक अनेक प्रकर्णो पर टीकाभो ओर 
निबन्धो म महाभारत के विपुर उद्धरण उपरुञ्ध होते है ।२ धमंशाख पर चिखि 
गए निबन्धो मै (भारते अर्थात्‌ “महाभारत सें" शब्द्‌ का प्रायः प्रयोग क्रिया 
गया है; जिससे विदित होता है कि महाभारत तथा स्खति्यो के मध्य अच्यन्त 
धनिष्ठ सम्बन्ध विद्यमान है । (मनुस्मृति जर महाभारत मे अनेक समान 
श्छोक मिरते है । वृद्धगौतम-स्मृति9 ब्रहस्पति-स्मृति ओर यमस्मृति मूर्तः 


(१) बकर शओरौर कटेः कन्दव्यूशन इ दि दिस्द्री आव्‌ महाभारत, र 


१८९२, ४-२७ । 

(२) तुलना वौ. मि. संः; सं. च. आदि । 

( २ ) धर्म॑शाल्न-संग्रह, कलकत्ता । १८७६, भा. २, धृ. ४९७-६३५; 
तुलना इस्लामपुरकर, इ. क. कौ भूमिका धर. ६-९ । 
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महाभारत के ही अंग थे । रामायणः रघुवंश तथा कुमारसंभव जेसे महाकान्य 
ओर उन्तर-रामचरित आदि नाटक ` एेसे उदाहरण प्रस्तुत करते दै जिनसे 
संस्कार से सम्बद्ध अनेक रिङ्‌ विष्यो का स्पष्टीकरण हो जाता है । 


९. पुराण 


संस्कारो के अध्ययन की दृष्टि से पुराण महाकार्व्यो की अपेक्षा कम 
महस्वपूण नहीं ह 1 धर्मशाख्ीय साहित्य पर इनका उर्रेखनीय प्रभाव 
दष्टिभोचर होता है । प्राचीनतम धर्मशाखो में उपलब्ध पुराणों के उद्धरण, 
पुराणो की तत्कारीन रोकप्रियता का साच्य देते्हे। वे अनेक प्रकार से. 
सपृतिर्यो से सम्बद्र ह । आपस्तम्ब धम-सूत्र, (भविष्यपुराणः का विशेष रूप 
से उररेख करता है! श्राद्ध पर छिखते इए कैरेण्ड ने माकंरुडेय-पुराण ओर 
गौतम-खति, विष्रुधर्मोत्तर-पुराण ओर विष्ण-स्छति, चतुविंशति-पुराण भौर 
मानव-श्रादवकरप, कृूमे-युराण जर ओशनस-स्छति तथा ब्रह्मपुराण अओौर कटीय 
विधि-विधान क बीच विमान सम्बन्ध का निरूपण कियाहै। पुरार्णो ओौर 
स््रतिर्यो मे संस्कारो से सम्बन्ध रखनेवारे अनेक प्रकर्णो का पूणंतः समान 
वर्णन भिरुता हे । इसी प्रकार याज्ञवदक्य-स्ति ओर अन्नि तथा गरुड-पुरा्णों 
का श्राद्ध-कल्प एक ही है । (भविष्य पुराणः में मनुस्छति के प्रथम तीन अध्यायो 
से धनेक रुम्बे उद्धरण अ्योके स्यार र्षि गए ईह । 'र्घुहारीत-स्दतिः 
नरसिंह-पुराण के उद्धरणों के अतिरिक्त ओर ऊद भी नहीं हे । 


पुराण हिन्दु्जो के धार्मिक विधि-विधार्नो, प्रथार्भो, च्र्नो, बरतो तथा 
भोजो का निरूपण करते हँ भौर इस प्रकार संस्कारो के अनेक अंगो पर प्रका 
पड़ता है । नच्त्र-विद्या-सम्बन्धी विचार, जिनका संस्कारो में अत्यन्त महस्वपूणं 
स्थान रहा है, पुरार्णो मे ही विकसित इए है । शरीर के विविध चिद छो, 
जिनके आधार पर वर या वधू की उपयुक्तता निश्चित की जाती है, िंगपुराण 
म दैवी रूप दिया गया हे ।3 पुराण नियामक त्व का भी काम करते रहे भौर 
उन्होने मध्यकारुमे हिन्दू समाज ङी रका की । अनेक प्राचीन प्रथार्भो ओीर 





( १ ) श्ापस्तम्ब धमैसूत्र १. २४. ६ । 
( २ ) 1५०4 ^ रनाश्पा४. ६८. ७९. ११२ । 


(३) ची.मि. सं. भा. १ में उदूधृत । 
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१२ हिन्द संस्कार 


चलना पर, जो समाज ॐ किए हानिग्रद्‌ हो ग्‌ थे, ब्रह्म+ जोर आदित्य-पुरार्णो 
ने कलिवजञ्य मानकर प्रतिबन्ध लगा दिया । 


१०. टीकां 


उपरञ्ध गृह्यसूत्रो, धर्मसूत्रो ओर स्षटति्यो की टीकां भी संस्कारो के 
विषय मँ परवतीं ओर नवीन जानकारी देती ह । यद्यपि वे प्राचीन अन्थोँ की 
व्याख्या करने का प्रस्ताव करती हँ किन्तु उनमें वे केवर पराचीनं वचनो 
को स्पष्ट ही नहीं करती अपितु अनेक महस्वपूणं सूचना भी देती है । वे अनेक 
अंशो मे आकर मन्थो की पूरक है तथा उनका परिसीमन करती है! इस 
प्रकार उनम समाज की नवीन अवस्था की प्रतिच्छाया मिर्ती है, जब कि 
धर्म॑शाख्ो की अनेक श्रःचीन विधियां पुरानी पड़ गयी थीं ओर नवीन नियमों की 
आवश्यकता अनुभव की जा रही थी । वे विरह्वण उ्याख्या्ओं, विस्तार, नियमन 
वथा कुलु बार्तो को नियमित घोषित करने के माध्यम से ही एेसा कर सकती 
थीं । सस्य तो यह हे कि टीका मूर अन्धो की अपेक्ञा आजकल अधिक महस्वपूणं 
हे, क्योकि विविध प्रदेशो के हिन्दू उनमें प्रचरिति किसी विशिष्ट टीकाकाही 
अनुसरण करते है । आधुनिक पण्डित उन प्राचीन म्रमार्णो को भी जमान्य ठहरा 
देते ह जो ीकाकारो द्वारा उद्‌ त नहीं किए गण्‌ हे । 


११. मध्यकारीन निबन्ध 


मध्यकालीन निबन्धो ने संस्कारो को एक नवीन दिज्ञा दी । गृह्यसूत्र ओर 
धर्मसूत्र विभिन्न वैदिक सम्प्रदायो से सम्बद्ध थे ओर स्दटतिर्यो मी इच दूर तक 
उनसे सम्बन्धित थी, किन्तु निबन्ध किसी भी वेदिकं सम्प्रदाय के प्रति आग्रह 
नहीं रखते । अपितु वे प्रकृति जौर वणेन की दष्ट से विद्वत्तापूणं तथा उ््ापक 
दतिया ह । निबन्ध धमं कै विविध प्रकर्णो के विषयमे प्राचीन लोतो के 





न 


( १ ) गोत्रान्मातुः सपिण्डा विवाहो गोवधस्तथा । 
नराश्वमेधौ मयं च कलौ चज्य॑ द्विजातिभिः ॥ | 
ना. स्मृ, पृ. २६१ में उद्धतं 
( २ ) कलिवज्यपर चतुरवगंचिन्तामणि तथा ना. स्प. ए. २६२ प्र्‌ उदषरत \ 


विक्ञद्‌ संस्करण हँ । संस्कारो का निरूपण स्वतंत्र प्रकरण में किया गया है जिते 
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अनुसन्धान के स्रोत १३ 
संस्कार-कार्ड,* संस्कारप्रकाश आदि विभिन्न नाम दिये गये ह । उनमें अनेक 
प्राचीन जौर अप्रचलित संस्कारीं की पुनरावृत्ति भी मिरुती है । पाठो का वर्गी- 
करण ठेखर्का ने अपनी सुविधा की दृष्टि से कियाहे। वे रचनार्भो के कालक्रम 
की ओर ध्यान न देकर प्राचीन पाठो का मनमानी ढंग से समन्वय करने का 
परयल्ञ करते ड । विविध प्रान्तों मै दिविध निबन्ध प्रचित हैँ, अतः उनम एक 
ही विषय म परस्पर विरोधी-विचारो का समावेश दृष्टिगोचर होता हे । 

१२. प्रथार् 

आरम्भ से ही प्रथा हिन्द धर्म का एक प्रमुख आधार मानी जाती रही हे । 
गौतम, बोधायन, आपस्तम्ब तथा वसिष्ट धमेसूत्र भौर मलु तथा याज्ञवल्क्य 
ल्यृतियाँ सभी थान का प्रमाग की सूची में परिगणन करती हे ° किन्तु दिन्दू- 
धर्मका कोड भी अङ्ग संस्कारो की अपेक्ता प्रथो पर॒ अधिक आधारित नहीं 
ह, जो लोकप्रिय विश्वासो तथा चरनं से उस्पन्न हुए ओर राज्य के हस्तक्तेप के 
विना स्वतंत्र रूप से विकसित हुए दै । गृह्यसूत्र प्रायः संस्कारों के अनुष्ठान में 
अनुष्ठाता के छर की प्रथा की चचां करते दै । यथार्थं तो यह है कि गृह्य 
सू म संकलन के पूवं संस्कारो का एकमात्र आधार प्रथा ही थीं । किन्तु 
फिर भी अनेक प्रथा जिनका संककन नहीं क्रिया जासका, संस्कारों ऊ विषय 
मनं भमाण मानी जाती रहीं । विवाह-संस्कार ॐ नियमों का उल्रेख करते इंए 
आश्वलायन-गृह्य-सूत्र" मे कहा गया हे कि "विविध जनपदो ओर म्रामों के चरन 
तथा प्रथा एक दूसरे से भिन्न है, विवाह के सम्बन्ध मं उन सभीका पाटन 
करना चादिषए । हम केवर सामान्य विषयो का ही निदेश कर रहे ईद । विवाह, 
जन्म आदि सैषे हषं के अवसरो पर धार्मिक विधि-विधानों तथा क्रिया्यो 
ञं सम्बन्धित जनसाधारण की रचि जर परिम्कार के आधार पर विभेद्‌ होना 
स्वाभाविक ही था। आपस्तम्ब अन्त्येष्टि के विषय मं महिलाओं की प्रामाणिकता 
का विज्ेष रूप से उदरेख करते हे क्योकि वे समाज के सवांधिक पुरातनतावादी 
तच्च है । वे कहते हे कि चियौँ जसा कँ वेसा करना चाहिए” । बोधायन 


धि ~: 
(१) सं.च.मे। (२) वी.मि.में। (२ ) देखिये, पृ. १, २। 
(४ ) अथ खलूच्चावचा जनपदध्मां भ्रामधमाश्च तान्‌ विवादे प्रतीयात्‌ । 
यत्तु समानं तद्‌ वद्यामः । १. ५. १ । 
( ५ ) यत्‌ जिय श्राहुस्तत्‌ चुः । आप. घ. सू. १. १. ६. । 
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९8 हिन्दू संस्कार 
भद्ौच क विषय म कहता हे, किं “दोष क्रियाय के विषय मेँ रोक ( परम्परा ) 
का अनुसरण करना चादिए्‌",१ क्योकि अन्सयेषटि क्रियाय स्थानीय विश्वासो जौर 


अन्धविश्वास से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित थीं । इसप्रकार स्तिर्यो के आरेख 
के विपरीत प्रथा्पँ गतिश्चीर शक्ति थी, जो उनमें समय समय पर आवश्यक 


 परिवर्वन करती रहती थीं । विधि-विधान या संस्कार की पद्धति निशित करनेमें 
उनका महस्वपू्णं योग रहा हे । 


प्रथाओं को सुख्यतः तीन वर्गो मे विभक्तं किया जास्कता है । प्रथम वगं 
म देशाचार या विशेष प्रदेशो में प्रचलित प्रथां आती हैँ, यथा-द्रतिण भारत में 
मामा की लडकी से विवाह करना प्रचरित हे, जो अन्यत्र प्रतिषिद्ध हे ।२ दूसरे 
वरग म कुलाचार या पारिवारिक प्रथा जाती हैँ, उदाहरणाथं शिखार्ओ की संख्या 
व स्थान का निश्चय संस्कार्यं व्यक्तिके प्रवर के आधार पर क्किया जाता था। 
छोगाक्ति के अनुसार, कमुजावसिष्ठो को दाहिनी ओर ओर अत्रिकाश्यपों को दोनो 
ओर शिखा रखनी चाहिए तथा शृगुरजं को सुण्डित रहना चाहिए ।3 अन्तिम वं 
जात्याचार या जाति-बिरादरी में प्रचकिति प्रथार्थोका दहै, जेते-राक्तस ओर 
गान्धर्वं विवाह अर्वाद्धनीय समक्षे जाते थे, तथापि सत्रियो के लिए वे मान्य थे।र 


१३. भारत-दरानीय, भारोपीय ओर सामी आधार 

दिन्दू-संस्कारो के सम्बन्ध मे जानकारी के आधार भारतीय साहित्य ओर 
मथा तक ही, सीमित नहीं दह । कतिपय संस्कार, विशेषतः संस्कारों 
ॐ अनेक अङ्गा का सम्बन्ध भराग्वेदिक काठ से स्थापित करिया जा सकताहै, 
जब भारव-ईरानीय तथा ऊद भारोपीय रोग सामान्य विश्वासो में सहभागी 
होते हए तथा समान धार्मिक अनुष्ठाना को करते हए एक साथ रहते थे। 
अवेस्ता में अद्भत धर्म वैदिक ध्म से अत्यन्त समानता रखता है ओर पारसीक 
धम मे हिन्दू-संस्कारो से मिसख्ती जरती ऊद धार्मिक विधियां अभी तक 


सुरकित है, थथा-जातकम, अन्नप्राशन जर उपनयन संस्कार । अभि का अर्चन 


( १ ) शेषक्रियायां लोकोभ्नुरोध्यः । ब्रु. पि. सू. 

(२) बौ. ध. सू. १.१. १७। 

(३) चृडाः कारयेत दक्षिणतः कसुजावसिष्ठानां, उभयतोऽत्रिकाश्यपानां 
मुण्डाः भृगवः । लौगाशि वी. मि. सं. भा. १. प्र. ३१५. पर॒ उद्धृत । 

(४) म. स्मृ. ३. २३, २४। 
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अनुसन्धान के खरोत १५ 


ओर यज्ञ॒ की पद्धति हिन्दू तथा पारसीक दोनो धर्मौ मे एक समान थीं, 
यूनानी ओर रूमी धमं भी यक्तिय थे जीर उनके धार्मिक विधि-विधान अनेक 
अंशो मे दिन्दू-संस्कारो के समान थे, उदाहरणार्थ, स्थूल रूपरेखा की दृष्टि से 
विवाह की यूनानी पद्तिर्था हिन्दुओं के समान थी । अतः हिन्दू-खंस्काररो के 
अध्ययन के लिए इन धर्मौ का ज्ञान समुचित दृष्टिकोण भरस्तुत करता हे । 
क्योकि प्राचीन कारु मे धार्मिक विधि-विधान सार्वभौम थे, अतः अ-भारोपीय 
जातियों मे मी समानान्तर धार्मिक क्रिया दृष्टिगोचर होती है। सामी 
धर्मो म अनेक घामिक विधिर्यौ प्रचलित ई, जिनका प्रादुभीव अस्यन्त प्राचीन 
कारमं भा था ओर जिनका अनुष्ठान मनुष्य जीवन मे महस्वपूणं अवसरों 
पर किया जाताडहै। ईसाई धार्मिक विधि्यौ मूतः सामी खतो से ही 
विकसित इई हँ, यद्यपि आगे चल्कर यूरोप मे प्रसार के समय उनमें अनेक 
आ्थ॑तस्वो का समावेश्च हो गया हे । ईसा ौर इस्लाम दोनो धमो मे जातकमं 
(कन्फमशन), नामकरण (बेष्टिञ्य) विवाह जादि संस्कार प्रचलति है।ये हिन्दू 
ञ्जीर सामी धार्मिक क्रियार्यो के बीच तुलना के साधनका काम दे सकते 
हे, जो विचारो के समान अनुक्रम से उत्यन्न हुई है। 
१४. आधारो का सापेक्ष महव 


वेदौ से प्रप्त सामान्य जानकारी प्रधानतः प्रासंगिक होते इए भी अस्यन्त 
विश्वसनीय है! इनमें पुरोहितो के समान कवि धार्मिक च्ियार्थो को खादने 
करा भ्रयल् नहीं करता अपितु वह केवर रोक-ग्रिय लोतो ौर धार्मिक विधिर्यो 
काही समावेश करता है । विवाह शौर अन्त्ये्टि आदि विक्टोष अवसरो पर 
उच्चारण की जानेवारी ऋचा धार्मिक क्रिया्यो को यथाथ रूप मे प्रस्तुत 
करती ह । विण्टरनिस्स द्द “वर्णनात्मक गीतः कहते हे । भटे ही यह सत्य 
हो, किन्तु हम इस बात से भी इनकार नदीं कर सकते कि वेदिक कविने 
यथासम्भव वास्तविकता के प्रति यथार्थं रहने का प्रयास अवश्य किया होगा । 
यदि हम यह सिद्धान्त मान भी टं कि वैदिक मंत्र हृदय की कविस्वमय 
अभिव्यक्ति ह ओर धार्मिक विधिर्यो से उनका कोद सम्बन्ध नही हे, तो भी 
्ेदिक गायको के तत्कालीन कमकाण्डीय वातावरण से प्रभावित होने की 
संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । उपनिषदो, पुरार्णो जौर महाकार्व्यो 








( १)एरिस्टरी ओव इंडियन किटरेचर, भा. १. ए. १५४ । 
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म उपरञ्ध आकस्मिक प्रसंगो की भी यही दृक्ष है! उनका पोषक तथा 
पूरक मूल्य है । “वाह्यर्णो' मँ कमे-कण्डो की चचां कस्पनात्मक हे, जर उनका 
विश्खेवण तथा ग्याख्या अव्यन्त विलन्नण ह । जतः हम उन्हे जैसे के तैसे रूप 
म नहीं रे खकते। ऊद भी हो, भस्युक्ति ओर कल्पना के होने पर भी, हमें 
यज्ञो ओर धार्मिक क्रियायों की चमत्कार शक्तियो मं विश्वास रखनेवारे जन- 
साधारण का मानसिक चित्र उपरून्ध होता है। ब्राह्यणो" की कमंकाण्डीयं 
विधियो का उपयोग भौर प्रसार परवर्ती सूत्र में किया गयादहै। अतः इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं रह जाता कि ये क्रियायं अपने समय के ए विश्वसनीय 
ह । कर्मकाण्ड-खाहित्य में प्राचीन कालुकी साधारण क्रियार्भो का अत्यन्त 
विस्तार किया गया है । क्म-काण्डके विस्तार के रिष पुरोहित बहत ङु 
उत्तरदायी है, डिन्तु धार्मिक विधि-विधान तथा क्रिथाए उनकी अपनी सृष्टि 
नहीं, अपितु मुख्यतः उन्होने सामान्य चरन को ही अद्कित किया है, यद्यपि 
उनम उन्होने परिष्कार कर दिया जर उन्हे युक्तिसंङ्गत रूप देने का प्रयत 
किया! यदि ये कर्मकाण्ड मूलतः लोकप्रिय न होते तो ये इतने सार्वमौम तथा 
चिरस्थायी नहीं हो सकते थे । संस्कारो का वणेन करते समय हम मुख्यतः 
साहिस्य ॐ इस वर्गं पर आश्रित रहे है । ध्म-सूत्र जर स्छृतिर्या जो नियमों 
तथा निर्दशो का निरूपण करती है, संस्कारो की दृष्टि से गृह्यसूत्र ॐ समान 
उपयोगी नहीं है । उनमें आदक्ञं अधिक है जिसका अनुसरण केवर आंशिक 
रूप से श्रिया जाता था! कयोक्कि प्राचीन कार मे मनुष्य पर धमं का नियन्त्रण 
अत्यन्त व्यापक था, अतः इन नियमों तथा निद्रशो को आद्र की द््टि से देखा 
तथा बढ़ी दूर तक इनका पाटन किया जाता था । धमे-सूत्र ओर स्मृतियां 
किसी भो वैदिक दाला से घनिष्ट रूप से सम्बद्ध नहीं थीं ओर उनक्षा अनुखरण 
सार्वभौम रूपसे होता था। अतः प्रस्तुत प्रबन्ध मे उनके नियमो ओर 


निर्दशो को यथातथ्य रूप में समन्षा जौर उनका प्रयोग किया गया है । दीकार्जो 
ओर निबन्धो के विचार अपने समय के किए मूल.म्रथो की अपेक्ता जधिक 


विश्वसनीय ईह, क्योकि मूर-ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीनकारु मे भिन्न परिस्थितिर्यो म 
ल्खिगणेथे। कु भी हो प्राचीन अर्थो पर उनकी व्याख्या प्रस्येक कारके 


किए मान्य नहीं हो सकतीं जैसा किं दीकाकार दिखाने का प्रयत्न करते ह । 


---*{(ॐ)----- 








दवितीय अध्याय 
संस्कार का अथे ओर उनकी संख्या 
१. संस्कारः शब्द्‌ का अथं 

संस्कार शब्द्‌ का दूसरी भाषा में याथातथ्य अनुवाद करना असम्भव 
हे। अंग्रेजी के “सिरीर्मेनीः ( (67611107 ) जौर ठेटिन के “सिरीमोनिय।' 
(61108) शब्द मे संस्कार शब्द्‌ का अथं व्यक्त कने की ्तमता नहीं 
हे । इसकी अपेच्ठा “सिरीमे नी" शब्द्‌ का प्रयोग संस्कत "कर्म" भथवा सामान्यरूप 
से धार्मिक क्रियार्थो के छिए अधिक उपयुक्त दहे। संस्कार का अभिप्राय निरी 
बाह्य धार्मिक क्रियार्जो, अनुशासित अनुष्ठान, व्यथं आडम्बर, कोरा कर्मकाण्ड, 
रा्यद्वारा निर्दिष्ट चलर्नो, भौपचारिकताभं तथा अनुशासित व्यवहार घे 
नहीं है१, जेसा कि साधारणतः समश्चा जाता है। भौर न उसका अभिप्राय 
उन विधि-विधानों तथा कमकाण्डसे हीहे, जिनसे हम विधि का स्वरूप, 
धार्मिक स्य अथवा अनुष्ठान के किए आवश्यक अथवा सामान्य क्रिया अथवा 
किंसी चच ॐ विशिष्ट चरर्नो के अथं रेते है? । संस्कार शब्द्‌ का अधिक उपयुक्त 
पर्याय अंग्रेजी का सेक्रामेण्ट शब्द्‌ है, जिसका अर्थंहै श्वार्मिक विधि-विधान 
अथवा कस्य जो आन्तरिक तथा आस्मिक सौन्द्यं का बाह्य तथा दृश्य प्रतीक 
माना जाता हे", जर जिका व्यवहार प्राच्य, प्राक्‌-सुधार-कारीन पाश्चास्य तथा 
समन कैरथोलिक चच बपतिस्मा, सम्पुष्टि ( कन्फरमेशन ), यूखारिस्त, वत 
( पीनान्स ), अभ्यञ्जन ( एक्स्ट्रीम अंक्शन), आदेश तथा विवाह के सात कृत्यो 
ॐ किष करते थे । किसी वचन अथवा प्रतिमा की पुटि, रदस्यपूणं महत्व कौ 
वस्तु, पविच्र प्रभाव तथा प्रतीक भी सिक्रामेन्ट शब्द्‌ का अथं हेऽ । इस भकार 


-- --~ 


( १ ) ओंकसूफोडं डिक्शनरी (नलण्णण * शब्द । 


(२) २, ४ {1४6 शब्द । 
(३) % ++ 38९18116118 शब्द । 
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यह अनेक अन्य धार्मिक कतत्रो को भी व्याघ्च कर रेता, जो संस्कृतं साहिव्य 
में द्धि, प्रायश्चित्त, चतत आदि शब्द के अन्तर्गत आसे है । 


संस्कार शब्द्‌ की व्युत्पत्ति संस्कृत की. सम्‌ पूवक “करजः धातु से घज प्रत्यय 
करके की गद है ( सम्‌ + ./ क + घज्‌ = संस्कार ), ओौर इसका प्रयोग अनेक 
भर्थौ मेँ किया जाता है। मीमांसक, यज्ञाङ्गमूत पुरोडाश आदि की |विधिवत्‌ 
शद्वि से इसका आश्य समक्चते है । अद्वेतवेदान्तीर जीव पर श्लारीरिक क्रिया 
के मिथ्या भारोप को संस्कार मानते है । नैयायिक भावों को व्यक्त करने की 
आरम-वप्ञ्जक शक्ति को संस्कार समक्षते है, जिसका परिगणन वैशेषिक दर्शन 
म चौवीस गुर्णो के अन्तगत क्रिया गया है । संस्छृत साहित्य मेँ इसका प्रयोग 
रिचा, संसृति, प्रशिक्षण, सौजन्य, पूणता, व्याकरण-सम्बन्धी शुद्धि", संस्करण, 
परिष्करण” शोभा, आभूषणः, प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, क्रिया, दपर, 
स्मरणशाक्ति, स्मरणक्चक्ति पर पड़ने वाखा प्रमावर, शुद्धि-क्रिया, धार्भिक-विधि, 
विधान, अभिषेक, विचार, भावना, धारणा, कायं का परिणाम, क्रिया की 
विशेषता आदि अथो में हज है ।१ 
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( १ ) बरोक्षणादिजन्यसंस्कारो यज्ञाङ्ग-पुरोडाशेषिति द्रव्यधर्मः । 
वाचस्पत्य बहदमिधान, ५. ¶° ५१८८ । 
( २) स्नानाचमनादिजन्याः संस्कारा देहे उत्पयमानानि तदभिधानानि जीवे 

















कल्प्यन्ते । वही. { 
( ३ ) निसगसंस्कारविनीत इत्मासौ शरपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ । 1 
रघुवंश, ३. ३५। । 


( ४ ) संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च । 
. कुमारसम्भव, १. २८ । 

( ५ ) प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं वभौ । रघुवंश, ३. १८। 

( £ ) स्वभावसुन्दरं वस्तु न संस्कारमपेक्षते । . शाकुन्तल, ७, ३३ । 

( ७ ) यन्नवे भाजने कनः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌। हितोपदेश, १-८। 
( ८.) संस्कारजन्यं ज्ञानं स्श्रतिः । तकसंअ्रह । | 
( ९ ) कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च । म. स्म्‌. २. २६। > 
(१०) फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः आक्तना इव । रघुवंश, १, २० । ध 
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इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संस्कार शब्द्‌ के साथ विकन्तण अर्थो का योग 
हो गयाहे, जो इसके दीधं इतिहास-कम मे इसके साथ संयुक्त हो गणु हे । 
इसका अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियार्जो तथा व्यक्ति के देहिक, मानसिक 
भौर बौद्धिक परिष्कार के ियि किये जानेवाङे अनुष्ठाना म से है, जिनसे वह 
समाज का पूणं विकसित सदस्य हो सके। किन्तु हिन्दू संस्कारो में अनेक 
आरम्भिक विचार, धार्मिक-विधि-विधान, उनके सहवतीं निषम तथा अनुष्ठान 
भी समाविष्ट है, जिनका उद्देश्य केवल जौपचारिक देहिक संस्कार हीन 
होकर संस्कायं व्यक्ति के सम्पूणं व्यक्तित्व का परिष्कार, शुद्धि ओर पूर्णता भी 
हि । साधारणतः यह समक्चा जाता था कि सविधि संस्कारो के अनुष्ठान से 
संस्कृत व्यक्ति में विलक्षण तथा अवणनीय गुर्णो का प्रादुर्भाव हो जाता हे१। 
संस्कार शब्द्‌ का प्रयोग इस सामूहिक अर्थ में होता था। 


संस्कारो का उद्य वैदिक कारु या उससे पूं हो चुका था, जैसा कि वेदं 
के विशेष क्मंकाण्डीय मन्त्रोरे से विदित होताडहे। किन्तु वैदिक साहिस्य 
म संस्कार शब्द्‌ का प्रयोग उपरञ्ध नहीं होता । बाह्यण साहिस्य मेँ भी इस 
शब्द्‌ का उर्रेख नहीं हे, यद्यपि इसके विशेष प्रकरणों मे उपनयन, अन्ये 
आदि कतिपय संस्कारो के अङ्गो का वर्णन क्रिया गया है3। 

मीमांसक इस शब्द्‌ का ग्यवहार वैयक्तिक शुद्धि के स्यि किये जानेवारे 
अनुष्ठाना के स्यि न कर अनि मे आहूति देने क पूर्वं यक्तिय सामग्री के परिष्कार 
के छ्य करते है । 


संस्कारों का विस्तार ओर संख्या 


( क ) गृह्यसत्र--शाखीय दृशि से संस्कार गृह्यसूत्र के विषयजेत्रके ` 
अन्तगंत आते ह । किन्तु यर्हौ भी संस्कार शब्द्‌ का प्रयोग उसके वास्तविक 


( १ ) शआत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेषः संस्कारः । 
वी. मि. सं. भा. १, प्र° १३२. । 

( २ ) देखिये, ४० २ पादटिप्पणियोँ । 

(३) श. त्रा. ११-१४। 

( ४ ) ब्रीह्यदिश्व यज्ञङ्गताप्रदानाय वेदिकमार्गेण परोक्षणादिः । 
वाचस्पत्य वृहदभिधान, भा. ५. प° ५१५८ । 
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अथं में उपर्ब्ध नहीं होता । वे भी मीमांसर्कोके ही अर्थम इसका प्रयोग 
करते हे ओर "पञ्च-भू-संस्कारः' भौर पाक-संस्कार का उल्रेख करते है जिससे 
वे यज्ियभूमि के माजन, सेचन ओर शुद्धि तथा आहवनीय सामग्री ॐ उधालने 
अथवा तेयार करने का आज्ञय छेते हैँ । सामाजिक मनोविज्ञान पर यज्ञो का 
गहरा प्रभाव था । अतः वे समस्त गृह्य विधि-विधानों का वर्गीकरण विविध 
यज्ञो के नामो के अन्तर्गत करते २ । दैहिक संस्कारे का अन्तर्भाव पाकयज्ञो 
म कर सिया गयाऽ। पारस्कर गृह्यसूत्र पाकयज्ञो को चार भार्गो--हत, आहत, 
भ्रुत ओर श्राशित- मे विभक्त करता है । बौधायन गृह्यसूत्र पाकयज्ञो का 
वगीकरण निन्नलिवित सात शीर्षको के अन्तर्गत करता ह :--हृत, प्रहत, 


आहत, श्रूरगव, बकिहरण, प्रतयवरोहण तथा अष्टकाहोम । वह दनं निन्न 
प्रकार से समक्षता हेः 


जघ यज्ञ में आहति दे दी जाती दे, तो उसे हुत कहते है । इसे अन्तगंत 
विवाह से सीमन्तोन्नयन पयंन्त संस्कार समाविष्ट है । श्चि मे आहुति देने ॐ 
पश्चात्‌ जब्र बाह्यो तथा अन्य भ्यक्तिर्यो को दान, दक्निणादी जातीहे, तो 
उसे प्रहुत कहा जाता हे । इसमे जातकर्म से चोरू पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कारो का 
समावेश हो जाता हे । आहति तथा जहयरणो को दृङिणा देने ऊ अनन्तर, जब 
कोटं स्वयं अन्य व्यक्तियों से उपहार प्राक्च करता हे, तो उसे आहुत कहते हँ । 


उपनयन ओर समावतंन संस्छार इसमे अन्तं हे । इस प्रकार, जिनका 
नाम आये चलकर संस्कार रला गया, यर्हौँ उनका निरूपण गृद्य-यज्ञो के रूप 
मे किया गया हे । उनमें देहिक पवित्रता तथा व्यक्तित्व की पूर्णता से सम्बद्ध 
कोड स्पष्ट विचार दृष्टिगोचर नदीं होता । धार्मिक कर्यो का ङेन्द्र व्यक्तिः नहीं, 
देवता हँ । अतः देहिक संस्कारो सहित सम्पूणं यज्ञो का अनुष्ठान आराधन के 
लिये किया जाता था। 


(१) अरा. ग.सू. १.२.१;पा. ग.सू. १.१.२९; गो.गर.सू.। ` 
(२)१.१.९ख. ग.सू. १.२.१; पा. सू. १.४१; 

स्म. ग्र. सू. १.१. २.। 
(२३) वौ. ग्र. सु. १. १. १--१२। 
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वैखानस स्मातसूत्रौ मे देहिक संस्कारों तथा विभिन्न जवसरो पर देवाराधन 
के लिये सम्पन्न किये. जानेवाले यज्ञो मे अपेन्ताङृत स्पष्ट विभेद स्थापित किया 
गया हे । इनमें ऋतुसङ्गमन अथवा गर्भाधान से विवाह पयंन्त अष्टादश शारीर 
संस्कारो का उद्रेख भिखता ह । इसके अतिरिक्त यही मन्थ संस्कारो से स्वतन्त्र 
वाईस यज्ञो का उद्रेख करता हैर । इनमें पञ्चमहायज्ञ, सात पाकयज्ञ, सात 
हविर्यज्ञ ओर सात सोमयज्ञ भी समाविष्ट हँ । सच पूद्वा जाय तो ये वेयक्तिक 
संस्कार नहीं, देनिक तथा ऋतुओं से सम्बन्धित यज्ञ हे । 
गृह्यसूत्र साधारणतः विवाह से आरम्भ कर समावर्तन पर्यन्त देहिक 
संस्कारो का निरूपण करते हँ । उनमें से अधिकांश अन््येष्टि का उर्खेख नहीं 
करते । केवर पाराशर, आश्वलायन तथा बोधायन आदि ही इसका वणेन 
करते ह । गृह्यसूर्रो से वर्मित संस्कारो की संख्या निश्चक्खित प्रकार हे । 
इनमे बारह से ठेकर अठारह तक संख्या दी गद ह जर विविध सूचिर्यो में 
संस्कारो के नामे मँ थोडा बहुत सेद्‌ है तथा कीं ङु बद़राया गया हे भौर 
कहीं घटाया । 
आश्वलायन गृह्यसूत्र पारस्कर गृह्यसूत्र बोधायन गृह्यसूत्र 


१. विवाह १. विवाह १. विवाह 
२. गर्भाधान २. गर्भाधान २, गर्भाधान 
३. पुंसवन ३. पुंसवन ` ३. पुंसवन 
४. सीमन्तोक्गयन ४, सीमन्तोद्नयन ४. सीमन्तोन्नयन 
५, जातकमं ५, जातकं ५, जातकमं 
६. नामकरण &. नामकरण ६. नामकरण 
७. चूडाकमं ७, निष्क्रमण ७. उपनिच््रमण 
८. अन्नप्राशन ८. अन्नप्राशन ८. अन्नप्राह्ञन 
९. उपनयन ९. चृडाकमं ९, चृडाकमं 
१०. समावतेन १०. उपनयन १०. कणेवेध (गृह्यशेष) 
११. अन्त्ये्टि . ११. केशान्त | ११. उपनयन ` 
१२. समावतंन १२. समावतेन 
१३. अन्त्येटि १३. पितृमेध 
१) १.१. । (२) वही. । 
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वाराह गृह्यसूत्र वैखानस गृह्यसूत्र 
१. जातकमं १. ऋतुसङ्गमन ` 
२. नामकरण २. गभाधान 
३. दन्तोद्धमन ३. सीमन्त 
४. अन्नप्रार्न ४. विष्णुबलि 
५. चूडाकणं ५. जातकर्म 
६. उपनयन ६. उस्थान 
७, वेद्‌-बतानि ७. नामकरण 
८. गोदान ८. अन्ञप्राशन 
९. समावतंन ९. श्रवसागमन 
१०. विवाह १०. पिण्डवधेन 
११. गर्भाधान ११. चोरक 
१२. पुंसवन १२. उपनयन 
१३. सीमन्तोन्नयन १२३. पारायण 
१४. बतबन्धविसगं 
१५. उपाकर्म 
१६. उत्सजजन 
१७. समावतंन 
१८. पाणिग्रहण 


(ख) धमेसू्र-क्योकि उनका अधिकांश भाग विधि ओर भथा 
के विवरण ने ही घेर शिया है, अतः समस्त धर्मसूत्रौं मे संस्कारों का 
वणन तथा परिसंख्यान नहीं किया गया हे । तथापि उनमें उपनयन, विवाह, 
उपाकमे, उस्सजन, अनध्याय ओर अज्ञौच आदि के विषय मे नियमो का 
समावेश्च भिता है । गौतम धमंसूत्र आट आत्मयुणो के साथ ही चालीस 
संस्कारो की सूची प्रस्तुत करता हे ( चल्वारिशव्‌ संस्काराः अष्टौ आत्मगुणाः ) : 


१. गर्भाधान २. पुंसवन 
३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकमंः 
५, नामकरण ` ६. अन्नप्राशन 
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७, चौर ८. उपनयन 
९-१२. चार वेद्‌ बत ‹ १२. स्नान 
१४. सहधर्मचारिणी-संयोग १५-१९. पञ्चमहायज्ञ 


२०-२६. अष्टक, पार्वण, श्राद्ध, २७-३३. अग्न्याधेय, अश्चिहोत्र, 
श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, दशंपौणंमास्य, चातुर्मास्य, आभ्रयाणेष्ि, 
आश्वयुजी-दइति-सप्त-पाकयज्ञ- निरूढ-पशथुबन्ध, सौत्रामणि-दइति 
संस्थाः ` | सप्त हवियज्ञाः 
३४-४०. अभ्चिष्टोम, अस्यश्चिष्टोम, उक्थ, षोडशी, 
वाजपेय, अतिरान्न, आोर्याम-इति-सक्त, सोमयक्तसस्थाः 


यौ भी हमें संस्कारो आर यर्तो मे कोई स्पष्ट विभेद्‌ नहीं दृष्टिग्रत होता । 
सभी गृह्य कर्यो जौर श्रौतयन्तो को, जिनका ब्राह्मणो जौर श्रौतसूज्ना मे विशद्‌ 
वर्णन किया गया है उपरिकिखित सूचोमें संस्कारोकेही साथ संयुक्तं कर 
दिथा गया ३े। संस्कार शब्द्‌ का प्रयोग सामान्यख्ूप से समस्त धार्मिक कर्यो के 
अर्थ मे किया गया है । परवतीं स्षटतिकार हारीत! के अनुसार यज्ञो का समावेश 
दैव संस्कारो ओर मनुष्य-जीवन के विभिन्न अवसरों पर किये जानेवारे संस्कारो 
क्का समावेश जाह्य संस्कारो के अन्तगंत करना चाहिये; केवर ब्राह्म संस्कारो 
को ही यथार्थ मे संस्कार समन्नना चाहिये । निस्सन्देह यज्ञ भी परोत्तरूप से 
पूत करने वाख माने जते थे, किन्तु उनका सुख्य प्रयोजन थादेर्वो की 
ाराधना, जब कि संस्कारों का प्रधान ध्येय संस्कायं व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा 
देह को संस्छृत करना था ।3 चत्री ओर आश्वयुजी जेस अनेक यज्ञ॒ छऋतुविरोष से 
सम्बन्धित थे, जो आगे चर्कर छोकप्रिय भोज भौर उस्सर्वो म परिणत हो गये । 

( ग ) स्मृतियांँ -स्शतिर्थो की रचना के समय य्तिय धम ओर साथ 
ही देव संस्कार हास की जोर जा रहेथे। स्छ्ृतिरयो मं संस्कार शब्देका प्रयोग 


( १ ) द्विविधः संस्कारो भवति, ब्राह्मणो देवश्च । गभाधानादिः स्मार्तो ब्राह्मः । 
हा. ध. सू. । 

८ २ ) यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ । वौ. य. सू. १८..५। 

( ३ ) संस्काराथं शरीरस्य । म. स्मर. २. ९६६। 
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देवर उन्हीं धार्मिक कृस्या के अथं किया गया है, जिनका अनुष्ठान भ्यक्ति 
ढे भ्यक्तित्व की शुद्धि के ख्य किया जाता था, यद्यपि कतिषय स्तिया संस्कारो 
की सूची मे पाकयज्ञा का भी समावेश कर छेत ह । मनु? के अनुसार गर्भाधान 
से छेकर श्ष्यु परथन्त निम्न रिखित तेरह समातं या यथाथ संस्कार हें 


१. गभाधान वृडाकमं 
२. पुंखवन ९. उपनयन अथवा मौज्जीषन्धन 
३. सीमन्तोन्नयन १०. केशान्त 
४, जातकमं ११. समावर्तन 
५, नामधेय १२. विवाह 
६. निष्छमण १२. श्मशान 

७. अन्नप्राक्न 


याज्ञवल्क्य-स्मरतिर भी केशान्त को छोड़ कर उन्हीं संस्कारो को परिगणन 
करती है । सूची से केशान्त के रोप कषा कारण सम्भवतः वेदिक स्वाध्याय 
का हास तथा उसका समावतंन के साथ सम्मिश्रण है । गोतम-स्मृति3 अपने 
चरण ॐ अनुसार चालीस संस्कारो का परिगणन करती दहै, यद्यपि वह इस 
तथ्य से अपरिचित नहीं है कि वैदिक यज्ञ॒ रोक-व्यवहार से दूर हो गयेथे 
ओर द्रैवसंस्कार अब वास्तविक संस्कार नहीं माने जाते थे । अङ्गिरा की सूची ` 
मं पच्चीख संस्कारो" का उल्ठेख हे । मनु ओर याज्ञवल्क्य स्मृति ^ में ऽदिखित 
हिक संस्कारो के साथ ही इनमे पाक्त की भी गणना है। परवती 
सतियो मे सोकह संस्कारो की सूची दौ गई है । व्यासस्छ्ति के अनुसार 
ये संस्कार निम्नलिखित ह --गभांधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकमे, नाम- 
क्रिया, निष्करमण, -अन्रप्ाशन, वपनक्रिया, कंणवेध, बतादेश, वेदारम्भ, केशान्त, 
स्नान, उद्वाह, विवाहाग्निपरिग्रह तथा त्रेताग्निसंग्रह । इस सूची मे मनु ओर 
याज्ञवरवय द्वारा उल्लिखित संस्कारो के साथ दही कर्णवेध ओर भअन्तिमिदो 
नाम जौर जोड दिये गयेहै। संस्कारो मे कर्णवेध की इतने विरुम्बसे 


(१) म. स्मृ. २. १६ २६ २९; ३-१-४। ॑ 
(३) १.२ (३ ).८. स 


(४) वी. सं. भा. १ में उदुभधृत। (४ ) १-१२-१४ । 
































संस्कार का अथं ओर उनकी संख्या २५ 


गणना का कारण यहीहेकरि परवती कारु मे ही उसे संस्कारके रूपमे 
मान्यता प्राच हो सकी, क्योकि आरम्भ मेँ वह केवर शरीर की सजावट का 
ही एक प्रकार माना जाताथा। जातुकण्यं भी सोह संस्कारो की सूची 
` प्रस्तुत करते १, किन्तु वेदारम्म के स्थान पर चार वेद्-बरतो को मान्यता 
देते ह तथा व्यास द्वारा परिगणित अन्तिम दो संस्कारों को हटाकर अन्स्येषटि 


को रखते ईह । 
( घ ) निबन्ध : मध्यकालीन निबन्धो मे साधारणतः एक प्रकरण 


लंसकारो के दिये निश्चित रहता हे ओर विषय-प्वेश मे वे गोतमः, अङ्गिराः 
व्यास, जातकस्य आदि की सूची का उल्रेख करते है । अधिकांश निबन्ध- 
कार दैवसंस्कारो या विद्ध यज्ञो का वर्णन छोड देते दह । उदाहरण के लियि 
वीरमित्रो ः यर स्मृतिचन्द्रिकाउ भौर संस्कार-मयूख* गौतम की सूची को तो 
उद्‌ त करते ई, किन्त उन वर्णन केवर गर्भाधान से आरम्भ कर विवाह- 
पर्यन्त ब्राह्म या स्मातं संस्कारो का ही किया गया है । इस प्रकार केवर देहिक 
संस्कार को ही वे संस्कार समश्चते है । अधिकांश स्दरतियो के समान निबन्ध 
-आी अन्स्येषटि को छोड देते है ओर उसका विवरण अन्य पुस्तकें मे दिया गया 
है। इन शाखीय संस्कारों के अतिरिक्त निबन्धो मे अनेक रुघुतर धार्मिक 
क्यो का, जो या तो प्रमुख संस्कारों के अंगथे याजो उन्हींमे समाविष्ट 
ये, वर्णन किया गया हे । उनका अनुष्ठान लोकप्रचछ्ति था, किन्तु वे स्वतन्त्र 
संस्कार की स्थिति तक नहीं पर्हचे थे । | 

(ड ) पद्तियाँ ओर प्रयोग : पदवतिर्यौ ओर प्रयोग भी वाह्य संस्कारोका 
वर्णन करते ओर दैव संस्कारो को छोड देते है, क्योक्रि अंशतः जव वे अप्रचठित 
हो गयेथे जौरं दूसरे, भ्रचलित पाकयन्ो का वणन अन्यत्र किया हे । 
अन्त्येष्टि का निरूपण सर्वत्र पृथक्‌ रूप से किया गया है । उनमें संस्कारो 
करी संख्या साधारणतः ( गंभाधान से विवाह पयन्त ) दस से तेरह तक हे । 
वस्तुतः अनेक पद्वतिरयो का नाम (द्शकमे-पद्ति*” रखा गया हे । 








( १ ) संस्कार-दीपक भा. २, पर १ पर्‌ उदूशत । 

(२) वी. भि. सं, भाः १. ° ३७ । | 

(३ ) ्माहिक प्रकरण, १ । ( क) संस्कारोदेशः पु० १०। 

( ५ ) गणपति, नारायण, पृथ्वीधर, भूदेव आदि कौ दशकर्मपद्धतियँ । 
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र& हिन्द संस्कार 
२. षोडश्च संस्कार 


सम्प्रति सर्वाधिक रोकप्रिय संस्कार सोरूह है, यद्यपि विभिन्न अर्न्थो में 
उनकी संख्या भिन्न-भिन्न है । आघुनिकतम पद्वतिर्यो मे यह संख्या स्वीङ्त 
कर री गईहै। स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती की संस्कार-बिधि१ ओौर पण्डित 
भीमसेन शमां की षोडश-संस्कार-विधिप्मे केवर सोलह संस्कारो काही 
समावेश है । जेसा कि उपर कहा जा चुका है गौतम ने अङतालीस संस्का 
की ङम्बी सूची मेँ अन्त्येष्टि की गणना नहीं की नौर साधारणतः यह गृह्य 
सूरो, धमेसूत्रां भौर स्मृतियां मे भी अदृश्य है तथा संस्कार-विषयक उत्तरवतीं 
अर्थो मेँ भी यह उपेक्तितप्राय है । इसके मूरू मेँ यह धारणा थी कि अन्स्ये्टि 
एक अशुभ संस्कार है जीर शुम संस्कारो के साथ इसका वणेन नहीं करना 
चाहियेऽ । सम्भवतः यह तथ्य भी इसका कारणथा कि मष्यु केसाथही 


इथङ्ति की जीवन-कहानी का अन्तहो जाता है जर मरणोत्तरं संस्कारे का 


ध्यक्तिस्व के परिष्कार पर कोद प्रव्यक्त प्रभाव प्रतीत नहीं होता । इतना होते 
इण भी अन्त्येष्टि एक संस्कार के रूप मँ मान्य था । कतिपय गृह्यसूत्र इसका , 
वणन करते ह तथा मनु, याज्ञवल्क्य भौर जातुकख्ये संस्कार की सूची मे इसकी 
गणना करते ह । अन्त्येष्टि समन्त्र संस्कारो मे से एक हे* ओौर इनका संकर्न 
मुख्यतः अन्त्येष्टि सम्बन्धी वेदिक मन्त्रो मे से किया गया है“ । प्रस्तुत निबन्ध 
मे अन्स्येटि को संस्कारों के मध्य उचित स्थान दिया गया है, क्योकि उसके 
विरद कोई मानसिक विकार नदीं हे । 


८ १ ) वेदिक यन्त्रालय, अ्रजमेर से प्रकाशित । 

( २ ) ब्रह्मा प्रेस, इटावा से प्रकाशित । 

( ३ ) एम्‌. विकियम्स, हिन्दुडज्म, प° ६५ । 

( ४ ) निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रयेस्योदितो विधिः, म. स्पृ. ११. १६ । 
(५) ऋ. वे. १०. १४ १६. १८ । अ्रथ० वे १८. १-४। 


























तृतीय अध्याय 
संस्कारों का प्रयोजन 
१. प्रास्ताबिक 


हिन्दू संस्कारो जसी प्राचीन संस्थाो के प्रयोजन तथा महर्व की गवेषणा के 
माम म अनेक कठिनाइौँ ह । सर्वप्रथम, वे परिस्थितिर्यौ, जिनमें उनका प्रादु माव 
इभा था, युगो के गर्भम जा पी ह भौर उनके चारो ओर रोकप्रचङिति 
अन्धविश्वास का जार खा बिद्ठु गया है । अतः उनसे सुदूर वतमाने, 
समस्या पर दृष्टिपात करने के स्यि तर्यो के गम्भीर ज्ञान से संयुक्तं सुनियोजित 
कर्पना अपेत है । दूसरे, जातीय भावना अतीत $ देदीप्यमान पाश्वंकी 
ओर ही ध्यान देती ह भौर इस प्रकार समीास्मक दृष्टि आच्छन्न हो जाती ह, 
जो किसी मी अनुसन्धान काथं के कयि अत्यन्त आवश्यक हे । किन्तु इससे भी 
बड़ी कठिनाई आधुनिक मस्तिष्क की पूर्वारही धारणार्थं के कारण उत्पन्न होती 
डे । बह साधारणतः यह समक्षता है कि प्राचीन कारु कौ ्रस्येक बात अन्ध- 
विश्वासपूरणं ह । उसमे केर अनुशासन को समक्षने के चिये पेयं नहीं हे, 
ज्ञो आचीन धर्मं की एक महर्वपूणं विशेषता थी । प्राचीन संसृति के विद्याथी 
को एक ओर तो निरी श्रद्धा से भौर दूसरी ओर अति-सन्देहवादी मनोृत्ति से 
अपने को बचाना आवश्यक है । उसे अतीत के प्रति समुचित जावर ओर 
विकास क विभिन्न स्तरो से चरते हष मानवस्वभाव के प्रति पूणं सहानुमूति 
के साथ संस्कारो का अध्ययन करना चाहिये । 


२. दुहरा प्रयोजन 
मरे तौर से हम संस्कारो ॐ प्रयोजन को दो वर्गो भे विभक्तं कर सकते ई । 
पहला वर्गं सरर विश्वास तथा अङखन्निम मन की सहज सादगी से उद्दिष्ट दे । 
द्वितीय वरग करम॑काण्डीय च सासछृतिक है । इसका उद्धव सामाजिक विकास आओौर 














रफ . हिन्दू संस्कारं 


उञ्रति की नियामक चेतन शक्तियो के कारण होता हे, जब किं मनुस्य प्राकृतिक 
आधारो के उपर ही विकास का प्रयज करता है । पुरोहित जनसाधारण की पर्हच 
सेदूरन होते इए भी उसकी अपेच्ञा उच्चतर स्तर पर अवश्य था, अतः 
उसने विभिन्न प्रकारो से सामाजिक प्रथां को जौर परिष्छरृत किया । दोनो 
प्रकार के संस्कार अत्यन्त प्राचीन समय से ही समानान्तर रूप से व्यवहृत होते 
रहे है, उन्होने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया हे जौर आज भीवे हिन्दू 
धमं में प्रचलित है । 


३. लोकप्रिय प्रयोजन 


लोकप्रिय प्रयोजन पर विचार करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिये 
कि संसार के अन्य देशोकी माति हिन्दुर्जो काभी विश्वास थाकिवे चारो भर 
से ेखे अतिमानुष प्रभार्वोसे धिरे इए, जो बुरा भौर भला करने की 
शक्ति रखते थे । उनकी धारणा थी कि उक्त प्रभाव जीवन के किसी भी महच्व- 
पूणं अवसर पर भ्यक्ति के जीवन भे हस्तक्तेप कर सकते है । अतः वे अमङ्गल- 
जनक प्रभार्वो के निराकरण तथा हितकर प्रभावों की प्राति के ल्यि प्रयज्न किया 
करते थे, जिससे मनुष्य बिना किसी वाद्य विध्च के अपना विकास ओर अभिद्दधि 
कर सङके जौर देवो तथा दिव्य शक्तियों से सामधिक निर्देश ओर सहायता प्राक 
कर सके । संस्कारो के अनेक भङ्गो के मूर मे यही विश्वास रहे दै । 


(क) अश्युभ प्रभावों का प्रतीकार : भवान्ति प्रभावो के निराकरण के 
लिय हिन्दुओं ने अपने संस्कारो के अन्तगंत अनेक साधनो का अवङम्बन किया । 
उनमें प्रथम स्थान आराधना का था । भूतो, पिज्ञाचों ओर अन्य अश्युभ शक्तियो 
की स्तुति की जाती, उन्हें बलि व भोजन दिया जाता था, जिससे वे बलि से तक्ष 
होकर बिना किसी प्रकार की कति पटचाए्‌ रोट जार । गृहस्थ अपनी पली जीर 
बच्चो की रक्ता के स्यि चिन्तित रहता था, ओर भूत-पिज्ाचों की निद्त्ति अपना ` 
कर्तव्य समञ्चता था । खी के गर्भिणी रहने के समय, शिश्च-जन्म, रोशव आदि के 
समय इस प्रकार की प्राथनाए्‌ की जाती थीं। यदि शिश पर रोगवाही भूत ` 
कुमार आक्रमण कर देता है, तो शिश का पिता कहता है, “शिशओं पर आक्रमण 
करने बारे कुर, सुकुकुर, शिशु को मुक्त कर दो । हे सिसर, मैं तुम्हारे प्रति 
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आदर प्रकट करता हूं आदि । दूसरा उपाय था उनको बहकाने का । यदा कदा 
आराधना को या तो अनावश्यक समन्चा जाता या सप्रयोजनउ सेदूर दही रला 
जाता था । उदाहरणा, मुण्डन के अवसर पर काटे हए केशों को गायके गोबरके 
पिण्ड े साथ मिराकर गोष्ठ म गाड़ दिया जाता अथवा नदी मेँ फक दिया 
ज्ञाता था, जिससे कोई भूत या पि्चाच उस पर अपने चमस्कारी प्रयोग न कर 
सके ।२ बहकावे की यह प्रक्रिया अन्त्ये्टि के कर्यो से भी भरमाणित होती हे। 
बहकावे के खयि स्यु के जासन्न होने पर ृष्यु के पहर मरणासन्न ग्यक्ति की 
प्रतिङ्ति का दाह कर दिया जाता था।उ इसके मूर में यह उदेश्य निहित था 
कि शत्य जब मरणासन्न ्यक्ति के शारीर पर आक्रमण करे तो तथाकथित त 
यक्ति के कारण म में पड़ जाए । किन्तु जब आराधन ओर बहकावे दोनो 
अपर्याप्त सिद्ध इए, तो एक तीसरा क्रान्तिकारी चरण उठाया गया । अश्म 
शक्तियो को स्पष्टतः दूर चरे जाने के छ्य कहा जाता, उनकी भस्संना की जाती 
कौर प्रस्यक्ततः उन पर आक्रमण किया जाता । जातकमं संस्कार के समय शिश 
का पिता कहता हे शुण्ड, मकं, उपवीर, शौण्डिकेय, उलूखल, मटिम्लुच, दोणास 
ओर च्यवन, तुम सभी यह से अदृश्य हो जाओ, स्वाहा ।* गृहस्थ देवो ओर 
देवताओं से मी अशम प्रभावो का निवारण करने के कयि प्राथना करता । 
चातुर्थिकमं के अनुष्ठान के अवसर पर पतति नवविवाहिता पल्ली के घातक तरस्वो क 
निवारण के उदेश्य से जभ्नि, वायु, सूयं, चन्द्र तथा गन्धवं का आह्वान करता था ।* 


०००9०" " -,ग्यरःकोकरककसययोिक ~~~ --~ -----~- ~~~ 


(१) पा.गर्‌.सू. १.१६. २०. ग.सू. १.१५ गो.गर. सूः २.७.१७; 
पारस्करगर्यसूत्र कौ व्याख्या करता इमा गदाधर कदता दै-- 
(ततस्वुष्ट तुष्ट एनं एनं कुमारं मुच्च ।" 
( २ ) अुतमेतं सकेशं गोमयपिण्डं निधाय ग्रे पल्वलमसुदकान्ते वा । 
। पा. ग.सू. २.१. २०। 
( ३) कौ. सू-४८. ५४ तथा अने; ३९ तथा करमशः । 
(४) पा. गू, सु- १.१६. १९; आप. ^ सुः १. १५८ । 
८ ५ ) अग्ने प्रायधित्ते त्वं देवानां मायधित्तिरसि ब्राह्मणस्वा, नाथकाम उपधा- 
वामि याऽस्यै पतिघ्नी तनूस्तामस्ये नाशय स्वाहा । इत्यादि । 
पा. यर. स्‌. १.११. २.१-५। ॑ 
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३० हिन्दू संस्कार 
किन्तु, कभी-कभी जर ओर अन्नि से वह स्वयं उक्त अशुभ शक्तियो को आतद्धित 
कर दूर हटा देता । 


इस प्रयोजन की सिद्धि के स्यि अन्य उपाय भी कामम काये जाते थे। 
जल का उपयोग साधारणतः प्र्येक संस्कार में किया जाता था । जल देहिक ` 
अशौच को धोता जर भूत-पिशार्चों व राक्तसो से रका करता । शतपथब्राह्मण 


म जल को रासो का नाशक कहा गया है । अवाच्ित शक्तियो को आतद्धित ॥ ` 


करने के स्यि अन्ध्ये्टि के समय शब्द्‌ किया जाता था । कभी-कभी व्यक्ति स्वयं 
अपनी दढता व बर की घोषणा कर देता था । अपने मागं मँ अनेवाङी किसी 
भी अमङ्गल सम्भावनाका सामना करने के लिये वह अपने को अख्-शसखो से 
सुसजित कर रेता था, जैसे, विद्याथीं दण्डधारण करता था? । वह इस दण्ड को 
छोड नहीं सकता था ओर उससे सदा इसे अपने पास रखने की अपेक्षा की जाती 
थी । विद्या्थि-जीवन की समाप्ति के समय जव दृण्ड का त्याग कर दिया जाता 


था, तो समावतंन संस्कार के अवसर पर वह दतर वंशदण्ड का धारण करता 


था३। यह स्पष्ट रूप से कहा गया हे कि पशुओं ओर मानव-शचु्भो से रक्ञा के 
खयि ही नहीं, राक्षसो ओौर पिज्ाचोंसे रश्ञाकेख्यि भी यह उपयोगी ह*। 
दण्ड को सवेग आन्दोडिति करना भी अशुभ प्रभारवोको दूर करने का एक 
उपाय था । सीमन्तोन्नयन संस्कार के अवसर पर केशो को इसी उदेश्य से 
संवारा जाता था^ । स्वाथंपरता के व्ीभूत होकर वह इन अमङ्गल शक्तियो को 
जपने ऊपर से दाकर अन्य व्यक्तियों की ओर संक्रमित करने का भी प्रयास 
करता था । उदाहरणाथे, वधू द्वारा धारण क्रिये हए वैवाहिक वख ब्राह्मण को 
दान कर दिये जाते थे, क्योकि वे वधू के ल्य घातक समन्षे जाते थे। ङ्ध भी 
हो, इस विषय में रोगों की धारणा थी कि बाह्मण इतना सशक्त है कि उक्ष पर 


( १ ) आपो हि वै रक्षोघ्नी, शत. ब्राह्मण. । 

(२) श्रा.-यू.सू. १,१९.१०; पा. गृ. सू. २.५.१६. । 

( ३ ) वेणवं दण्डमादत्ते । पा. गृ. सू. २. £. २६.। 

( ४ ) विश्वाभ्यो मा नाष्टाभ्यस्परिपाहि सर्वत इति । पा.गर. सू. २. ६. २६. । 
(५ ) आप. ग.सू. १४; हा. ग.सू. २.२.। 
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अशभ शक्तियाँ आक्रमण ही नहीं कर सकतीं । वैवाहिक वर्खो को गोशाला में 
रख या ब्त परर्योगभी दिया जाता था+। 


(ख ) अभीष्ट प्रभावों का आकषेण : जिस भ्रकार अशुभ प्रभावों से 
बचाव का प्रयत क्रिया जाता था, उसी प्रकार किसी भी संस्कार के अवसर पर 
संस्क्यं व्यक्ति के हित के छियि अभीष्ट प्रभावो को आमन्त्रित ओौर आङ 
किया जाताथा। हिन्दु्भो का विश्वास था कि जीवन का प्रस्येक समय किसी 
न किसी देवता दवारा अधिष्ठित है । अतः भ्त्येक अवसर पर, संस्कायं व्यक्ति को 
वर व आशीर्वाद देने के स्यि उस देवता का उद्धोधन किया जाता था। विष्णु 
गर्माधान के समय के प्रधान देवता थे, विवाह के समय प्रजापति जओौर उपनयन 
के समय उृहस्पति इत्यादि-दस्यादि। छन्तु वे केवर देवताओं पर ही पूणतः आश्रित 
नहीं थे । रोग स्वयं विविध उपार्यो से अपनी सहायता करते थे । इसमें साम्य 
रखने वारे पदार्थौ की ओर संकेत का महस्वपूणं स्थान था । शुभ वस्तुओं के 
स्पशं से वे मङ्गरु परिणाम की भाश्चा करते थे । सीमन्तोन्नयन संस्कार के समय 
उदुम्बर दृक् की शाखा का पत्री के गरे से स्पशं कराया जाता था\। यह 
विश्वास था कि उसके स्पशं से खी में उवंरता (सन्तति-प्रजनन की क्षमता) आ 
जाती है । शिलारोहण से ददता भ जाती है, एेसा विश्वास था, अतः बरह्मचारी 
जओौर वधू के छ्यि उसका विधान कर दिया गयाऽ । हदयस्पशं ब्रह्मचारी ओौर 
आचार्यं तथा पति जौर पती के बीच में एेक्य ओौर सामजञस्य स्थापित करने का 
एक निश्चित उपाय समन्ना जाता थाः । श्वास जीवन का प्रतीक समन्ना जाता 
था, अतः पिता नवजात शिशु पर उसके श्वासप्रश्वास को दद्‌ करने के स्यि 
तीन बार एकता था^। पुत्र की प्राति के च्य इच्छुक मोको द्धिमिध्ितदो 





(१). वे. १४. २. ४८-५०; कौ. सू. ७६. १. ७९. २४. । 

( २ ) श्दुम्बरेण त्रिवृतमाबधाति-अयमूर्नावतो क्षः उल्नीवं फलिनी भव । 
पा. गर. सु. १.१५. ४. ६; गौ. ग. पू २. ७. १.। 

८ ३ ) उपनयन तथा विवाह संस्कार के प्रकरण में । 

( ४ ) वही । 

( ५ ) जातकमं संस्कार के अवसर पर । 
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द्विदक्धान्यो के साथ जौ का एक बीज खाना आवश्यक था१। कारण स्पष्ट हे । 
इच्छुक मौ जिन वस्तुओं को ग्रहण करती थी वे पुरष की प्रतीक थीं अतः उनघे 
गर्भ मे पौरष को सहकृत कर देने की आश्ञा की जाती थी । सन्तति-प्रजनन के 
स्थि पल्ली की नाक के दायें छेद मेँ दूरब्यापी जड्वारे विशार वटव का रस + 
छोड़ा जाता था२। समञ्जन से स्नेह ओर प्रेम उत्पन्न होने की धारणा थी । । 
विवाह संस्कार के अवसर पर जब वर समस्त देवों तथा जरु आदि से दम्पति 
के हृद्यो रेक्य भौर पम्रेमका प्रादुर्भाव करने की प्राथना करता रहता 
था,उ वधू का पिता उन दोनों का समञ्जन करता था। यह धारणा 
थी कि करूप ओर अशुभ दृश्यो के निवारण ओर अपवित्र व्यक्तियो के साथ 
सम्बन्ध तोड़ रेने से पवित्रता सुरक्तिति रहती है। स्नातक $ ल्य 
अश्युभ अक्रो से प्रारम्भ होने वाले शब्दों का उच्चारणया दूषित विचारो 
को मस्तिष्क मे राना भी निषिद्धथा। वह गर्भिणी को विजन्या, नकर ध | 
को शकुल ओर कपार को भगार कहता था ।* यदाकदा अभीष्ट व्स्तुकी 
प्रासि के ल्यि नारकीय दंगसे भी ङ्ध बातें पटी जाती थीं। सीमन्तोन्नयन 
संस्कार के अवसर पर पत्नी को चावरके ठेरकी ओर देखने के स्यि कहा 
जाता था, जबकि पति उससे पृष्धता था कि सन्तान, पश, सौभाग्य ओौर मेरे 
यि दीर्घायु, इनमे से तम क्या देख रही हो ^ ।' 


( ग ) संस्कारो का भौतिक उदेश्य-संस्कारो का भौतिक उदूदेश्य था 
पश; सन्तान, दीं जीवन, सम्पत्ति, सद्वि, राक्ति ओर बुद्धि की प्राति । 


-~-- =+ 


(१) दहा.-ग्‌.सू्‌.२.-२.रदः आ. गर. सू. १.१३. २.। 

(२) पा. ग.सू; १.१४. ३.। 

८ ३ ) अथैनौ समज्ञयति--'समज्ञन्तु विश्वेदेवाः समापौ हृदयानि नौ । 
सम्मातरिश्वा सन्धाता समुद्र दधातु नौ, पा. गर. सू. १.४. १५; 
गौ. श्र. सू. २. १.१८. । 

( ४ ) गर्भिणीं विजन्येति ब्रूयात्‌ । शकुलमिति नकुलम्‌ । भगालमिति 
कपालम्‌ । पा. गर, सू. २. ७. ११-१३; आ. ख. सू. ३. ९. ६.। 

( ५ ) किं पश्यसि प्रजां पशून्‌ सौभाग्यं मह्यं दीर्घायुष्टं पत्युः । सामवेद ` 
मन्त्र ब्राह्मण, १. ५. १-५.। 
































1 का प्रयोजन ३३ 


गृह्य कव्य थे ओौर स्वभावतः उनङे अनुष्ठान के समय चरेद. जीवन कं 
लिथि आवश्यक सभी वस्तुर्ओो की भावना देवो से की जाती थी। हिन्दु 
का यह विश्वास थ करि आराधन भौर प्रार्थना के माध्यम से उनकी इच्छां 
शौर आकांक्ञा्नों को देवता जान ठेते ह ओर पश, सन्तान, अन्न, स्वास्थ्य तथा 
सुन्दर शरीर भौर तीचण बुद्धि के रूप मेँ उनकी पतिं करते १ । इन भौतिक 
उद्देश्यों की नींव अत्यन्त इद्‌ हे ओर आज्ञ भी उन्हेनि जनसाधारण के मन पर 
अधिक्रार कर रक्ला हे । पुरोहित सदा जनसाधारण की इन भौतिक आका्ताजं 
क्रो भ्रश्य देता रहा है । वह इन्द परिष्टृत करने जर गृहस्थ के ख्ये उनका 
ओौचिस्य सिद्ध करने का प्रयास करता आया हे । 


( ५ ) संस्कार : आत्माभिग्यक्ति के माध्यम--किन्त गृहस्थ न तो बराबर 
केवल भयभीत ही रहता था ओर न चह देवताओं का व्यावसायिक प्रथा ही था। 
वह जीवन की विभिन्न घटनार्भो के कारण होनेवारे हषे, आनन्द ओर यर्हौँ तक 
कि दुःख व्यक्त करने के लि भी संस्कारो का अनुष्ठान करता था । सन्तान की 

` श्राति लभानेवारी वस्तु थी, अतः उस जन्म के समय पिता को असीम भानन्द्‌ 
होना स्वाभाविक था । विवाह मनुष्यजीवन के सवसे बडे उष्सव का अवसर था । 
शिश के प्रगतिश्ी जीवन का प्रत्येक चरण परिवार को सन्तोष भौर हषं से 
पूर्णतः भर देता था 1 श्ष्यु जोक का अवसर था जो चारों ओर करुणा ही 
करुणा का दृश्य उपस्थित कर देता था। वह अपने हषं के भावो को साज-सजावट, 
सङ्गीत, भोज तथा उपहारो के रूप मे भ्यक्त करता ओर उसके शोकं की 
अभिभ्यक्ति अन्त्ये्टि-ङृस्य मे होती थी । 


. सांस्कृतिक प्रयोजन 

संस्कारो के लोकप्रिय प्रयोजन को पूर्णतः स्वीकार करते इण्‌ महान्‌ रेखक 
ओर विधिनिमाताो ने उनम उच्चतर धमं भौर पवित्रता का समावेश करने 
। का प्रयास किया। मनु कहते हे करि शासं होम ( ग्भाधान के अवसर पर 
। क्रिये जानेवारे होम जादि) जातकर्म, चूडाकर्म ८ मुण्डन ), ओर मौज्जी- 





८ १ ) एकमिषे विष्णुस्त्वं नयतु द्वे ऊज त्रीणि रायस्पोषाय चत्वारि मयोभवाय 
पश्च पशुभ्यः षड्‌ ऋतुभ्यः । सप्तपदी के अवसर पर इस ऋचा का 
उच्चारण किया जाता है । शां. गृ. सू. १. १४. ५. । 


# हि° 





३४ हिन्दू संस्कार ` 


बन्धन ( उपनयन ) संस्कार क अनुष्ठान से द्विज के गभ॑ तथा बीज-सम्बन्ध्री ` 
रोष दूर हो जाते है? । उनका यह भी कहना है कि द्विजो को गभाधान जादि 
इरीरिक संस्कार वेदिक कर्मो के साथ करने चाहिये, जो इहरोक तथा परलोक 
दोनों को पविन्न करते ईर । याक्ञवल्क्य भी इसी विचार की पुष्टि करते है । 
छोगो का विश्वास था कि बीज ओर गर्भवास अपवित्र व अद्ध है जर जात- 
कम आदि संस्कारो के द्वारा ही इस मर या पाप से छुटकारा पराया जा सकता 
३४ ॥ आरमा के निवास क लिये शरीर को उपयुक्त माध्यम बनाने क ख्यि सम्पूणं ` 
श्षरीर-संस्कार भी आवश्यक समन्षा जाता था । मनु के अनुसार स्वाध्याय, बत, 
होम, देव ओर ऋषियों के तर्पण, यज्ञ, सन्तानोर्पत्ति, इज्या व पञ्चमहायज्ञ के 
भनुषठान से यह शरीर ब्राहयी ( ब्रहप्रासि के योग्य ) हो जाता हे“ । यह सिद्धान्त 
भी प्रचरित था कि उस्पन्न होते समय प्रस्येक भ्यक्ति शूद्र होता हे, अतः पूणं 
विकलित आयं होने के ल्यि उसका संस्कार व परिभाजन करना आवश्यक हे । 
कहा गया है कि (जन्म से प्रस्येक व्यक्ति शुद्र होता दहै, उपनयन से बह द्विज 
कहराता द, वेदों के अध्ययन से वह विप्र बन जाता है जीर ब्रह्म के सान्ञास्कार 
खे उसे ब्राह्मण की स्थिति प्राष्ठ हो जाती है । 


सामाजिक विरोषाधिकार तथा अधिक्रार भी संस्कारों के साथ सम्बद्ध थे। 
उपनयन संस्कार एक प्रकार से समाज ओर उसके धार्मिक साहित्य भे भ्रविष्ट 
होने का भ्वेशच-पत्र था । यह भी द्विजो का विशेषाधिकार था ओर शरदो ङे ययि 








( १ ) गाैोमैर्जातकर्मचौडमौजीनिवन्धनेः । 

यैजिकं गार्भिकैनो द्िजानामपश्ज्यते ॥ म. स्मृ. २. २७. । 
( २ ) वैदिकैः कर्मभिः पुण्यमिषेकादिरदिजन्मनाम्‌ । 

कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रत्य ` चेह च ॥ म. स्र. २. २६.। 
(३) याज्ञ. स्मृ. १. १६. । 
(४ ) बीजगर्भसमुद्धवैनोविवहंणो जातकमादिजन्यः । 

| (वी. मि. सं. भा. १. पृ. १३२. ) 

( ५) स्वाध्यायेन जपेरलमेनञेवियेनेज्यया खतः । 

महायजे्च यजञश्च मीं करियते तदः ॥ ( म. स्प. २, २८. ) 
( ६ ) जन्मना जायते शः संस्काराद्‌द्विज उच्यते । इत्यादि । 
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संस्कारो कों प्रयोजनं ३५ 
वर्जित था१। विद्यार्थि-जीवन की समाति तथा गृहस्थाश्रमे मेँ प्रवेश करने ॐ 
रिय समावर्तन संस्कारं का अनुष्ठान करना भावंश्यक था । वैदिक भन्त्रो के 
द्वारा उपनयन जौर विवाह संस्कार से किसी भी व्यक्तिको सभी प्रकारके 
यज्ञो के अनुष्ठान करने तथा समाज में अपने उन्नयन का अधिकारं 
मि जाता था। 


संस्कारो का अन्य प्रयोजन स्वगं ओर मोक्त की प्राप्ति था।२ जब दीर्घसत्रं 
का चलन नहीं रहा, तो केवर देवो का आराधन जओौर सामान्य यजन ही 
स्वर्ग-प्रातति के अमोघ साधन समन्षे जाने ल्गे।3 संस्कारोको भीजो कि 
परे गृह्य कर्य थे, अत्यधिक महस्व प्राप्त होने र्गा । हारीत" संस्कारो ढे 
प्रयोजन का वणेन इस प्रकार करते है (राह्म संस्कारो से संस्कृतं व्यक्ति 
ऋषियों की स्थिति को प्राप्तं कर उनके समान हो जाता ओौर उनके 
निकट निवासं करता है तथां देव संस्कारो से संस्कृत भ्यक्ति देवों की 
स्थिति को प्राप्त कर केता दैः आदि-भादि। क्योकि मोक्ठको जीवन का 
चरेम उदेश्य मान चखिया गया अतः संस्कारोंको भी स्वभावतः उसी की 
प्रा्िं का साधन समश्च जाने रगा । शाङ्ख-किखित टिखते है-- "संस्कारो खे 
संस्कृत तथा आठ आत्मगुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक मे पट्च करं बाह्यपदं कों 
भात कर ठेता है, जिससे वह फिर कभी च्युत नहीं होता“ । 


---- ---- -- --~ १ त 


८ १ ) अ्रश्टाणामदु्टकमेणामुपनयनम्‌ । ( आप. ध. सू. १. १. १६. ) 
( २ ) नहि कमभिरेव केवलेत्रंह्यत्वप्राभिः भरज्ञानकमंसमुचयात्‌ किल मोक्षः । 

एतेस्तु संस्कृतः आत्मनोपासनास्वधिक्रियते । 

(म. स्पृ. २. २८. पर मेधातिथि ) 

( २ ) स्वर्गकामो यजेत्‌ । ( पूर्वमीमांसा ) 
(४) वी.मि.सं.भा. १. पर- १३९ पर उदृधृत । 
( ५ ) संस्कारैः संस्कृतः पूतैर्तरेरलुसंस्कृतः । 

नित्यमष्गुणेयुंक्तो ब्राह्मणो ब्ाह्मलौ किकः । 

ब्रह्मं पदमवाप्नोति यस्मान्न च्यवते पुनः ॥ 

| ( वी.भि.सं.भा. १. प. १४२ पर उदूधृत ) 
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३६ हिन्दू संस्कार 


५. नेतिक प्रयोजन 

` कार्क्रम से संस्कारों के भौतिक स्वरूप से उनका नेतिक पाश्च प्रस्फुटित 
हआ । चालीस संस्कारो को गिनाने के पश्चात्‌ गोतम दया, मा, अनसुया, 
शौच, शम, उचित भ्यवहार, निरीहता तथा निर्छोभता, इन आत्मा के आठ 
गुर्णो का उल्टेख करते है ।° वह आगे कहते हँ कि “जिस व्यक्ति ने चारीस 
संस्कारो का अनुष्ठान तो किया है, किन्तु जिस उक्त आठ आत्मगुण नहीं है, 
वह बरह्म का सान्निध्य नहीं पा सकता । किन्तु जिस व्यक्ति ने केवल कतिपय 
संस्कारो का ही अनुष्ठान कियाहे, जौर जो आत्माके उक्त आठ गुर्णो से 
सुशोभित है, वह ब्रह्मलोक में बह्म का सान्निध्य प्राक्त कर ठेता हैर । 

किन्तु संस्कारों को अपने-लाप मेँ उदेश्य कभी नहीं माना जाता था। 
उनसे कूर-फल कर नेतिक सद्गुर्णो के रूपमे परिपक्त हो जाने की अपेक्ता की 
जाती थी । संस्कारो मे जीवन के हर एक सोपान के स्यि व्यवहार के नियम 
( धर्मं ) निर्धारित हो चुके थे, जेसे गर्भिणी-धमं, अनुपनीत-धम, बह्मचारि- 
धमे, रनातक-घमं आदि ।3 निस्सन्देह, उनमें अनेक बातें धार्मिक व॒ अन्ध 
विश्वासपूरणं है, किन्तु भ्यक्ति के नेतिक विकास के प्रयत्न भी भ्रत्यक्त है । संस्कारो 
का यह स्वरूप निश्चय ही संस्कारो से प्राक्च होनेवारे वैयक्तिक हित की अपेन्ता 
उच्चतर नैतिक प्रणति को सूचित करता हे । 


६, व्यक्तित का निमांण ओर विकास < 
दिन्दुभो के प्राचीन धार्मिक कर्यो ओर संस्कारो से जिस सांस्कृतिक 
प्रयोजन का उद्धव इजा वह था ज्यक्तित्व का निर्माण भौर विकास । अङ्गिरा 
चित्रकमं से तुलना करते इए कहते है कि “जिस प्रकार चित्रकर्म मे सफलता 
प्राप्त करने के स्यि विविध रंग अपेहि होतेह, उसी प्रकार ब्राह्मण्य या 
चरित्र-निर्मांण भी विभिन्न संस्कारो कै द्वारा होता ह° । हिन्दू समाज-शाचिर्यो ने 


मनुष्यको सहजगस्या विकास के ययि छोड़ देने की अपेता विवेकपूवेक वैयक्तिक 


(१) गौ. ध. सू. ८. २४। ( २ ) ची. मि. सं. ८. २५॥ 
( ३ ) गर्मिणीधर्माः, अनुपनीतधर्माः, बह्यचारिधिमाः, स्नातकधर्माः आदि । 
( ४ ) चित्रकमं यथाऽनेकेरङगरुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारेर्विधिपूवंकम्‌ ॥ 
( वो. मि. भा. १. धर. १३९ पर उद्शृत ) 









































संस्कारो का प्रयोजन ३७ 


चरित्र को ढारने की जावश्यकता का अनुभव किया ओौर इस भ्रयोजन की सिद्धि 
के किए उन्होने समाज में पहले से चरे आते हुए संस्कारों का उपयोग किया । 


संस्कार जीवन के भरत्येक भाग को व्याक्त कर रेते हैं । यही नहीं, उनके 
दवारा सृस्यु के बाद्‌ भ्यक्ति को आत्म-सिद्धान्त द्वारा भी प्रभावित करने का प्रयास 
किया जाता है । ये संस्कार इस प्रकार व्यवस्थित किये गये हे कि जीवन कै 
आरम्भसे ही व्यक्ति उनके प्रभाव मेजा जातादहै। संस्कार मार्गदक्षंक का 
कायं करते थे, जो आयु के बढ़ने के साथ भ्यक्ति के जीवन को एक निर्दि 
दिश्ाकीओरऱे जातेथे। फर्तः एक हिन्दू के र्थि अनुशासित जीवन 
व्यतीत करना आवश्यक था तथा उसकी शक्तियां सुनियोजित व सोद्‌ देश्य 
धारा मे प्रवहमान रहती थीं । इस प्रकार गर्भाधान-संस्कार उस समय क्रिया 
जाता था, जब पति-पत्नी दोनो शारीरिक द््टिसे पूणंतः स्वस्थ होते तथा 
परस्पर एक दूसरे के हृदय की बात जानते ओर दोनों मे सन्तान-परात्ति की 
वेगवती इच्छा होती थी। उस समय उनके समस्त विचार गर्भाधान की 
ओर केन्द्रित होते जौर होम व॒ समयानुकुर वैदिक मन्त्रों के उच्चारण से 
शद्ध व हितकर वातावरण तय्यार कर लिया जाताथा। खी जब गर्भिणी 
होती तो दूषित श्ारीरिक व मानसिक प्रभावों से उसे बचाया जाता ओौर 
उसके यवहार को इस प्रकार अनुशासित क्रिया जाता था कि जिसका गर्भस्थ 
शिशु पर सत्प्रभाव पड़े ।* जन्म होने पर भायुष्य तथा प्रज्ञाजनन त्यो का 
अनुष्ठान किया जाता जोर नवि को पत्थर के समान दढ जोर ऊुरहाडे (परथ) 
की तरह शच्रुनाश्चक तथा उुद्धिमान्‌ होने के लिये आज्ञीर्वाद्‌ दिये जाते थे।२ 
लशव में प्रत्येक अवक्र पर॒ आश्चापूणं जीवन के प्रतीक आनन्द ओर उस्सव 
मनाथे जाते जीर इस प्रकार शिशु के विकास का उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत हो 
जाताथा। चृडाकरणया सुण्डन संस्कार के पश्चात्‌, जश्च शिशु बारक की 
अवस्था मेँ प्च जाता, तो उसे बिना मरो के अध्ययन तथा विद्यार्य के 
कठोर नियन्त्रण के ही उसके कतव्यों तथा उत्तरदायिस्वो से उसका 
परिचय कराया जाता था । उपनयन तथा अन्य ॒शिक्तासम्बन्धी संस्कार रेसी 
साँस्कृतिक भटी का काम करते थे जिसमे बालक की जाकांदाभों, अभिलाषा 


( १ ) देखो अध्याय ५, प्राग्जन्म संस्कार । 
(२) आप. ग.सू. १४.पा. गर. सू. १.१९. जे. ग. सू- १.८. । 





स ० ० । 


रेण हिन्द संस्कारं 


व इच्छो को पिघलाकर अभीष्ट सौचं म ढारु दिया जाता ओर अनुशासित 
किन्तु प्रगतिडीर ओर परिष्कृत जीवन भ्यतीत करने के चिथ उसे तथय्यार 
किया जाता था। समावर्तन ॐ पश्चात्‌ भ्यक्ति विवाहित गाहस्थ्य जीवन में 
प्रवेश्य करता था । विवाह की यह व्यवस्था मानव-सभ्यता का विकसित 
स्वरूप था ओर पाणिभ्रहण-संस्कार विवाहित दम्पति के भावी जीवन के 
मार्गद्क्षंन ॐ ट्य किया जानेवाला धर्मोपदेश । गुहस्थ के किये जिन विविध 
यज्ञो व बतो का विधान किया गया था, उनका प्रयोजन स्वाथेपरता को दूर 
कर उसे यह अनुभव करने की प्रेरणा देना था कि वह समस्त समाज का 
एक अङ्ग हे । ` पू्वतीं संस्कारो के मानसिक प्रभाव से व्यक्तिकेल्यिर्ष्युका 
सामना करना सरर हो जाता था ओौर इससे जीवन के दूसरे पाश्वे की यात्रा 
करने मे उसे सान्स्वना तथा सहायता मिकूती थी । निस्सन्देह, संस्कारो में 
अनेक रेसी विधिर्यौ हे जिनकी उपयोगिता निरे विश्वास पर ही अवरुग्बित हे । 
किन्तु संस्कारों के मूर में निहित सास्कृतिक उदेश्य के माध्यम से व्यक्ति पर 
पड़नेवाङे प्रभाव को कोद भी अस्वीकार नहीं कर सकता, भरे ही किसी पूणं 
वैज्ञानिक व व्यवस्थित योजना मँ उनकी गणना न हो सके । 


 संस्कासेँ को अनिवार्यं बनाने मे हिन्दू समाज-शाचिर्यो का उदूदेश्य 
संस्छृति व चरित्र की द््टि से समाज का एकरूप विकास तथा उसे समान 
आदक्षं से अनुप्राणित करना था । अपने प्रयास म वे बहुत दूर तक सफर 
रहे । हिन्दू अपनी व्यापक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ संसार की एक विशिष्ट 
सास्छृतिक जाति द ! अनेक विदेशी जातियों को, जो हिन्दुभो के सम्पके में 
आदह, उन्होने अपनी व्यापक संस्कृति द्वारा प्रभावित किया व॒ अपने मे पचा 
डारा भौर आज भी हिन्दू एक राष्ट के रूप मे जीवित हे । 


७, आध्यास्मिकं महच्वं 
आध्यात्मिकता हिन्दु्व की प्रमुख विरोषता हे ओौर हिन्दू धमं का प्रत्येक युग 


उससे चनिष्ठ रूप से सम्बद्ध ३ । हिन्दुओं ॐ इस सामान्य दश्िकोण ने संस्करो 


को भी अध्यास्म-साधन के रूप में परिणत कर दिया । संस्कारो के आध्यास्मिक 
महर्व की स्पष्टः व्याख्यां करना या उसे छिपिबद्ध करना कणन कायं हे । 
यह तो उनका अनुभव है, जो संस्कारो से संस्छृत हो के दै । हिन्दु $ 
लिये प्रस्य अङ्ग-उपाङ्गो की अपेद्धा उनका बहुत अधिक महस्व है । उनकी टि 












































संस्कासें का ्रयोजन ३६ 


मै वे संस्कायं ्यक्ति के आन्तरिक व आध्यास्मिक तरवो के बाह्य प्रतीक भै । उसकी 

दृष्टि संस्कारो के बाहरी विधि-विधान से बहुत दूर चरी जाती भौर वे एेसा अनुभव 

करते छि जैसे कोई अदृश्य वस्तु उनके समस्त व्यक्तिस्व को पवित्र कर रही हो । 

इस प्रकार, संस्कार दहिन्दुर्भो के स्यि सजीव धार्मिक अनुभव थे, केवर बाहरी 
उपचारमान्न नहीं । 


संस्कार जीवन की आस्मवादी ओर भौतिक धारणाओं के बीच. मध्यमां 
क्का काम देते थे! पहर मत के अनुयायी आत्मा की अर्चना ओर शरीर की 
अवहेना करते है । शरीर को बे पञ्चतर्वमय संसार की सारहीन वस्तु समश्चते 
३, जब कि दूसरे मत के अनुगामि्यो को शरीर के परे ऊद दिखाई ही नहीं 
देता भौर वे मनुष्य-जीघन के भाध्याप्मिक पहल. को अस्वीकार कर देते है, जिसके 
करुस्वरूप वे आत्म-शान्ति तथा आनन्द्‌ से वञ्चित रहते दै ।* एक ओर शरीर 
क्वो भनुपे्षणीय व मूस्यवान्‌ वस्तु बनाना तथा दूसरी जर इसे परिण्टरृत करना 
संस्कारो का कायं था जिससे वह आष्मा का सुन्दर व॒ पवित्र मन्द्रि बन सके 
` क्नौर भाध्यास्मिक विकास का उचित माध्यम । 


संस्कार एक प्रकार से आध्यात्मिक चित्ता की कमिक सीदि्यो का काय करते 
ञ्चे । उनके द्वारा संस्कृतं व्यक्ति यह अनुभव करता था कि सम्पूण जीवन वस्तुत 
संस्कारमय हे ओर सम्पूर्णं देहिक क्रियां आध्यात्मिक ध्येय ते जनुप्राणित है । यही 
बह मागं था जिससे क्रियान्ञीर सांसारिक जीवन का समन्वय आध्यात्मिक तर्यो 
के साथ स्थापित किया जाता था। जीवन की इस पद्धति भ शरीर जर उसके 
कायं बाधा नहीं, पूणता की प्राति मे सहायक हो सकते थे । इन संस्कार्यो के 
ञनुष्ठान से हिन्दु्भो का सामान्य जीवन, जो अन्यथा समय समय पर होने वाले 
अनुष्ठाने के विना पणत भौतिक बन जाता, णक विज्ञार संस्कार ही बन 
शया । इख प्रकार हिन्दुर्भो का विश्वास था कि सविधि संस्कारो के अनुष्टानसे वे 
देहिक बन्धन से सक्त होकर लयु-सागर को पार कर खगे । यजेद्‌ के अञ्ुलार 
शो व्यक्ति विद्या तथा अविद्या दोनो को जानता है, वह अविद्या सेदु को 
पार कर विद्या से अमरष्व को प्राप्त कर रेता है" ।3 


(१ ) जैन, बौद्ध तथा नव्य वेदान्ती ! (२ ) चावाक स्मौर वाममार्गीं । 
(२ ) वियान्नाविदयाच्च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अवियया शूल्यं तीवा वि्ययाऽदरतमश्लुते ॥ ( यजु. ४०. ११ ) 








त हिम्‌ संकर 
८. संस्कारों की विभिन्न अवस्थायें 


अपने इन प्रयोजनों के कारण ये हिन्दृसंस्कार हिन्दुओं के जीवन के अनिवाय 

हो गये थे ओर हिन्दू संस्कारों की भाषा मे सोचते भौर व्यवहार करते थे । 
अपने सृजनकाल में संस्कार जीवन के प्रति यथार्थथे, वे छ्चीरे ओौर सजीव 
संस्था थे, जड व॒ अपरिवतंनीय कर्मकाण्ड नहीं । उन्हे देश ओर कारके 
अनुसार ज्यवस्थित किया गया 1१ प्रस्येक वेदिक परिवार संस्कारो का अनुष्ठान 
अपनी-अपनी पद्धति से करता था। जब संस्कारो को नियमित व॒ व्यवस्थित 
किया गया तो बौद्धिक आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाने ल्गा। इस 
समय सृजनकाल समा हो रहा था भौर प्रत्येक बात को अन्तिमि ख्पसे 
निश्चितं करने का प्रयास किया जाने ल्गा। संस्कारों के विभिन्न व्यौ के 
सम्बन्ध मे विविध विवाद्‌ शौर विकल्प पाये जाते है । सूचमतम बातें निश्चित 
कर दी गदं भौर उनका उल्रंघन वांद्ुनीय न रहा । किन्तु परिवतन अब भी 
सम्भव था । हिन्दू मस्तिष्क अभी तक निष्क्रिय नहीं इभा था। इसी समय 
दिन्दुर्ओो के धार्मिक जीवन का तृतीय युग आया। उनके मरितष्क मे ये 
धारणार्पै घर करने रगीं कि उनकी शक्ति का हासहो चुकाहे, वे किसी नयी 
वस्तु की रचना नहीं कर सकते शौर उनका काम केवर प्राचीन का सङ्करन व 
संरक्षण करना है । संस्कारों के निश्चित ब्यौरेमें छोटे मोटे-भेद को भीवे पाप 
समश्चने रुगे नौर अनुभव करने खगे कि वे संस्कारो मे न तो थोडा-बहुत 
परिवर्तन ही कर सकते ओर न प्राचीन ऋषियों द्वारा अविहित शब्द काही 
उच्चारण कर सकते । भौर भी विषम समस्या तो तब उत्पन्न हई जब कि मन्त्रो 
जओौर विधिविधानों की भाषा बोधगम्य न रही । यह वह युग था जब संस्कारों 
की सच्ची आत्मा छुक्च हो चुकी थी जौर उनके अन्धानुयायि्यो को पूजा करने कै 
स्यि उनके ध्वंसावशेष ही बच रहे थे । अब देश भौर कारु की विशिष्ट आवश्य- 
कतां के अनुरूप संस्कार्यो को व्यवस्थित, परिष्कृत भौर परिमाजित नहीं किया 
जाताथा। इस प्रकार अब संस्कार निष्प्रयोजन व निर्जीव संस्था बन कर 
रह गये ह । 


~ ------- ---------- ----- ~ 


(१ ) इसी कारण संस्कारौ के सम्बन्ध में विविध गृह्यसूत्र मेँ विभेद दे । 





चतुथे अध्याय 
संस्कारों के विधायकः अङ 


१. प्रास्ताविक 

` संस्कार ॒विविध तर्वोके पंचमेरुरह। वे प्राचीन हिन्दुजो के विश्वासो, 
भावनाओं, विश्च तथा मानवस्वभाव की परख ओर उन अतिमानुष राक्तियों से 
उनके सम्बन्ध को सूचित करते है, जिनको वे मनुष्य के भाग्य का नियामक 
व मा्गदशंक समश्चते थे । हिन्दुओं का विश्वास था कि मनुष्य के सख्यि सुरता, 
पवित्रता व परिष्कार आवश्यक वस्तु है । इनके स्यिवे अधिकांश मे उन 
` दैवता पर आधित थे, जिनके अरितस्व कावे अनुभव करते तथा सहायता 
के लिये वे उनसे प्रार्थना करते थे । हन्तु जहौँ वे दिव्य सहायता की अपक्त 
रखते थे, वहम उनका भौतिक तथा लाधिभौतिक संसार का ज्ञान भी उनका सहायक 
था } इस प्रकार हमे संस्कारो मे धा्िक व भौतिक तरस्वो का समन्वय मिरुता 
हे, य्यपि कार के दी्घप्रवाह मँ उन पर पूरा धार्भिक आवरण पड़ गया हे । 


२. अभि 


संस्कारो का प्रथम व सर्वाधिक स्थायी अङ्ग अश्रि था। यह प्रत्येक संस्कार 

के आरम्म सें प्रदीक्च किया जाता था। आर्यो के धमं में अभ्नि का महस्व उतना 
ही प्राचीन हे, जितना भारोपीय कारु। ठैटिन मे इभ्चिस ( 138 ) ओर 
ङिथुवानियन भाषा मे उभि ( (ष्टण) इस समानान्तर शब्द्‌ है । भारत- 
ईरानीय कार मे भी प्रमुख गृहदेवता के खूप मे इसकी पूजा की जाती थी । 
जिस प्रकार ऋग्वेद में इसे ग्रहपति कहा गया है उसी प्रकार अवेस्ता मे अतर 

। ( 4.81: = अन्नि ) को सम्पूणं गृहो का गृहपति कहा गया है ।१ उत्तरी देशे 
' के कंडे जादे में मनुष्य के साथ अभ्नि का घनिष्ठ सम्बन्ध था। परिणामस्वरूप 


( १ ) यस्न, १५. ११. 


६ दि 











४र्‌ हिन्दू संस्कार 
इसे भरसुख गृह-दे वता का स्थान प्रप्त इजा । यह गृहस्थ के लौकिक व धार्मिक 
दोनो प्रकार ॐ जीवन मे सहायता का खोतथा। गद्य अश्रिङ्कण्ड को पवित्र 
वस्तुं मे प्रथम स्थान प्राप्त हुजा । अभ्नि, जो प्रत्येक घर में सदा प्रदीप्त रखा 
जाता था, उन प्रभार्वों का स्थायी प्रतीक बन गया जो मनुष्य को पारिवारिक ` 
व सामाजिक सम्बन्धो में बोधि रखते थे। वह समस्त गृद्य अनुष्ठानोंव 
धार्भिक करव्यो का ङेन्द्र॒ बन गया । केवर वैदिककारीन भारतीयों सें ही नही, 
रोमवालिर्यो व यूनानियो मे भी अग्नङ्ण्ड धार्मिक विश्वास व इ््यो का 
केन्द्र था । 


हम संस्कारो में जग्निके महस्व का मूल्याङ्कन कर सकते है यदि हम 
यह जान ठं कि वैदिक युग के भारतीयों के उसके सम्बन्ध मेँ क्या विश्वास थे । 
दैनिक जीवन में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण इसे गृहपति का 
स्थान प्राप्त हभा । कहा गया है : 


अपना कायं करता हआ भग्नि इन पार्थिव गृहो मेँ निवास करता है 
यद्यपि यह दैव है, तथापि उसे मच्यं-लोक का साहचयं प्राक्त हे ।१ वह 'पञ्चजर्नोः 
म समानरूप से सम्मानित है ओर वह उनके प्रत्येक घर मे विद्यमान है, वह 
कवि है, वह युवा है, वह गृहपति दै" ।२ 

रोगों का विश्वास था किं अग्नि रोग, रात्तसों ओौर अन्य अमङ्गल 
श्यो से रक्ता करता है । अतः विविध संस्कारो के अवसर पर अग्निका 
आराधन किया जाता था ओर उसे बहुमानित स्थान दिया जाता था, क्योकि 
संस्कारो का एक उदुदेश्य अशुभ प्रभावो से संस्कायं की र्ता करना भी था। 


'्यज्ञ में सस्यघमां अशि की उपासना करनी चाहिये । बह रोगो का नाश्ञ 
करता हे ।3 अग्नि राकस को दूर करता है, उसकी उवार प्रखर है। वह 
( १ ) संचेतयन्मनुषो यज्ञबन्धुः पतं म्या रशनया नयन्ति । 
सक्तेत्यस्य दर्यासु साधन्देवो मल्येस्य सद्मनित्वमापत्‌ ॥ ऋ. वे. ३ । 
( २ ) यः पञ्च चषणीरभि निससाद दमे दमे । कविग्रेहपतियुंवा ॥ 
ऋवे. २,१५.२. १ 
(३ ) कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधमांगमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥ 
ऋ, वे, १. १२. ७, । 


संस्कारो के बिधायकं अङ्ग ४३ 
अमर हे, वह शुचि है, वह सराहनीय है । हे अग्ने, तुम विपत्ति से हमारी 
रका करो । हे देव, तम॒ अजर, अमर हो । अपनी तपनशीर उवाार्भो से 
हमारे शचं का नाश करो ।* प्राचीन हिन्दु के चयि अग्न केवर गृहपति 
व रच्तक ही नहीं था, वह मान्य पुरोहित तथा देवो ओर मनुर््यो के बीच 
मध्यस्थ जर संदेशवाहक भी था । पुरोहित के नाते बह संस्कारो का निरीक्षण 
करता तथा देवो शौर मनुष्यो के बीच मध्यस्थ ओर सन्देशषवाक के नाते 
वह देर्वो को हवि पर्हुचाता था । 


द अग्ने, तुम पुरोहित हो, यश्ञिय देव हो, ऋष्विक्‌ हो, तुम होता हो, 
रष्ठतम रलौ को देनेवाञे हो । मैं तुम्हारी स्तृति करता हूं ।" 

"तुम देवो के सुखस्थानीय हो, अतः मेँ ठेम्हारे माध्यम से निर्दोष, अमर 
देवो की स्तुति करता हं 1 

“तुम उनके छ्यि इत हवि को ब्रहण करते हो ।* 

षे अग्ने, तुम हमारे इस नूतन ओर शक्तिसभ्पन्न गायत्र का देवतार्जं के 
बीच उच्चारण करो ।"' 

'अन्नि ह्य को युरोक मे पचा देता हे ।* वह होता दै, वह सन्देशवाहक 
कके कार्य से परिचित दहे, वह एथिवी भौर धचलोक के बीच भाता-जाता हे, 
वह द्युरोक के मागं को भीभं ति जानता हे !€› 





८१ ) अमि रक्षांसि सेधति शुक्रशोचिरमल्येः । 
शुचिः पावक दैडयः ॥ ऋ. वे. 
अग्ने रक्षाणो अ्रह॑सः प्रतिष्म देव रीषतः । 
तपिष्ठैरजरो दह ॥ ऋ. वे, ७. १५. १०, १३ । 
( २ ) अ्मभनिमीकरे पुरोदितं यज्ञस्य देवख्तिजम्‌ । 
होतारं रलधातमम्‌ ॥ ऋ. बे. १. १. १। 
(३) ऋ. वे. २. १. १४। 
( ४ ) इममूषु त्वमस्माकं सनिगायत्रं न व्यासम्‌ । 
ग्ने देवेषु प्रवोचः ॥ ऋ. वे १. २७. ४. । 
( ५ ) अभिर्दिवि हव्यमाततान । ऋ. वे १०. ८८. ४ । 
( £ ) ऋ. वे, ७, ५. १ । 
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४४ हिन्दू संस्कार ` 
` हिन्दू अग्नि को धार्मिक क्यो का निर्देशक व नेतिकविधान का संरकक 


समन्ञते थे । किसी भी धामिक कत्य का अनुष्ठान तथा अनुबन्ध जर किसी ^ 


प्रकार के समक्षौते मे वेश्च अग्निकेद्वारा किया जाता था। यह एक सनातन 
सान्ती समक्षा जाता था । उपनयन ओर विवाह-संस्कार के अवसर पर बह्यचारी 
तथा पति ओर परली उसकी परिक्रमा करते थे जिससे उनका सम्बन्ध वेध व 
स्थायीहो 


भ्न विज्ञो ( जनो ) के राजा, धार्मिक कर्यो के अनुपम अधिष्ठाता इस | 


अभ्चि की स्तुति करता ह । वह मेरी प्राथना सुने ।१ 


भध्वररो ( यज्ञो ) के राजा, ऋत के संरक्तक, प्रञ्वङ्ति तथा वेदी में बृद्धि 
को प्राप्त करते हुये ( अग्नि की स्तुति करता हूँ ) ।२ 


३. स्तुतिर्या, प्राथनां ओर आश्ोवेचन 

संस्कारो के दूसरे तत्न के अन्तगंत स्तुतिर्या, प्राथना्ँ तथा आश्चीवंचन 
आते है । टायङर के अनुसार स्तुति, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त, आत्मा की 
निष्कपट इच्छा है, वह एक हृद्य का दुसरे हृदय को सम्बोधन हे ।*3 आगे 
चलकर जब संस्कारो तथा धार्मिक ङ्यो का विकास दुभा, त्र ब्रह्मवादी 
स्त॒तिर्यौ भी कमंकाण्डीय स्तुतिर्यो के साथ जड गद्र॑। क्योकि स्तुतिर्योका 
उद्धव मानव-संस्कृति के आदिकार मेँ हुमा ओर उनका उपयोग गृह्या 
मे किया गया, जतः वे आरम्भ मे नैतिकता से उतनी ओतप्रोत्त नहीं थीं । 
इच्छा की पूतिके ल्यि देर्वोसे प्राथना की जाती, किन्तु यह इच्छा अभी 
वेयक्तिकं या पारिवारिक स्वार्थो तक ही सीमित थी । जेसा कि पहर कहा जा 
चुका है, संस्कार घरेद. विधि-विधान थे । संस्कारो के अवसर पर परिवार की रक्ता, 


समृद्धि व सुल-संवधन आदि के चयि प्रार्थना की जाती थीं जिनमें सन्तति, पश 


आदि सम्मित थे । उदाहरणाथं, विवाह के समय वधू के साथ सक्तपदी करता 


जा ज 


( १ ) विशां राजानमद्धेतमध्यक्षं धमंणामिमम्‌ । 
अभरिमीके सउ श्रवत्‌ ॥ ऋ. वे. ८. ४२. २४ । 
( २ ) राजःतमध्वराणां गोपाश्तस्य दीदितम्‌ । 
वधमान स्वे दमे ॥ ऋ. वे., १, १.८॥ 
(२) प्रिमिरिव कल्चर, भाग १. पृ. ३६४ । 








संस्कारों के विधायक अङ्ग ४५ 


इभा वर विष्णु से प्रार्थना करता था कि पहला पग इष के च्यि, दसरा उजं 
ढे किये, तीसरा खृद्धि के चयि, चौथा सुखी जीवन के स्यि, रपोचवो पशं 
ॐ लिये, चटा ऋतुर्भो के लियि ओर सातर्वौँ पग पती जौर पति को मेतरी 
बन्धन मे बोधने मे सम्भ हो ।१ उपनयन जेते अन्य प्रमुख सांस्कृतिक 
अवसरो षर ब्रह्मचारी सदृगुणों की प्रा्ि ओर दुगु्णो के निवारण मे सहायता 
के चयि शरार्थना करता हे। इस भकार आराधना का उपयोग नेतिकता के 
संवर्धन ॐ ल्यि किया जाने र्गा था। उपनयन संस्कार में बौद्धिक चेतना, 
` पवित्रता तथा ब्रह्मच्यं आदि के षयि प्राथना्दु की जातो थीं । प्रसिद्ध ओर 
पविन्रतम गायत्री मन्त्र म कहा गया है कि "हम खष्टा ( सूय ) देव के बरणीय 
तेज का आराधन करं; वह ईश्वर हमारी बुद्धिको सन्मागमें प्रेरित करे। 
आहति देते समय विद्यार्थी प्रार्थना करता हे “दे भ्न ! सुद्ञे अन्तदृषटि प्रदान 
करो, स्मरण-शक्ति प्रदान करो, सुक्े गौरवश्चारी बनाओ, सुन्षे तेजस्वी भौर 
दीिमान्‌ बनाओ? आदि3 । ब्रह्मचारी अपने कटि-परदेश मै मेखला को बोधते 
इए कहता है देवताओं की भगिनीस्वरूप कीर्तिमती यह मेखला अपशब्द 
( दुरुक्त ) का निवारण करती हे, यह मेरे वणं को पवित्र ओर शद्ध रखती है, 
अतः म इसे अपने कटि प्रदेश के चारो ओर बँधता हँ, यह प्राण ओौर अपान 
वायु को बर ओर शक्ति प्रदान करती हे" । 


` संस्कारो के अनुष्ठान के समय आश्ीवंचनों का भी. उच्चारण क्रिया जाता 
था। वे प्रार्थनां से इस अथंमे भिन्न थे किं जहौ प्राथना अपने वैयक्तिक हित 
की चिद्धि के खयि षी जाती थी, वहाँ चाश्ीरवाद्‌ में परहित की भावना निहित 
थीं।येदेर्वो यादश्वर द्वारा व्यक्त संस्कर्ताओं की आकांक्ञार्‌ं थीं । वे अपनी 
अभीष्ट वस्तु को प्रतीक का रूप दे दिया करते थे । जनसाधारण का यह विश्वास 





(१)पा.ग्‌. सू.+ १.८.१;अ. ग. सू. १.१९. ९। 
( २) तत्सवितुचैरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि । 
धियो यो नः भ्रचोदयात्‌ ॥ गो. गर. सू., २. १०.३५ । 
(३) आ. गर. सू. १,२२.१) 
८ ४ ) इदं दुरु्तं परिबाधमाना वणं पवित्रं पुनती म आगात्‌ । 
मराणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥ 
पा.गर.सू., २.२. २। 
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+ हिन्द संस्कार 


था. कि उनके आश्ीवचर्नो का शुभ परिणाम होगा जओौर इस प्रकार संस्कार्यं भ्यक्ति 
पर अभीष्ट प्रभाव हो सकेगा । आज्ञीवंचनो के विषय वे ही भेजो प्रार्थना्भ के । 
पति पल्ली को अधोवच् भेट करता हजा कहता था तुम दीर्घायु होओ, यह 
अधोवख धारण करो, अभिशापो से परिवार की रक्ता करो, सौ शरद्‌ छतु पर्यन्त 
( शतायु ) वच॑स्‌ सहित जीवित रहो, वैभव तथा सन्तति से सखद्ध होो, 
दीर्घायुष्य की प्राप्ति के किए यह वख पहनो? ।' जातकमं-संस्कार के अवसर पर 
पिता पने पुत्र को आशीर्वाद देता था (तृ प्रस्तरखण्ड व फरसे ॐ समान दढ व 
बरुवान्‌ बन, स्वण के समान देदीप्यमान व दीर्घजीवी हो । तू यथार्थ में पुन्नरूप 
मे उस्पन्न मेरी आस्मा हे, अतः तू सौ शरद्‌ ऋतु पर्यन्त जीवित रह२ ।› 
४, यज्ञ 

संस्कारो का एक अन्य महश्वपू्णं अङ्ग यज्ञ है! इसका उद्धव उसी 
सरङृतिक युग मे इभ ओर यह उन्हीं मानवीय विश्वासो से विकसित इभ, 
जिन्होनि प्राथना को जन्म दिया । अपने दीं जीवन मेँ वे प्रायः एक दूसरे से 
घनिष्ठतया सम्बद् रहे हँ। रोगोंका विश्वासथा करि मनुष्यो के समान 
देवतार्भो को भी प्रशंसा व प्राथनाके द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी 
यह धारणा भी स्वाभाविक ही थी कि मनुर्ष्योके समानवे भी छिन्हीं अभीष्ट 
उपहारो को स्वीकार करं । अन्त्येष्टि को छोडकर अन्य सभी संस्कार मनुष्य- 
जीवन के विकास व उत्साह तथा हषं के अवसरों पर॒ सम्पन्न ङ्किये जाते थे । 
अतः संस्कायं व्यक्ति अथवा यदि वह आयु मे हो होता तो उसके माता- 
पिता कृतज्ञता के प्रतीक रूप में भावी शुभ परिणाम की आशासे मङ्गक्कारी 
देवताओं के प्रति आद्रभाव ग्यक्त करते तथा आहति देते थे । यँ तक कि 
अन्त्ये के अवसर पर भी यज्ञ किये जाते हैँ, जिनमें देवतानं से गरतास्मा की 
सहायता के चयि प्राथना की जाती है। संस्कारो के आरम्भ मे या सम्पूणं संस्कार- 


( १ ) जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाकृष्टीनामभिशस्तिपावा । 
शत्च जीव शरदः सुवचा रयि च पुत्रानयुसंन्ययस्यायुष्मतीदं परिधत्स्व 
वासः । पा. गृ. सू; १,४.१३. । 

( २ ) अश्मा भव परशयुमेव हिरण्यमचतं भव । वदी, १, १६. १४ 

हा. गृ. सु; २. ३. २. । 








संस्कारों के विधायक अङ्ग 


पर्यन्त यज्ञ किये जातेथे। रोर्गोकी यह धारणा थी कि जीवनके किसी 
विशेष भाग तक किसी विशिष्ट देवता का प्रभुस्व हे । अतः उसे विशेष रूप से 
आमन्त्रित किया जाता, उसकी प्राथेना की जाती तथा आहूति दी जाती थी । 
किन्तु इतर देवो की भी प्राथना की जाती थी, क्योकि उनके रत्र निश्चित रूप 
से किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं थे। 


५. अभिषिश्चन 


खान, आचमन ओर भ्यक्तिर्यो व वस्तुओ का जरू से अभिषिद्वन संस्कारो 
के अन्य विधायक अंग थे। विश्च का ब्रह्मवादी विद्धान्त संसार के प्रायः समस्त 
प्राचीन धर्मो व दु्श्नो के मूर में निहित रहादहै। इसी कारण जरुकोभी 
चेतन समश्चा जाता था भौर जर्हौ तक वह विकास की प्रक्रिया तथा अन्य 
प्रकार से मनुष्य को सहायता पहुंचता, शुभ माना जाता था१। परन्तु 
ब्रह्मवादी सिद्धान्त के अतिरिक्त जरु को वह उसकी गति, ध्वनि तथा शक्ति 
के कारण भी सजीव समक्षता था। इसीख्यि दहिन रोग इसे सजीव जलः 
कहते थे । इसके शुद्धिकारी व जीवनदायी प्रभार्वो से मनुष्य परिचित हो चुका 
था, क्योकि स्वभावतः ही उसे इसकी शीतर धाराम ख्रान कर शुद्धिव 
ताजगी का अनुभव होता था । जर के सम्बन्ध म उसकी अन्य धारणार्पँभी 
थीं । अनेक सोते, नहर, ङं तथा नदिर्यौ विस्मयजनक आरोग्यकारी जल से 
युक्त थी, अतः यह समक्षा जाता था कि उनमें कों दिव्य शक्ति निहित हे । 
यह भी धारणा थी कि जर में अशुभ प्रभार्वो के निवारण जौर भूत-पिशा्चों 
ॐ विनाश करने की च्तमता हेः । यह भि्कुरु स्वाभाविक था कि इतनी 
शक्तियो से सम्पन्न होने के कारण हिन्दू इसका उपयोग छत से पैदा होनेवाली 
ञथाधि, अशुभ शक्तियो के प्रभाव तथा संस्कृति के विकसित स्तर पर 
` पाप क निवारण के लिए करते। यह विश्वास था कि स्नान से सभी 
प्रकार के आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक अक्लौच तथा 
व्याधियोँ दूर हो जाती ई । भाचमन जर भभिषेक, आंशिक या प्रतीक स्नान 
ञे । जौपचारिक श॒द्धि सभी संस्कारो की व्यापक विशेषता थी। हिन्दू माता 


( १ ) इन्साद्ोपिडिया ओं रिलीजन एण्ड दथिक्स, भा. १, धू. २९७ । 
(२) ऋ, वे. ७, ४७. ४९; १०, ९. ३०,। 
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छल - ` हिन्दू संस्कार ` 
के गभं में वेश्च से गस्य पन्त ओर यह तक कि उसे पश्चात्‌ भी नियमित 
रूपसे जक से शुद्ध जीवन व्यतीत करते थे । गर्भाधान के पश्चात्‌ पिता को 
जान करना पड़ता था१ ओर जातकर्मर मे भी लान आवश्यक था । चृडाकम ` | 
व उपनयन संस्कार के पूवं भी सान करना अनिवार्यं थाउ। ब्रह्य चर्य ( विद्याथीं 
जीवन की समाप्ति पर जनान असपन्त महच्वपूर्णं समन्चा जातां था४। वर ओर 
वधू को वेवाहिक छईस्यो के पूवं लान कराया जाता था^। सूतक के शरीर को 
दाह कै पूवं पानीसे धोया जाता थार । प्रतिदिन अनेक बार व विशिष्ट 
सांस्कारिकं आचमर्नो का विधान धर्मशाखों मे किया गया डे । अभिचेक भी 
संस्कारो की सामान्य विशेषता थी । संस्कार आरम्भ होने के पूर्वं सम्ब 
सामग्री को पानी चङ्क कर पवित्र कर लिया जाता भा। चृडाकर्मं संस्कार क 
भवसर पर बालक के सिर को जरु से भभिषिन्चित किया जाता था । यश, श्री, 
विन्या तथा ब्रह्मवचस्‌ के च्य जर से तक का अभिषेक किया जाता था; 
स्वास्थ्य, शान्ति तथा सुख के ल्यि वधू के सिर को अभिषिक्त करिया जाता था। 
६. दिज्ञा-निर्देशन 

दिज्ञा-निदृशन संस्कारो की एक सुख्य विशेषता थी । यह सूर्यं के माग के 
चित्रमथ प्रतीकवाद्‌ तथा उन पौराणिक विश्वासो पर आधारित था जिनके 
अनुसार विभिन्न दिशाओं में विभिन्न देवता शासन करते है । लोगो ॐ मन से 
यह विश्वास घर कर चुका था कि पूवं दिशा प्रका्च भौर उष्णता, जीवन ओर 
सुख तथा श्री से सम्बन्धित है भौर पश्चिम अन्धकार व शीत तथा शु शौर 
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( १ ) ऋतौ तु गभशङ्कित्वात्‌ ज्ञानं मैथुनिनः स्यतम्‌ । आपस्तम्ब, गदाधर 
द्वारा पा. ग्र. सू. पर उदुधृत । 

( २ ) श्ुत्वा जातं पिता पुत्रं सचेलं ल्ञानमाचरेत्‌ । वसिष्ठ, वही. । 

( ३ ) माता कुमारमादायाप्लाव्य । आ. गृ. सू. १. १७. । 

(४)पा.-गृ.स्‌.२.5गो.गर सू. ३. ४. ६.। 

(५) गो.श्र. सू. २. १. १०-१७.। 

(६ ) बौ. पि. सू. । 

( ७ ) तेनमाममिषिच्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे। पा. श. सृ. २.६. ९. । 

(८ ) पा. ग.सू. १.८. ५.। 
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संस्कारों के बिधायक अङ्ग ४६ 


विनाश की दिहा है। भारतीय पौराणिक धारणाओं क अनुसार दकतिण 
श्स्यु के देवता यम की दिशा है, जतः उसे अशभ माना जाता था। 
इन विश्वासो ने संस्कारो मे मनुष्य के भासन के विषय मे विविध भच 
को जन्म दिया। समस्त मङ्गल-संस्कारो मे संस्कार्यं व्यक्ति पूर्वं दिशा 
की ओर सुह करके बेठता था भौर इस प्रकार यह्‌ प्रकट करता था कि वह जीवन 
च प्रकाश की भराति के दिये प्रस्तुत है । संस्कारो मे प्दिणा करते समय सूं 
के मागं ( पूवं से प्रदक्विण) का अनुसरण किया जाता था। ज्यु 
संस्कारो मे दिज्ञा दीक इसके विपरीत होती थी। अन्स्येषशि संस्छार ॐ समय 
चिता पर शतक का सिर दक्षिण की भर रखा जाता था जौर यह विश्वासखथा 
कि तक की आस्मायम की दिशाकी ओर यात्नाकर रहीहे। विशेष 
वसरो पर मनुष्य की स्थिति ओर वस्तुजो की दिशा का निर्धारण सामयिक 
विश्वासो के जाधार पर क्रिया जाता था । 


, प्रतीकत्व 


हिन्द संस्कारो मे प्रतीकवाद्‌ का उल्रेखनीय स्थान रहा हे । प्रतीक एक 
भौतिक पदार्थं होता था, जिसका प्रयोजन मानसिक व आध्यात्मिक गुणो की प्राति 
था । यह प्रतीकवाद्‌ सुख्यतः सादृश्य द्वारा पराशष्ट था । लोगों का यह विश्वास 
था कि सदश वस्तुओं से सदृश वस्तुं उत्पन्न होती है । इस प्रकार यह धारणा 
जनसाधारणके हृद्य में घर कर चुकी थी कि विविध प्रतीको ® माध्यम से उने 
तदनुरूप ररणा का संचार होता है । पत्थर ददता का प्रतीक था ओर ज्ञो 
इस पर आरूढ होगा उसमें उसी प्रकार की ददता भा जाएगी, यह विश्वास 
था ।* उपनयन संस्कार म ब्रह्मचारी ओर विवाह संस्कार में वधू को अपना 
` पैर एक पत्थर पर रखना पडता था भौर यह करमशः आचार्यं भौर पति के 
`प्रति दढ भक्ति व निष्ठा का प्रतीक था। ध्रुवतारे की ओर देखना भी 
इन्हीं गणो की प्राप्ति का प्रतीक था। लाजा शौर चावल उर्वरता तथा 
। सखद्धि के प्रतीक थे ।3 समञ्जन स्नेह ओौर प्रेम का प्रतीक था।* सहभोजन 


 ( १ ) आरोदेममश्मानमश्मेव स्थिरा भव । पा. गर. सू. १.७. १। 

( २ ) ध्रुवमसि धच त्वा पश्यामि पध्रचैधिपोपष्ये मयि । पा. गर. सृ. १. ८. ९। 
(३ ) इमाज्ञाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव । आ. गृ. सू १. ७. ८ । 

( ४ ) समजञन्तु विश्वेदेवा समायौ हृदयानि नौ । गो. गर. सू. २, १.१८ 


७ हि० 





० । हिन्दू सस्कार 


देक्य का प्रतीक था । हदयस्पदं को अनुचित्तता का प्रतीक माना जाता थाः 
ओर पाणिग्रहण सम्पूणं उत्तरदायित्व अपने उपर केने का प्रतीक था +> सूयं 
क्षी ओर देखना तेज भौर बौद्धिक उरकषं का सूचक था ।* पुरूष नदत्रसमूह ` 
गर्भाधान का निश्चायक समश्चा जाता था।* इसी प्रकार के अन्य अनेक | 
विश्वास थे । | | । 


८, निषेध 


संस्कारो ॐ विविध विष्यो मे माने जानेवारे निषेधो का अपना एक स्वतन्त्र ॥। 


स्थान है । “निषेधः की तुरना पोडिनीशियन शब्द यवृ! से की जा सकती ह। 


प्राचीन काल मे मानव-धारणा् घातक वस्तुओं के विषय म चमत्कारी | 
तेलो स विश्वास द्वारा प्रभावित थीं । जौषधि.विज्ञान भौर आयुद 
मे भी इसका उपयोग होता था। पसे अनेक निषेधथ जो मनुष्य ` 
ङी जीवन-विषयक धारणाओं से सम्बन्धित थे। आदिम मानव केखियि | 
ज्ञीवन संसार के सम्पूणं रहस्यो का केन्द्र था। अतः जीवन से सम्बद्ध 
्रस्येक वस्तु के साथ भय व रहस्यपूणं भावनार्भो का योग हो गया । उसका 
उद्धव, बृद्धि भौर अन्त सभी रहस्यपूणं थे । भविष्य की अमङ्गल जाशङ्काओं 
ङ प्रति परे वे. सावधानी रखना जओौर जीवन के विविध अवसरो पर रहस्य- 
भावना की अभिभ्यक्ति करना आवश्यक समन्चा गया । इससे अनेक प्रतिबन्धो 
` का उद्‌भव हभ, जो भागे चलकर गर्भावस्था, जन्म, शशव, किंशोरावस्था, 
यौवन, विवाह, स्यु भौर श्वदाह आदि के विषय में सुनिश्चित निषेधो में 
परिणत हो गये । 


शभ ओौर अशुभ दिनो, मासो ओौर वर्षो के विषयमे अनेक विधि-निषेध | | 


( १ ) अथैनां स्थालीपाकं प्राशयति--श्राणैस्ते प्राणाःसन्दधामि, अर्थिभिर- 
स्थीनि मांसेरमांसानि त्वचा त्वचम्‌ । पा. ग्र. सु १. ११. ५। 


(२) ममत्रतेते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं तेऽस्तु । 
| पा. स्‌. १,८.८। 


(३) गो. गृ. सु. २.२.१६1 


( ४ ) तचचधुरदवदितं पुरस्ताच्छु कसुचरत्‌। पा. ग्र. सू» १. १७. ६ । 
(५ )पा. ग्र. स्‌. १.११. ३। 








संस्कारों के बिर्धांयके अङ्क ¦ ४१ 


प्रचलति हो गये ।१ रोगो का विश्वास था कि किन्हीं विशेष दिनो, महीनों 
भीर वर्षो में ही वायुमण्डर में अमुक-अमुक वस्तु के घातक परिणाम होते है, 
अतः उस समय अमुक कायं सुरक्षा व सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकता या 
शसक दिन, मास ओर वषं शुभ है, जतः भमुक कार्यं का सफर होना निशित 
हे । रम्ब समय तक निरीक्षण द्वारा नक्त्रसम्बन्धी भौर आर्थिक अवांदित घटनार्जो, 
ख्स्यु, रोग या पराजय जेते अवसरों के आधार पर किसी विरोष दिनि, मास शौर 
वषं को अशुभ माना जाने रगा था। इस प्रकार के रेते अनेक विश्वास ई, जिनका 
जन्म सुदूर अतीत के गर्भमें छिपा है। विशिष्ट समुदायो के अनुभव के 
विश्वकोष में से उनसे सम्बन्धित निषेधो की परम्परा विकसित इई । छन्तु 
अनेक निषेध पेसेभीथेजो बौद्धिक ज्ञान पर आश्रितथे। उदाहरणके लिये 
प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक क्रान्ति, किसी व्यक्ति की ण््यु, खी के मासिकधर्मं 
भादि के समय संस्कारों का अनुष्ठान करना निषिद्ध था।ः 


भोजन से सम्बद्ध अनेक विधि-निषेध भी प्रचङितियथे। किसी विकशिष्ट 
संस्कार मे किसी विशेष खाद्य का विधान शिया गया है।3 इसका 
प्रयोजन यह था कि भोजन ख्घु, घातक प्रभावसे मुक्त व उस विरोष 
अवसर के अनुरूप हो । कभी-कभी भोजन का पूरी तरह निषेध कर दिया 


( १ ) जन्मर्चं जन्ममासे जन्मदिवस शुभं त्यजेत्‌ । 
पा. गृ. सू. १.४. ८.पर गदाधर द्वारा उद्धृत । 
श्राचसोऽपि च पौषे वा कन्या भाद्रपदे तथा । 
चेत्राश्वयुक्वातिकीषु याति वेधव्यतां खलु ॥ रत्नकोष व्यास, वह । 
चरयुभ्मे दुभगा नारी युम्मे तु विधवा भवेत्‌ । राजमार्तण्ड, वही। 
( २ ) दिग्दाहे दिनमेकच ग्रहे सप्त दिनानि तु । 
भूकम्पे तु समुत्पन्ने त्र्यहमेव तु चजयेत्‌॥ 
उल्कापाते त्रिदिवसं धूम्रे पच्च दिनानि तु । 
वज्रपाते चेकदिनं वजेयेत्‌ सवकरम॑सु ॥ 
विवाहवतपूजासु यस्य भायां रजस्वला । 
तदा न मङ्गलं कायं शुद्धौ कार्यं शुभेप्सुभिः ॥ व्रदधमनु. वही. । 
( ३ ) त्रिरात्रमक्षारल्वणाशिनौ स्याताम्‌ । पा. य. सू. १. ८. २१. । 















५२ ` दन्द संस्कार 


जाता था ।१ इसके मूर मेँ यह धारणा निहित थी कि संस्कार के समय किसी 
विशेष देवता का सान्निध्य प्राक करने के पूवं शारीरिक अशौच व॒ दुबरुता से 
मुक्ति मिरु जाए । कभी-कभी उपवास भी दिभ्य आनन्द की प्राति के स्यि 
आवश्यक समन्ञा जाता था । उपवास से मनुष्य अपने को जन-साधारण की 
अपेक्त श्रद्ध ौर असाधारण आनन्द के वातावरण मे विचरण करता इना 


अनुभव करता था । 


६, अभिचार ( जाद्‌ ) 

संस्कारौ मे चमस्कारक तस्व भी मिर्ते है। ऊच ॑विशिष्ट दिशाओं 
ञं पाचीन काठ स आरम्भक जीवन की समस्यां भाज की अपेच्ता कीं जटिख 
थीं । उनके समाधान ऊे किये अनवरत सावधानी, गंभीर पयवेक्षण तथा 
सतत क्रियाश्षीरुता अपेच्धित थी । जंसा कि उपर कहा जा चुका हे, आदिम 
मानव अतिग्राङ्त शक्तियों पर विश्वास करता था । कभी वह उन शक्तियो से 
खुटकारे का, तो कभी उनके नियमन का प्रयास करता । मनुष्य की श्री प्रकृति 
ने अभिचार को जन्म दिथा। यह उपाय निश्चय ` ही आदेश ओर दमन 
को श्रदृत्तियो खे प्रेरित था ओर इस दृष्टि से पूणं विकसित धमं से भिन्न 
था, जो सहज ही अतिप्राकृत शक्तियो के प्रति आस्मस्मपंण ओर । 
पालन की प्रवृत्ति को जन्म देता है। अभिचार की यह पद्धति घटनां के कम 
ओर प्रकृति तथा मनुष्य के अनुकरण पर आधारित है । अथववेद्‌ मेँ एसे अनेक 
चमस्कासे का दिस्तृत वर्णन हे, जिनका विनियोग कौशिक ने अपने सूत्रों में 
विविध संस्कारो के ल्यि कियाहे। अथववेद का एक मन्त्र इस प्रकार आरम्भ 
होता हे; तीव भयथा देनेवारा काम तके भटी ्मौति भ्यथित करे, जिससे त्‌ 
अपनी श्ञय्या पर ज्ान्तिपूर्वक शयन भी न कर सके) कामका जो भीषण इषु 
(बाण ) है, जँ उसी से तुम्हारे हृदय को विद्ध करता ह + | 

कौशिक ने इस मन्त्र का विनियोग किसी खी का प्रेम प्राप्त करने के लियि. 
किये जानेवारे एक अभिचार मे किया है, जिसमे खी को अंगुली से चिउटी 





 ---~ 





------- 


( १) ची, २. १०. २५२६ । 
८ २ ) उतुदस्त्वोत. तुदतु मा रथाः शयने स्वे। 
इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ अ. वे. ३.२५.१ । 








1 
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संस्कारौ के विधायक अङ्ख ५३ 
काटी जाती ओर उसकी मूर्तिं के हृदय को बेधा जाता है, आदि! अन्य गृह्यसूत्र 
में संस्कारो के अवसर पर अभिचारो का विधान किया गया है। किन्तु ये अभिचार 
लाभप्रद होने के कारण निन्य प्रयोजन से किये जानेवारे अभिचारो से भिन्न 
है । उदाहरण के ख्ये, अभिचार सुरिति व॒ सहज प्रजनन, ° अशुभ शक्तियो 
के निवारण आदि के खियिर किये जाते थे । 
हिन्दू संस्कारो मेँ धार्मिक भावना अभिचार की अपेच्ता अधिक महस्वपूणं 
थी । ङ्ध भी हो, आरम्भ में पुरोहित भोर रेन्द्जारिक ( जादूगर ) में शायद्‌ 
ही कोई मेद रहा होगा । पर जागे चलकर धर्म के विकास ओर परिष्कार ॐ 
 फ़रुस्वरूप दोनों के बीच संघषं की स्थिति पेदा हो गई । अन्तमं, यद्यपि 
पूणंतः नहीं, पुरोहित चमश्कारो के बहिष्कार मे सफल हु, क्योकि वह दिष्य 
लोक के सम्पकं मे है, ठेसा विश्वास था। बौद्ध ओर जेन भिदं फे लिये अथर्ववेद 
मं निदिंष्ट उपार्यो तथा अभिचारो का अनुष्ठान निषिद्ध कर दिया गया। धर्मां 
ने भी गुह्य क्यो को पाप घोषित कर दिया ओर देन्द्रजालिक का वर्गीकरण 
कितव ओर घृसखोर आदि के साथ कर दिया गया भौर उन्हें दण्ड देनेका 
विधान किया गया ।3 


१०. फलित ज्योतिष 

संस्कारो के अनुष्ठान मं फलित ऽयोतिष का भी महत्वपूणं योग रहा हे । 
यह वह शाख हे निससे देवी इच्छा को जानने का प्रयासः किया 
ज्ञाता हे। मनुष्य स्वभावतः वतमान ओर भूत कारु की अवांद्ित घटनार्भो के 
कारण ओर अपने भविष्य को जानना चाहता था, जिससे वह भविष्य म अनु- 
 सरणीय श्रेष्ठतम मागं को जान सके । यह धारणा थी कि शारीरिक विदो भर 
विश्वके विभिन्न पदार्थो की गतिविधिसेये बातें जानी जा सकती है । जन- 
साधारण का विश्वास था कि प्राकृतिक साधन देवताओं की आत्माभिग्यक्ति के 


 -- - --- 





( १ ) सोष्यन्ती-कमे । 

( २ ) देखिये जातकमे-संरकार का प्रकरण । 

( २ ) उत्कोचकाध्वौपधिका चश्चकाः कितवास्तथा । 
मङ्गलदेशक्त्ताध्व भद्र्रक्षणिकैः सह ॥ म. स्मर. ९.२५८ । 
्रभिचारेषु च स्वषु कतव्य द्विशतो दमः । वही, ९.२९० । 
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सर्वोत्तम माध्यम है, अतः अतिमानव शक्तियों का प्रयोजन प्राकृतिक दश्यो द्वारा ` 
जाना जा सकताथा। यह कार्यं मनुष्यकाथा कि वह ्राङ्ृतिक दश्योकी 
भभिभ्यक्ति के नियमो का आविष्कार करता। तकं.वितकं कातो प्रश्नही 
नहीं उठता था । इसका कारण यह विश्वासथा &ि देवता मनुष्य के प्रति 
मैत्री के भाव से अनुप्राणित है भौर उसका यथां मार्गदर्शन करनेके खयि 
उस्घुक है । 


संस्कारो के इतिहा मे भविष्यन्ञान के समस्त प्रकारो मे उयोतिष विद्या 
का सबसे महस्वपूणं स्थान रहा है । इसे इतना अधिक महश्च भकाश्ञीय नत्र 
की उयोति ओर उनसे सम्बद्ध पौराणिक विश्वासो तथा इस धारणा से प्राप्त हभ 
किं आकाश के .सारे नक्तत्र, तारे आदिया तो ईश्वरीय ह, अथवा ईश्वरीय शक्तियो 
द्वारा नियमित हे ओर यावे शतात्मार्जो के निवासस्थान हैँ ।१ अतः आकाशीय 
गतिविधि को ईश्वरीय इच्छा का सङ्केत समश्चना स्वाभाविक ही था। पूरववतीं 
गरद्यसूत्रो मे नक्तत्रसम्बन्धी विवरण बहुत थोडे भौर साधारण तथा सहिष्ठ ई । 
किन्तु उयोतिष के विकास के साथ-साथ नच्त्र-दिषयक वर्णनं का प्राचुयं भौर 
विकास होता गया । परवर्ती निबन्धो में संस्कारों के ल्ियि नच्तत्र-विषयक 
नियम विस्तार से निर्धारित करिये गये । इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा गया 
है कि संस्कारो का अनुष्ठान किसी शभ नचन्रमें ही किया जाय ।२ 


मानवशरीर की पवित्रता ने भी शरीर के कतिपय चिद्व की भविष्य-सूचना 

की शाक्तिविषयक धारणा को जन्म दिया । छिग-पुराण में इस विषय का विस्तृत 
वर्णन क्रिया गया है ओर वर ओर वधू की परीक्ताके किए परवतीं अरन्थोमें 
उद्धत किया गया ह ।3 भविष्य्ञान के र्थि अन्य उपार्थोका भी आश्रय 
क्या गया। गोभिरु मानवज्ञान की सीमा को स्वीकार करता इ 
मिद्टी के विविध देखो के माध्यम से वधू के भविष्य का ज्ञान प्राक्त करनेका 


( १ ) यावा-प्रथिवी, पितृ-मातृ-भूत देव दै, जिनसे हिन्दू देववाद का 
उदय हश्रा । | 

( २ ) ज्योतिष-विषयक अनेक भ्रन्था की रचना इसी प्रयोजन के च्य 
कीगैदे। 

( ३ ) वीरमित्रोदय-संस्कारप्रकाश, भा- २. प्रू. ७५२ पर उद्धृत । 
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निर्देश करता हे ।* अन्नप्राशन के पश्चात्‌ बालक के समक्ञ प्रस्तुत वस्तुओं 
म से उसकी जीविका का निश्चय छ्िया जाता था।२ अन्य संस्कारो में भी 
एेसे उपायो का आश्रय लिया जाता था) 


११. सांस्कृतिक तत्व 


उपरिवर्णित धार्मिक विश्वासो, विधि-विधान ओर वत्सम्बन्धी नियमो के 
साथ-साथ संस्कारो मं सामाजिक प्रथार्ओं ओर चरू्नो तथा प्रजनन-विद्या, 
आचार, स्वास्थ्य, जौषध आदि विषयक नियमो का भी समावेश था | प्राचीन 
कारमं जीवन के विभिन्न केत्र एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं थे । सम्पूणं जीवन 
एक अविभाज्य इकाई समन्ना जाताथा ओौर उसमे पूणं रूप से सर्वातिन्ञायी 
धार्मिक भावना ग्याक्त थो । क्योकि व्यक्ति का सारा जीवन संस्कारो से व्याप्त था, 
अतः उसका शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिक प्रिक्तण भी संस्कार्यो के 
माध्यम से क्रिया जाताथा। संस्कारो में इस बात के निणय में भी महस्वपूणं 
हाथ रहा है कि समाज मे किसी व्यक्ति काक्या स्थान हे । उनके अनुष्ठान के 
अधिकार ओर प्रकार बहुत कुचं संस्कायं व्यक्ति की उप-जाति के आधार पर 
निर्धारित होते थे। विवाह-सम्बन्ध सामाजिक प्रथा्ओं भौर नियर्मो के जआधार पर 
निश्चित क्रिये जतेथे। वर भौर वधू के चुनाव, सहवास, गर्भावस्था जौर 
बच्चों के पालन-पोषण के विषय मेँ प्रजनन-विद्या तथा जातीय श॒द्धिके 
नियमो का पालन करिया जाता था। कतचृड ( जिस भ्यक्ति का चृडाकमं 
अथवा मुण्डन संस्कार हो चुका है) बालक, ब्रह्मचारी, स्नातक नौर 
गार्हस्थ्य जीवन का नियमन तक्कारीन आचारशाखीय नियमों के द्वारा 
किया जाता था। जीवन की रक्ता केवर भूत-प्रतो भौर पि्ाचोसे ही नहीं, 
पितु रोगो तथा रेसी ही अन्य दुर्घटनार्भो से भी स्वास्थ्य, भोजन जौर भौषध 
के सम्बन्ध मे निर्धारित नियमो द्वारा की जाती थी । जियो के मासिक धम, 
प्रसव अौर उसके पश्चात्‌ ऊद निर्दिष्ट दिनो तक सूतिकागृह में रहने, परिवारे 


(१) गो. गर. सु. २,१.११। 
( २ ) कृतप्राशनसुत्सरगात्‌ धात्री बालं समुत्खजेत्‌ । 
कार्य तस्य परिज्ञानं जीविकाया अनन्तरम्‌ ॥ 
वीरमित्रोदय-संस्कारप्रकाश, भाग १ में उद्धत । 





५६ हिन्दू संस्कार | 
किसी की खल्यु तथा अन्य अवसरो पर स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमो को कठोरतासे | 
पालन किया जाता था । | । 


१२. सामान्य तत्व 

संस्कारो मँ अनेक से सामान्य तस्व भी इष्टिगोचर होते है जिनका 
धार्मिक विचारो से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है ओर जनसाधारण की धार्मिक 
विचारधारा मे कोई भी परिवर्तन होने पर भी वे उनमें बराबर बने रहेगे । 
सभी सम्बन्धियो ओर मित्रो को संस्कारो में सम्मिलित होने के लियि भामन्त्रित 
किया जाता हे । विवाह, केशान्त, उपनयन भौर चूडाकरण आदि के अवसर 
पर मण्डप बनाये जाते ह । पह, पत्तो ओर रौ आदि से सजावट 
कर तथा संस्कायं भ्यक्ति को उपयुक्त वेशभूषा से अलंकृत कर हषं ओरं उत्साह 
भरकट किया जाता था। समावतंन संस्कार के समय सरातकं को वख, माका 
दण्ड तथा गाहंस्थ्य जीवन के ल्य उपयोगी अन्य वस्तु मंट की जाती थीं । 
विवाह कै अवसर पर वर जौर वधू दोनो को उनकी सामाजिक स्थितिके 
अनुसार वो तथा जआभूषर्णो से अलंकृत किया जाता था । अपने सहज हषं 
कौर प्रसन्नता को व्यक्त करने ओर अतिथिर्यो के मनोविनोद्‌ के लिय संगीत का 
आयोजन किया जाता था। वाराह-गरद्यसूत्र तो वादन-कमं अथव। यान्त्रिक 
संगीत को विवाह संस्कार के आवश्यक भौर विधायक अङ्ग की स्थिति तक 


पर्चा देता हे । 


१३. आध्यात्मिक वातावरण 
उक्त प्रथा, चरन, नियम तथा सामान्य तत्व मूरूतः सामाजिक थे । 
किन्तु कार के सुदीरधं प्रवाह मेँ उन्हें धार्मिक स्वरूप प्राक्च हो गया । संस्कार का 
सम्पूर्णं वातावरण धार्मिक व आध्यात्मिक भावों की सुरभि से सुवातित रहता 
था । संस्कार के ल्य बनाये हुए मण्डप म बैठकर संस्कायं भ्यक्ति भी अपने 
आपको भानन्दिति, उच्च भावनाों से भोतप्रोत जर शुद्ध, तथा पवित्र होने का ` 
अनुभव करने रुगता था । 





पचम अध्याय 
प्रागा-जन्म संस्कार 





एवोग्र र रधो सायक ननित रगे 


ए, । , तु परमोतददवथानणकनः 1 





प्रथम परिच्छेद 


| गभोधान 
१. अर्थं 

जिस कम॑ के द्वारा पुरुष खी मै अपना बीज स्थापित करता है उसे 
गर्भाधान कहते थे१। शौनक भी ऊ भिन्न शाब्द मे रेसी ही परिभाषा देते 
है; जिस कर्मकीपूर्तिसे सखी ( पति द्वारा ) प्रदत्त शुक्र धारण करती हे 
उसे ग्भाङम्भन या गर्भाधान कहते हैर! इस प्रकार यह स्पष्ट हे किं यह 
कमं कोई काल्पनिक धार्मिक कस्य नहीं था अपितु एक यथार्थ कमं था, यद्यपि 
कालान्तर में इसके कर्तां संकोच का अनुभव करने रगे ओर अन्ततोगस्वा यह 
संस्कार प्रचरित हो गया । 

हमें ज्ञात नहीं कि पूर्वं वेदिक कारु मे इसके साथ बच्चो के प्रसव-सम्बन्धी 
क्या भाव ओर कमंथे। इस संस्कार का विकास होनेमे अवश्य ही 
अति दीर्घकाल ख्गा होगा। आदिम युग मे तो प्रसव एक प्राङतिक 
कमं था । शारीरिक आवश्यकता प्रतीत होने पर॒ मानव-युगल, संतानप्रा्ति 
की विना किसी पूर्वकल्पना के सहवास कर रेता था, यद्यपि था यह स्वाभाविक 
परिणाम । किन्तु गर्भाधान संस्कार से पूं एक सुग्यवस्थित घर की भावना, 
विवाह अथवा सन्तति होने की अभिराषा जओौर यह विश्वास कि देवता मनुष्य 
को सन्तति-प्रा्ति म सहायता करते है, अस्तिस्व मे भा चुकेथे । इस प्रकार 
इस संस्कार की प्रक्रिया उस कार्‌ से सम्बन्धित है जब कि आयं भपनी आदिम 
अवस्था से बहुत आगे बद्‌ चुके थे । 


( १ ) गभः संधायते येन कर्मणा तदूर्भाधानमित्यनुगतार्थं कमंनामधेयम्‌ । 
पूवेमीमांसा, अध्याय १, पाद ४ अधि. २, वी. मि. सं. मे इस संस्कार 
मे उदुधृत । 

८ २ ) निषिक्तो यत्प्रयोगेण ग्भः संधार्यते च्िया । 
तदूर्भालम्भनं नाम कमं रक्तं मनीषिभिः ॥ वी. भि. सं. में उदूधृत । 
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६० दिन्दू संस्कार 


२, वैदिक कार 

वेदिक कारु में हम सन्तति के लिये प्राथना आदि के वचनो में पितृ-मातृक 
परव्ति की अभिव्यक्ति देखते १ । वीरपुत्र॒देवतार्भो द्वारा मनुष्य को दिये 
वरदान के रूपमेँ माने जातेथे। तीन ऋणो का सिद्धान्त वेदिक कारमं 
विकास की स्थितिं थार । पुत्र को ऋणच्युत्‌,3 कहा जाता था जिससे कि पैतृक 
जओौर आर्थिक दोर्नो ऋणो से मुक्ति का बोधहोतादहै। साथ ही साथ सन्तति 
प्रप्त करना प्रव्येक व्यक्ति का आवश्यक ओौर पवित्र कतव्य समन्ञा जाता था। 
इसॐे अतिरिक्त वेदिक मन्त्रो मे बहत सी उपमा्ये ओर भरसंग है जो गभाधान 
केख्यि ख) के पास किस प्रकार जाना चाहिए इस पर प्रकाश डारते है" । इस 


¦ प्रकार गर्भाधान के विषय म विचार भौर क्रिया वेदिक कारुमे विकास की 


अवस्था मे थी) 

गर्भाधान के विधि-विधान गृह्यसूत्र के ठेखबद्ध होने से पूवं ही पर्यास 
विकसित क्रिया का खूप प्राप्त कर चुके हेगि, किन्तु प्राकसूत्र कामें इसङे विषय 
मे पर्याक्च जानकारी नहीं मिरूती । परन्तु पदिक कारु में गभंधारण की ओर इङ्गित 
करनेवाली अनेक प्रार्थनायं है । "विष्णु गर्भाज्ञय-निर्माण करं; त्वष्टा तुम्हारा रूप 
सुशोभित करं; प्रजापति बीज वपन करे; धाता भ्रूण स्थापन करं । हे सरस्वति ! भ्रूण 
को स्थापित करो, नीरकमर की माला से सुशोभित दोनों अश्विन तुम्हारे ण 
को प्रतिष्ठित करें “५ “जैसे अश्वस्थ शमी पर आरूढ होता है, उसी प्रकार सन्तति 
का प्रसव क्विया जाता है; यही सन्तति की प्रापि है; उसीको हम खी में आधान 
करते हे । वस्तुतः मनुष्य बीज से उत्पन्न होता हे ! उसी का खीमें वपन कर दिया 


६ 
जाता डे; यदी यथार्थं मँ सन्तति का प्राच करना है, यही प्रजापति का कथने । 


( १ ) सजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ } ऋ. वे. ८. ३५. १० । 
पुत्रासो यत्र पिते भवम्ति । वही १.८९. ९। 
( २ ) जायमानो वै ब्राह्मणल्िभिक्रणवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः। एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी 
वा स्यादिति । तेत्तिरीय संहिता ६. ३. १०. ५। 
(३) ऋवे. १०.१४२.६। (४) अ.वे. ६.९. १.२। 
(५) ऋ. वे. १०. १८४ । ठ 
( £ ) शमीमश्वत्थमारूढप्तत्र पुंसवन कृतम्‌ । | 
तद्रे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ छीष्वाभरामसि ॥ आदि, अ. वे. ६. ९ । 
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अथववेद्‌ के एक मन्त्र मे गर्भधारण करने के च्यि खीको पर्थक पर आनेके 
किए निमन्त्रण का उर्रेख है :--“श्रसन्न चित्त दोकर शय्या पर आरूढ हो, 
युक्च अपने पति के रिष्‌ सन्तति उतपन्न करो ।' प्राकसूत्र साहिष्यमे सहवास 
के भी स्पष्ट विवरण प्राक्च होते ह° । उपयुक्त प्रसंगोखे हमें ज्ञात होतादहै कि 
पराकस्‌्रकारु म पति पली के समीप जाता, उसे गर्भाधान के चयि आमन्त्रित 
करता, उसे गभं मँ अग-संस्थान के च्यिदर्वो से प्राथना करता भौर तब 
गर्भाधान समाप्त होता था। यह बहुत सरल विधि थी । इसके अतिरिक्त को 
विवरण उपरञ्ध नहीं हे । अधिक संभव दहै फि इस अवसर पर कोई उत्सव 
भी मनाया जाता रहा हो, किन्तु इसके विषय में हम पूणंतया अन्धकार मेँ है । 
इस उत्सव के उज्ञेख न क्रिये जनेका कारण यहो सक्ताहै कि इषे 
प्रारम्भिक कार मे विवाह का ही एक अंग समन्षा जाता रहा हो । 
२. सत्र-कारं | 

गृ्यसु्रो मे ही गर्माधान-विषयक विधानो का सर्वप्रथम उयवस्थित रूप से 
विवेचन हभ है । उनके अनुसार विवाह के उपरान्त ऋतुस्नान से शुद्ध पत्नी के 
समीप पति को प्रति मास जाना होताथा। किन्तु गर्भाधान के पूर्वं उखे 
विभिन्न प्रकार ऊ पुर्रो-- बराह्मण, श्रोन्निय ( जिसने एक शाखा का अध्ययन 


` क्ियाहो), अनूचान ( जिसने केवर वेदाङ्ग का अनुश्लीरखन क्रिया हो), 


^ 2 
च र < ५. 


+ +~" + 
न 


ऋषिकटप ८ करथो का अध्येता ), भ्रूण ( जिसने सूत्रों ओौर प्रवचनो का 
अध्ययन किया हो ), ऋषि ( चारो वेदो का छध्येता ) भौर देव (जो उपयुक्त से 
रेष्ठ हो)-की इच्छा के ल्यि रत का अनुष्ठान करना होता था ।° बत-समाक्षि पर 
अभि मे पकान्न की आहुति दी जाती थी । तदुपरान्त सहवास के हेतु पति-पली को 





(१) चही. १४. २.२। 
८ २ ) तां पूषन्‌ शिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्याः वपन्ति । 


या न उरू उशति विश्चयाति यस्यामुशन्तः प्रदरामशेपम्‌ ॥ 
ऋ. वे. १०..८५. ३७ । 


ञ्जथ यामिच्छेत्‌ । गभ॑ दधीतेति तस्यामथ निष्ठाप्य सुखेन सुखं सन्धा- 
यापान्यामिप्राशयादिन्दियेणा रेतसा रेत आदधामीति गर्भिण्येव 
भवति । चृहदारण्यकोपनिषद्‌ । 


2 (३) बो. गृ. स्‌. १.७. १८८ । 
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प्रस्तुत किया जाता था । जब पर्नी अस्यन्त सुसनित एवं सुन्दर ढंग से अर्त 
हो जाती थी, पति प्रङ्ृति-सृजन-सम्बन्धी उपमामय तथा गभभधारण में 
पत्नी को देर्वो की सहायता के लिये स्तुत्तिमयी वेदवाणी का उच्चारण करता 
था।१ पुनः पुरूष भीर खी के सहवास के विषय मे उपमा-रूपकयुक्त मन्त्र 
का उच्चारण तथा अपनी जननश्षक्ति का वर्णन करताथा ओौर नर-नारी 
के सहकाय के रूपकं से युक्त वैदिकं ऋचां का गान करते हए 
अपने शरीर को मरुता था।* आरिङ्गन के उपरान्त पूषाकी स्तुति करते 
हए ओर विकीणं बीज को इङ्गित करते इए गर्भाधान होता था।उ पति 
पत्नी के हृद्य का स्पशं करता ओर उसके दक्तिण स्कन्ध पर श्खकते हए कहता, 
'सुगुम्फित केशोवाी तुम । तुम्हारा हृदय जो स्वगं मं गवास करतादहे, 
चन्द्रमा मे निवास करता हे, जिसे में जानता हँ, क्या वह सुन्ञे जान सकता हे ! 
क्या हम शत शरद्‌ देखेगे ? 


४, धर्मत, स्प्रति ओर परिवतीं साद्ित्य 

धमसूत्र ओर स्रतिर्या इस संस्कार के कमेकाण्डीय पक्त में ऊद भौर योग दे 
देती है । वस्तुतः वे इसे अनुशासित करने के ल्य कुदं नियम निर्धारित करते हैँ 
लेसे :-- गर्भाधान कव हो, स्वीकृत ओर अस्वीकृत रात्रिर्या, नकतत्र-सम्बन्धी 
विचार; बहुपर्नीक पुरुष अपनी पत्नी के पास केसे पचे; गर्भाधान एक आवश्यक 
कर्तब्य जौर इसके अपवाद, संस्कार को सम्पन्न करने की रात्रि, आदि । केवर 
याक्ञवरश्ष्य, आपस्तंब ओर श्ातातप आदि कतिपय स्तिया पति के च्य 
सहवासोपरान्त स्नान करनेका विधान करती है ।* पत्नी को इस शुद्धि से मुच्छ 


( १) वही १.७. ३२७-४१ । | ६ 
( २ ) अथेनां परिष्वजति-- अहमस्मि सा त्वं वौरहं प्रथ्वी त्वं रेतोऽहं रेतो- 
भरत्‌ त्वम्‌ ।' श्रादि, वही १. ७. ४२। 
(३) ब्ी१.७-४४1- (४ > पकः त 4 १२९ ~ 
(५ ) ऋतौ तु गर्भशङ्धित्वात्स्नानं मेशुनिनः स्थतम्‌ । 
याज्ञवल्क्य श्रौर श्ापस्तम्ब । 
उभावप्यशुची स्यातां दम्पती शयनं गतौ । 
शयनादुत्थिता नारी शुचिः स्यादश्ुचिः पुमान्‌ ॥ 
शातातपः, गदाधर द्वारा पा. गर. सु. १. ११ पर उदृपधत । 


1 ॥ 3. 

५ 

= 
† 
4 
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कर दिया गया हे । शातातप स्ति का कथन है, शय्या पर दोनों पति ललौर 
पर्नी अशुद्ध हो जाते ईँ, जब वे उठते है तो केवल पति ही अपवित्र रहता 
हे ओर पनी शुद्ध रहती हे +" 


प्रयोग ओर पद्धतिर्या भी इस संस्कार मे ङ नये अंगों का योग 
करती ह । वे इसके आरम्भ में संकल्प ओौर पौराणिक देरव के अर्चन का विधान 
करती ह । मातृपूजा, नान्दीश्राद्ध ओर विनायक या गणेश की पूजाका भी विधान 
करती हे । संस्कार की समाति पर भेट ओौर भोज का भी विधान किवा गया 
गया हे ।२ पर ये सच क्रियाय सभी संस्कारो मे सामान्य हे । 


५. उपयुक्त सपय 


गर्भाधान के विषय म जञो प्रथम प्रशन उठाया गया हे वह है इसके सम्पन्न 
करने के समय के सम्बन्ध मेँ । इस विषय पर तो सभी धममेलाख एकमत 
किं यह तभी हो जब पत्नी गर्मधारण के ल्यि शारीरिक रूप से समथं हो, 
अर्थात्‌ ऋतुकार में । पटनी के ऋतुस्नान की चौथी रात्रि से सोरुहवीं रात्रि तक 
का समय गर्भधारण के र्ये उपयुक्त माना जाता थ। ।3 गृह्यसूत्र तथा स्छतिर्यो 
का बहुमत सांस्कारिक दृष्टि से चतुथं रात्रिको गर्भधारण के स्यि शद्ध मानता हे। 
किन्तु गोभिल-गद्यसूत्रः अधिक विवेचनापू्णं विचार व्यक्तं करता है । इसके 
अनुसार गर्भधारण तभी होना चाहिये जबकि अशुद्ध रक्त का प्रवाह रक जाय । 
चौथी रात्रि के पूवं खी को अस्ष्श्य माना जाता था जौर उसके समीप जाने 
वाखा भ्यक्ति दूषित ओर गर्भपात ( अकाल-उस्पत्ति) का दोषी; क्योकि 
उसका श॒क्र व्यथमें ही नष्टहो जाता हे ।* 

ग्माधान के सिये केवर रात्निकार ही विहित था कौर दिन का समय 





क ~~~ 


( १ ) दशकमेपद्धति । (२) वही। 

(३) म. स्मरति ३. २; यज्ञ स्म, 1. ७९ । 

८ ४ ) विरजा यास्तस्मिननेव दिवा । २. * । 

८ ५ ) व्यर्थीकारेण शुकस्य ब्रह्महत्यामवाप्लुयात्‌ । च्राच्लायनः वी. मि. 
सं. भाग, १ में उद्धत । 
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निषिद्ध ।* इसका यह कारण दिया गया कि दिनमें संमोग करनेवाङे `. 4 


पुरूष का प्राणवायु अधिक तेज चरने स्गता है । जो रातन्नि को अपनी पत्नी के 
समीप जाते ई वे ब्रह्मचारी हीह । दिन में सम्भोग नहीं करना चाहिये, क्योकि 
दक्षसे अभाग्यश्षाली, शाक्तिषठीन जौर अ्पायु सन्तति उस्पन्न होती है ।२ इस 


नियम ॐ अपवादं भी माने गये है । किन्तु वे उन्हीकेच्यिर्है जो प्रायः बाहर ` 


रहते हो, अपनी पलिनर्ो से प्रथक्‌ हो; या उनकी पलिर्यो अस्यन्त कामुक 
ह 13 द्वितीय अपवाद्‌ मँ निहित भाव यह है कि खिर्यो को समस्त साधर्नो 


खे संतुष्ट ओर रकित रखना चाये जिससे कि वे पथञ्नष्ट न हो जाये ।* 


रात्रयो मे भी पिद्यली रात्रि्यौँ अधिक उपयुक्त मानी गह ह । बौधायन 
कहते है "पुरुष खी के समीप चौथी से सोरुववीं रात्रि पयंन्त जाए, विशेषतया अन्त 
वाङी रात्रयो मँ ^ भापस्तंव जौर अन्व स्टतिकारो ने भौ इसी विचार की पुष्टि की 


हे ।£ पिदधुडी रात्रयो में धारण इई सन्तति को अधिक भाग्यवान्‌ ओर गुणलम्पन्न ` 


समक्षा जावा था । “चौथी रात्रि में धारण हुभा पुत्र अर्पायु जौर धनहीन होता 
हे । पञ्चम रात्रिम धारण की हु कन्या खी-सन्तति को ही उस्पन्न करती है 
चुटी रात्रि का बच्चा मध्यम श्रेणी का ( उदासीन ) होता है! स्तम रात्रिकी 
कन्या वन्ध्या होती हे; आठवी रातका डका सस्पत्ति का सवामी होता है; नवीं 
रत्रिके गभंसे शुभ सखी उत्पन्न होतीदै; दकषवीं रात्रि का पुत्र उुद्धिमानू 


~------~~-~-------- ~~~ -~ -----~--~-- 





--------~~~---~ 


( १ ) याज्ञ. स्म॒. १. ७९; आश्वलायन स्मृति, “उवेयान्मध्यरात्रान्ते। वी 
मि. सं. भाग. १ में उद्धृत । ` 
(८२) प्राणा वा एते स्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते । 
ब्रह्मचयंमेव तयद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ प्रश्नोपनिषद्‌ १. १३ । 
नातेवे दिवा मेधुनमजयेदल्पमाग्याः अत्पवीर्याश्च दिवा प्रसूयन्तेऽत्पा- 
ुशरेति ।-आथवणिक श्चुति । वी. मि. सं. माग -3 में उदृषत । 
(२) अनरताव्रतुकाल्े वा दिवा रात्राचथापि वा। 
प्रोषितस्तु लिय गच्छेत्प्रायश्चित्ती भवेन्न च ॥~व्यास, वही । 
( ४ ) यस्मात्तस्माल्तियः सेव्याः कर्तव्याश्च खरक्षिताः ।-म. स्म, वही । 
(५) बौ. ग.सू. १.७. ४७। 
( ६ ) तत्रा्यत्तरोत्तराः प्रशस्ताः । आप. ध. सू. २.१ । 
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` होता दहै; भ्यारहवीं रात्रि की कन्या धार्मिक होतीहै भौर १२ वीं रात्रिका 
` पुत्र सर्व्रेष्ठ व्यक्ति होतादै; १३ वींरात्नि की कन्या व्यभिचारिणी होती देः 
१४ वींरात्रिका पुत्र धार्मिक, कृतज्ञ, संयमी भर दढभ्रतिनज्ञ होता है; १५ वीं 
रात्रिकी खी बहुत पुत्रो की मौ ओर पतिता होती है; १६ वींरात्नि का पुत्र 
` विद्वान्‌ , श्रेष्ठ, सत्यवादी, जितेन्द्रिय भौर समस्त श्राणियो के छि शरण देनेवारा 
होता है ।१ इस विश्वास का युक्तियुक्त कारण यह था किं ऋतुकारु की विजति 
के अधिक पश्चात्‌ का ग्माधान श्रेष्ठतर भौर अधिक गुणसम्पन्न माना जाता था। 
गर्भाधान की रात्रि-संख्या के अनुसार ही सन्तति का लिङ्ग निश्चित भमाना 
ज्ञाता था। यहौँ तक कि पुरष-सन्तति के स्थि सम भौर खी सन्तान के लियि 
विषम रात्रि चुनी जाती थी ।* सन्तति के लिङ्गके लिये शुक्र भौर रजकी 
निष्पत्ति की मात्रा उत्तरदायी मानी जाती थी ।3 विशिष्ट छिङ्ग की सन्तति की 
भ्रा्ति म माता-पिता की अभिराषा ही नियामक कारण थो। ॑ 
मास की ऊद तिथिय गर्भाधान के स्यि निषिद्धिथीं। <वीं, १४बीं 
१५ वीं, ३० वीं ओौर सम्पूणं पवं विशेषतया छोड़ दिये गये थे ।* उपयुक्त नियमों 
को पालन करनेवाङा द्विज गृहस्थ सदा बरह्मचारी ही माना जाता था । विष्णु- 
पुराण“ इन रात्रियो को निन्दित बताता है ओर उसके अनुसार इन रात्रयो मेँ 
शपनी पलिर्यो के समीप जानेवाङे भ्यक्ति नरकगामी होते है । मनुश्ने ११ वें भौर 


( १) व्यास, वी. मि. सं. भाग १ में उदूधृत । 
५२) युग्मासु पुत्रा जायन्ते च्ियोऽयुग्मासु रात्रिषु । म. स्पृति, ३. ४८ । 
( ३ ) पुमान्पुंसोऽधिके शुक्र छरी भवत्यधिके लिया: । 
 समेऽप॒मान्पुंखियौ वा क्षीरोऽल्पे च विपयंयः ॥ वही, ३. ४९ । 
( ४ ) पचेवजं व्रजेचेनां तदुत्रतो रतिकाम्यया । 

। म. स्मर. ३. ४; याज्ञ. स्म. १.७९. 
(५) पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च । 
^  तेल्लीमांसभोगी पेस्वेतेषु यः पमान्‌ । 
विष्मूत्रभोजनं नाम नरकं अतिपयते ॥ 
विष्णुपुराण वी. भि. सं. भाग १ में उद्धृत । 

(६) तासामायाशतखस्तु निन्दितेकादशी च या। 
‰ त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ताः दश रात्रयः ॥ म. स्मर ३. ४७। 
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र दिनदू संस्कार { 
५३ दिन का भी निषेष किया हे ये दिन चार्मिक ह्यो कद िभ्ि थे 


अतः इनमे सहवास वनित था । किन्तु दूसरे भी कारण हो सकते है जिनसे 


किये रात्रियौ निषिद्ध थीं । प्राचीन हिन्दू ज्योतिष ओर नहन्रवि्या से पूर्णतया ` 
वरिचित थे । जव वे सूयं ओर चन्द्रमा के मागं निश्चित कर सकते थे, तो 
उन यह मी ज्ञात रहा होगा कि विभिन्न तिथिरयो पर उनका सङ्गम ( योग ) 


निमिन्नःविमिन्न विङतिर्यौ उत्पन्न कर देता है । यह भौतिक भूगोर का | 
सामान्य ज्ञान हे कि चन्द्रमा के आकर्षण के कारण जीर जल-तस्वो की बुद्धि ॐ 8 


कारण पृथ्वी की भौतिक द्या पवं-तिथिर्यो पर विकृत हो जाती हे ओर फरुतः 


प्राणि-जगत्‌ का स्वारण्यः ठीक नहीं रहता । इसक्यि इस विचार की मान्यता । 
आवश्यक समश्ची ` गई कि ग्माधान जला सस्य कम उन तिथि म न किया | 


ज्ञाप 1 बहुत संभव है कि उयोतिषिरयो के इस अनुभव को धमशा मे उसं { ¦ | 
समय स्थान मिला हो जव कि उ्योतिष-वि्या विकखित हो चुकी थी । ` | 
, ६. बहुपलीक ग्रहस्थ १ 

गंभाधान से सम्बन्धित दूसरा प्रशन यह था कि बहुपरनीवाच्‌ अपनी 


पत्नियों ॐ पास उस समथ जब किवे प्क साथ ही ऋतुकारु मे ह, कैवे | 
पचे १ यदं प्ररन यृदयसूत्रो, घरमंशषाखो तथा अधिकतर स्टृतियो म नही उखाया | 


गया हे । बहुत प्राचीन काल म बहुपस्नीत्व सामान्य भ्रथा नहीं रही होगी । जब [ 


आर्य व्यवस्थित ठंग से रहने रगे जौर विलासी जीवन व्यतीत करने | 
गो तो अनेक परिनियो का एक साथ रखना एक सामान्य रीति हो गईं ओर इसे 
महत्ता का प्रतीक समक्षा जाने ङ्गा । मध्ययुग मे विशेषतया राजपरिवारो मेँ 
बहु पत्नीस्व अति प्रचलित हो गया । इसल्यि जब यह स्थिति हो गदे तो 
लपल्नियो ॐ संब को हटाने के छ्य शाखकारो ने उ विधानः बनाना 
आवश्यक समश्चा । मध्ययुगीन स्दतिकार देवर" का मत हेकिरेसी दक्लामें 
पति पल्नियो के पाख वरण-कम के अनुसार जाय या उनके कोद सन्तति न 
हो तो विवाह के अ्येष्टय के अनुसार जाय । = 
` ` (१) यौगपये तु तीर्थानां विभ्रादिक्रमशः व्रजेत्‌ । 
रक्षणा्थमपुत्राणं ` ग्रहणक्रमशोऽपि वा ॥ देवकः वी, मि. सं. 
भारः १ भे उद्धृत \ 




















गभोधान # 
७, कतां | 

दूसरी समस्था यह थी कि इस संस्कार को कौन करे ? उत्तरवतीं ध्म- 
शाखकार इस प्रश्न का समाधान नहीं करते क्योकि उनके अनुसार पति के 
अतिरिक्तं इस संस्कार को दूसरा नहीं कर सकता था । प्राचीन केखको ने इस 
परश्च को उठाया है । प्रायः पति ही स्वभावतः संस्कारकतां था । किन्तु उसकी 
अनुपस्थिति मं प्रतिनिधित्व भी विहित था । प्राचीन कारुमें नियोग-प्रथा प्रचलित 
थी, क्योकि परिवार भौर खत पूजक लौकिक तथा पारमार्थिकलराभ ङे लिय किसी 
भी प्रकार सन्तति का होना आवश्यक था। वेदिक साहिव्यमे हमें रेखे प्रसंग 
मिरूते हैँ जर्हौ कि एक विधवा अपने देवर को पति के लिय सन्तति उष्पन्न करने 
के लिये जामन्न्रित करती है । मनुर तथा अन्य स्सृतियौँ विधवा, नपुंसक की 
खरी, या अयुक्त पति की पली को देवर, सगोत्र या बाह्मण से सन्तति भ्राक्च करने 
की अनुमति प्रदान करती ईह; यद्यपि अन्यत्र वे इस विचार से असहमति भी 
प्रकट करती 3 । महाभारतः म भीष्म सत्यवती से अपनी वधुओं मे सुत्र उत्पन्न करने 
के लिये ब्राह्मण को बुराने के स्थि कहते है ओर इस रीति के गुणों का वर्णन 
करते हँ । याज्ञवस्क्य“ भी प्रतिनिधिष्व की आज्ञा प्रदान करते है, शद्धो की 
आज्ञा से त पति का भाद उसकी पल्ली के साथ ऋतुकार मे अपने शरीर पर 
घी मरु कर सहवास करे । उसके न होने पर सगोत्र या सपिण्ड रेसा करे । 
एक अन्य स्यति में उरुेख है कि गर्भाधान संस्कारो का पिता सर्वोत्तम कतां हे 


(१) को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्य न योषा इशत सधस्थ शा । 
८ ॑ ऋ. वै. १०. ४०, २। 
(२ ) देवराद्वा सपिण्डाद्वा लिया सम्यङनियुक्तया । | 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ म. स्मर. ९, ५९ । ` 
( २ ) वहौ ९. ६€-६८। 
। (४) बीजां ब्राह्मणः कथिदधनेनोपनिमन्त्यताम्‌ । महाभारत, वी. मि. सं 
भाग, १, प्रू. १६५ पर उदषृत । 
( ५) अपुत्रा गु्वलुजञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा ध्रताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ या. स्मरति, १,.६८ । 


























६८ हिन्दु संस्कार 
किन्तु उसकी अनुपस्थिति में यातो उसी ङक का कोई भ्यक्ति अथवा किसी ` 1 
अन्य कुर का भित्र इन संस्कारो को करे! 1" | 
कालान्तर मे जव कि पारिवारिक पविन्रतालम्बन्धी विचार परिवर्तित हो ` 
गये ओर सन्तति.परासि गृहस्थ का आवश्यक करतञ्य नहीं रह गया तो पति ` 
के प्रतिनिधि उपेित होने खगे जौर न्त म निषिद्ध । यह तक कि ॥ 
मस्ति मे नियोग को "पशम बताया गया ओर प्रतिनिधिस्व का विरोध 
करिया गया ९ । परवती स्दतिरथौ प्रतिनिधिस्व का गर्भाधान के अतिरिक्त ` 
संस्कारो मे विधान करती ह । लाश्वलायनस्छतिः म विधान हे कि च्यदि 
पति त, जातिसे च्युतया गृहस्थीको छोड चुकाहो या विदश्च चरा | 
गया दहो तोउसी गोन्न का बड़ा व्यक्ति पुंसवन आदि संस्कारको करे | 
कौरिर्य क समय तो विधवा से सन्तति उत्पन्न करना नियम के विरद 
ा। आदित्यः ओर ब्रह्मपुराण दोनो मे नियोग भी कल्िव्य की 
सुची मे से एक हे! इस समय तो केवर पति ही गर्माधान-संस्कार का 
अधिकारी माना जाता हे । 

८. गभे अथवा कषत्र-संस्कार 

मभ्यक्षाङीन निबन्धो म इस प्रश्न पर भी विवेचन हज है कि. गर्भाधान 

गर्थ॑-संस्कार है या देत्र-संस्कार। इस विषय मे दो सम्प्रदाय थे । पहर का 
मतथाकि यह गभेयाञ्रूणका संस्कार था ओर इसके तकं मनु ओर 
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( १ ) गर्भाधानादिकषस्कतां पिता श्रेष्ठतमः स्तः । 
द्भावे स्वकुलीनः स्याद्‌ बान्धवो वाऽन्यगोत्रजः ॥ वौ. मि. सं. मँ उद्धृत । 
( २ ) रयं द्विजै विद्धिः पशुधमें विगर्हितः । मः स्थ. ^“ ९९ । 
( ३ ) पत्यौ यते वा पतिते संन्यस्ते वा विदेशगे । 
तद्रोत्रजेन प्रेषे कार्याः पंसवनाद्यः ॥ 
वी. मि. सं. भाग, १ र. १६५ पर उदप्रत । 


( ४ ) विधवायां प्रजोतयत्तौ देवरस्य नियोजनम्‌ । ना स्थ. प. २६२ पर उद्धत । 


( ५ ) व्ही; पृष्ठ २६८१। 
( ६ ) निषेकादिः रमशानान्तो मन्त्रयस्योदितो विधिः । म, स्थ. २. १९ । 


गभौधान | ६६ 


यान्ञवर्क्य१ पर आधारित थे जिनका मत था कि द्विज के गर्भाधान से जश्निदाह 
परथन्त समस्त संस्कार समंत्र किये जाने चाये ।' गौतम धम॑सूत्र मे उर्रेख ह 
कि पुरुष ॐ ४० संस्कार होने चाहिये । दृसरे सम्प्रदाय के अनुसार गर्भाधान केत्र- 
संस्कार याखीकी शद्धिथा। वे इन प्रमार्णो से भपने मत की पुष्टि करते हेः 
 श्विधि-विधानसे खी के साथ एक बार सहवास करने के उपरान्त भविष्य मं 

खीकेपास साधारणतया ( बिना किसी विधान के ) जाना चाहिये ।› पल्ली की 
जननेन्द्रिय का स्पशं करते हुए पुरुष 'विष्णुर्योनिम्‌' इसका उच्चारण करे । बिना 
गर्भाधान के खी में उखन्न बच्चा अशुचि होता है3 ।' उनका यह भी मतथा 
कि यह्‌ संस्कार प्रथम गभंधारण के समय किया जाय, क्योकि एक वार 
पवित्र हुआ रत्र भविष्य के प्रस्येक गभं को पवित्र बनाता ह । वस्तुतः जारम्भ 
मै गर्भाधान गर्भ॑संस्कारही था ओर दूसरे मतम तो संस्कार को सरल 
जौर समाक्च करने की प्रदृत्ति हे जो अवश्य ही आगे चलकर उस्पन्न हुई । 


९, पवित्र ओर आवश्यक कतव्य 


ऋतुकाल में पल्ली से सहवास करना भ्रस्येक विवाहित ग्यक्ति का पवित्र एवं 
अनिवार्यं कर्तब्य माना जाता था । मनु का आदेश्च है कि“ “अपनी पल्ली के भ्रति 
सच्चा रहते हए पुरष परस्थेक ऋतु मे उसके समीप जाए ।' पराशर न केवर 
ेखा आदेश ही देते ह अपितु एेसा न करनेवारेको पापका भागी भी बताते 
ड । स्वास्थ्य ठीक रहते हुए भी जो व्यक्ति ऋतुकार मे पली के समीप नहीं 
ज्ञाता, वह भ्रूणहत्या का दोषी होता हे ।› छतुकाल में पवित्र खी का भी पति 





( १ ) निषेकायाश्रमशानान्तास्तेषां वे मंत्रतः करियाः ॥ या. र्शर. १. १० । 
(२) ८. २४। 
( ३ ) विष्ुरयोनि जपेत्सक्तं योनिं स्पृषा त्रिभिवरेती । 
गर्भाधानस्याकरणादस्यां जातस्तु दुष्यति ॥ 
वी. मि. सं. भाग १ पृष्ठ १५७ पर अज्ञातकतृक उद्धरण । 
(४) ऋतुमत्यां प्राजापत्यश्तौ पथमे । 
। (५ ) ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । म. सश्र. २. ४५। 
( ६ ) ऋतुज्नातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति \ 
घोरायां ब्रहमहत्यायां युज्यते नात्र सशयः ॥ पा. सष. ४. १५1 
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समीप पह्ैवने का समान कतव्य था । पराशर+ कहते हँ “लान के उपरान्त 
पति के समीप न जानेवाी खी पुनजन्म मेँ शूकरी होती हे । यमर जौर भी 
आगे बद़ उसके किये दण्डविधान करते हे ¦ “उसे भ्ूणहव्या का दोषी घोषित 
करं ग्राम के मध्य छोड देना चाहिये ॥' | 

उपर्युक्त अनिवार्यता उस प्राचीन समाज का चित्रण करती हे जब कि बहुत 
सी सन्तति परिवार के स्यि आर्थिक ओर राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वकी 
थी । आयं कोग भारत मे अपने उस्कषं-कारु मे अपनी जाति के विस्तार के छि 
उस्छुक थे । अतः वे देर्ो से कम से कम दुख पुत्रों की भ्रा के खयि प्राना करते 
थे । प्राचीन कार मेँ परिवार के विस्तार की कोई चिन्ता न थी । इसके अतिरिक्त 
अधिक से अधिक सन्तति होना धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता था । जितनी 
अधिक सन्तान होगी उतने ही अधिक श्राद्ध आदि से पूर्वज स्वगं मे सन्तुष्ट 
होगे । पितृ-ऋण केवर सन्तति से ही चुकाया जा सकता था ओर परिवार का 
ना एक पाप समन्षा जाताथा। इन्हीं परिस्थिति्योके कारण गर्भाधान 


` अनिवाय संस्कार बन गया } 


१०. अपवाद ` 
शारीरिक, मानसिक ओर चारित्रक आधार पर कुद अपवाद्‌ भी मान्य 
थे । “उस खी के समीप न प्हचने मं पापका कोई डर नहींहै जो बहुत इद्धा 
हो, बन्ध्या हो, दुश्चरित्रा हो, जिसे आतव न होता हो, जो अर्पायु की कन्या 
होया अनेको पर््रो की मौँ होऽ । वि्णुपुराणके अनुसार उस सखीके 


------------ -. 


( १ ) ऋतुल्ञाता तु या नारी भर्तारं नानुमन्यते । 
सा भृता ठु भवेन्नारी शकरी च पुनः पनः ॥ वही ४. १४॥। ` 
( २ ) ऋतुल्ञाता तु या भायां भर्तारं नोपगच्छति । 


तां भ्राममध्ये विख्याप्य भ्रूणघ्नीं ( तु ) परित्यजेत्‌ ॥ 
वी. मि. सं. भाग 9, ध्र. १६२ पर उद्धत । 


(३ ) वृद्धं वन्ध्यामसद्छत्तां खतापत्यामपुष्पिणीम्‌ । 
कन्यां च बहुपत्रा च चजेयन्‌ मुच्यते भयात्‌ ॥ . | 
मदनरल्, गदाधर द्वारा या. श्र. सू. १, ११-७ प्रर उदूध्रत । 
पवित्र ओर आवश्यक कतव्य 
१०. अपवाद्‌ 





गर्भाधान ७१ 


तमीप नहीं जानां चाहिये “जिसने खान नकियाहो, जो पीडितो, जो 
आर्तवावस्थासमें हो, जो प्रशंसनीया नहो, जोक्रद्दहो, जो बुरा सोचती होः 
जो उदारन हो, जो किसी अन्य पुरूष का चिन्तन कर री हो, जिसे उस्कण्ठा 
न हो""-जो भूखी हो या अस्यधिक भोजन किये हो ।" 


` ` : समयानुसारं हिन्दुओं के सामाजिक नीर राजनीतिक विचार बदर गये । 
जव आर्यं पूरे देश में र गये तथा उनका आधिपत्य स्थापित हो गया भौर उनकी 
संख्या बद्‌ गई तो परिवारके सामाजिक ओर राजनीतिकं उदेश्य के चयि 
रस्थेक गृहस्थ को दश पुत्रो की आवश्यकता न रह गदे । बहुत पुत्रो के तपण 
ते स्वर्ग भोगने की कल्पना भी व्यक्ति के नेतिक तथा आध्यात्मिक जीवन पर 
आधारित सक्तिं की कर्षना से कम महस्वपूणं हो गद । इसलिये प्रतिमासं पली से 
सहवास की अनिवार्यता रिथिरु हो गई जौर जन्त में समाप्त हो गई । यह बन्धनं 
उन्हींॐे स्यिथा जो सन्ततिहीनथे। एक पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात्‌ यह 
तैकदिपक हो गया । (एक पुत्र होने तक पुरुष खी से प्रतिमासं सहवास 
करे! द पुत्रो क किये वैदिक प्रार्थना केवर स्तुतिमात्र है ।२ मनु का कथन 
है “अके पहञे पुत्र से ही व्यक्ति पुत्री ( पुत्रवाङा) हो जाताहै जौर 
पितृ-ऋण चुका देता है । जिसकी उस्पत्ति से व्यक्ति पूर्वजो के ऋण से जुक्त हो 
जाता हे, परम आनन्द्‌ पाता है वही अकेला धर्मं से उस्पन्न पुत्र हे, रेष तो 





८ १ ) नाल्ञातां तां लियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम्‌ । 

नाप्रशस्तां न कुपितां नानिष्टं न च गुविणीम्‌ ॥ 

नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोषितम्‌ । 

्ु्तामां नातिभुक्तां वा स्वयं चेभिगुणेयुतः ॥ 
विष्णुपुराण, हरिहर द्वारा पा. गृ. सू. १. ११. ७ पर उदुष्ृत । 


( २) ऋतुकालाभिगामी स्यायावत्पुत्रोऽभिजायते । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि इति भरशंसारथां श्रुतिः ॥ 
१००६. कूमेपुराण, सं. चं. आहिक प्रकरण १ मे उदुशत । 























७२  दिन्दृसंस्कार 
लिप्ता से उस्न होते 9 । अव हिम्दू समाज मेँ अधिक बच्चो के लिये को 
उस्कट इच्छा नदीं हे । | 
॥. ११. महत्व 
| सास्छृतिक द्टिकोण से गभाधान संस्कार का जध्ययन अस्यन्त महस्वपूण 
॥| हे। य्ह हम न तो उस. आदिम मनुष्य को देखते ह जो सन्तति को देखकर 
| श्रय प्रकट करता था जौर उसकी प्राति के छ्यि सदा देवतार्ज की सहायता 
( खोता फिरहा था मौर न गर्भधारण, बिना सन्तति की इन्छाके ही कोद 
(| | आकस्मिक घटना थी । यौ हम उन व्यक्तियों को पाते है जो अपनी खी 
॥1॥| | | ॐ समीप, सम्तति-उत्पत्ति-रूप एक निश्चित उदेश्य को रेकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 
| | लन्तान की उत्पत्ति के छियि एक पूव-नियत रान्न मे निश्चित प्रकार से पेसी 
| धामिक पवित्रता को ऊेकर जाते थे जो भावी सन्तान को निमे करती थौ । 
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स 
( १ ) ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः । 

| पितृणामनूृण्ैव स॒तस्मात्सवमदंति ॥ 
यस्मिनृणं सन्नयति येन चानन्त्यमश्लुते । 

स एव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ 

म. स्म, ९.१०६.१०७) 


द्वितीय परिच्छेद 
पुंसवन 
१. शब्द का अथं 

गरम-धारण का निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ गर्भस्थ शिशु को पुंखवन नामक 
संस्कार कै द्वारा अभिषिक्त किया जाता था । पुंखवन का अभिप्राय सामान्यतः 
उस कमे से था जिसके अनुष्ठान से शु =पुमान्‌ (पुरुष) सन्तति का जन्म हो" ।* 
इस अवसर पर पठित तथा गीत ऋचां मे पुमान्‌ अथवा पुत्र का उल्लेख 
किया गया हे तथा वे पुत्रजन्म का अनुमोदन करती ह ।२ पुत्र को जन्म देने 
वादी माता की प्रशंसा की जाती थी तथा समाज मँ उसे सम्मानित स्थान प्राप्त 
था। यह परम्परा उस युग से ची आती थी जव युद्ध के चि पुरषो की 
अधिक आवरयकता होती थी भौर प्रत्येक युद्ध के वाद्‌ पुरुष-संख्या मे कमी आ 
ज्ञाती थी । यदि संतति खीभीहोतो आज्ञाकी जाती थी कि वह पुरुष संतान 
को भगे चलकर जन्म देगी । 


२. वेदिक काठ 

अथर्ववेदं तथा सामवेद मन्त्र-बाह्यणउ मँ पुमान्‌ ८ पुरष ) सन्तति की प्राति 
क लिए प्राना उपरञ्ध होती हे । पति पली के निकट प्रार्थना करता हे : “जिस 
 श्रकार धनुष पर बाण का सन्धान किया जाता हे, उसी प्रकार तेरी योनि 
, (गमौशय ) मे पुत्र को जन्म देने बारे गर्भं ८ पुमान्‌ गमेः ) का आधान हो । 
दस मास व्यतीत होने पर तेरे गभंसे वीर पुत्रका जन्म हो। तू पुरूष को, 


(१) पमान्‌ प्रसूयते येन कमेणा तत्‌ पुंसवनमीरितम्‌ । 

। शौनक, बीरमित्रोदय संस्कार-प्रकाश, भा. १. धर. १६६ पर उद्धत । 

 । (२) पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननुजायताम्‌ | 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाच्व थान्‌ ॥ अ. वे. ३. २३. ३. ३। 

(३). १. ४. ८-९ । 


१० हि० 
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पुत्र को जन्म दे, उसके पश्चात्‌ पुनः पुंसन्तति का प्रसव हो । तू पर््रोकी माता ` 
बन, उन पत्रोकीजो उस्पन्नहो चेरे, तथा जिनकातू्‌ भविष्य सम प्रसव 
करेगी" आदि? । यह अज्ञात है कि इस अवसर पर अनुष्ठान किये जने वारेक्म का ` 
यथाथ स्वरूप क्या था । किन्तु उपयुक्त चार इस तथ्य की सान्ती है कि किसी 
न किसी प्रकार का कृत्य इन प्राथनार्ओं के साथ सम्पन्न, किया जाता था। इन ` 
मन्त्रो मे इस इत्य को प्राजापत्य कहा गया हे--् प्राजापत्य ८ प्रजापति- ` 
सम्बन्धी संस्कार) करतां दिः गर्भिणीखी को किक्ली प्रकारकी 
जओषधीय वनस्पति भी इस मन्त्र के साथ दी जाती थी--निन वीर्धो (दौधो) 
काद्यौ पितादहे, पृथ्वी माता है तथा समुद्र मूदहै; वे दिन्य ओषधिरयाँ पुत्र की 
भराति मेँ ( पुत्रविद्याय ) तेरी सहायता करं" 3 इस प्रकार इस परवती संस्कार के 
प्रु त्व वेदिक कालम ही प्रा्ठ होने कगते है । किन्तु इस संस्कार के विविध 
पारश्चौ की नियामक विधिर्यो का सङ्केत वेदों मे नहीं मिता । 


३. ग 
` ` गृहसूर्ो के युग मे पुंखवन-संस्कार गर्भ-धारण के पश्चात्‌ तीसरे अथवा चौथे 


मासमेया उसके भी पश्चात्‌ उस समय सम्पन्न किया जाता था जब चन्द 
किसी पुरुष नत्र, विशेषतः तिष्य मँ संक्रमण कर जाता थाः । गर्भिणी ची को 
उस दिन उपवास करना पड़ता था । स्नानके पश्चात्‌ बह नये वख पहनली थी । 
तब रात्नि मं वट-टृत्त की छार को कूट कर जौर उसका रस निकार कर खी 
की नाक के दाहिने रन्ध्र में हिरण्यगर्भः आदि शब्दों से आरम्भ होने वारी 
ऋचार्ज के साथ छोड़ा जाता था^। कतिपय गृह्यसूत्र के अनुसार उपयुक्त 
मन्त्रो के साथ ऊुशकण्टक तथा सोमल्ता भी टी जाती थी । यदि पिता यह 


(१) आते योनिं गभ॑ एतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ । 
आवीरोऽत्र जायताम्‌ पुत्रस्ते दशमासस्य ॥ वही, २. २२ । 
( २) कृणोमि ते प्राजापत्यम्‌ । वही । 
(८३) यासां यौः पिता पृथ्वी माता समुद .मूकं वीरुधां बभूव । 
तास्त्वा पुत्रविद्याय देवी आबन्त्योषधः ॥ वही, २.२३. ६। 
(४)पा. श्‌. सू. १.१४. रनौ. णर. सू. १,९.१। 
(५ फ)पा.ग्र.स्‌.११४.३। (६) वही, १.१४. ४। 








पुंसवनं ७५ 
| चाहता कि उसका पुत्र वीर्यवान्‌ तथा बलवान्‌ हो तो एक जर्पान्र खी के भङ्क 
भं रख देता तथा उसके उद्र का स्पशं करता हुआ शसुपर्णोऽसिः जादि मन्त्र का 
उच्चारण करता था ।° | क 
४, परवतीं नियम ओर विचार | 

धर्मसूतरो तथा श्षटतिरयो मेँ संस्कारं के कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में किसी 
विष्ट नवीन विधि का विधान नहीं किथा गया हे । प्रयोग जौर पद्धतिर्यो 
पूर्णतः उन वैदिक चरणो ॐ गृह्यसूत्र पर आधारित हँ, जिनका उनम अनुसरण 
किया गया हे ! किन्तु उनमें मात्‌-पूजा तथा आभ्युदयिक श्राद्ध, इन दो नवीन 
क्यो का उज्ञेख मिरूता हे ।२ 


५, उचित काल 

स्मृतिरयो मे संस्कार के अनुष्ठान के रिण उचित समय का विचार किया 
गया ड । मनु तथा याज्ञवल्क्यः के अनुसार गभांशय में गर्भं के गतिक्षीर 
होने के पूर्वं यह संस्कार सम्पन्न करना चादि९्‌ । शङ्खं भी इस विषय म उनका 
भनु सरण करते ई ।* ब्रहस्पति के अनुसार गर्भं के स्पन्दनक्ञीर होने के पश्चात्‌ 
ही इस कस्य के लिए उचित काल होता है ।* जातुकरणण्य तथा शौनक° कां मत 
है कि गभ॑-धारण के स्पष्ट हो जाने पर उसके तीरे माख भ यह संस्कार 

करना चाहिये । 
संस्कार के अनुष्ठान का समय गमं के द्वितीय से अष्टम मास तक माना 
जावा था। इसका कारण यह था कि विभिन्न खिर्यो में गमे-धारण के चि 
विभिन्न कार मै व्यक्त होतेह । ऊुराचार या पारिवारिक प्रथां भी इस 
विध्य के किए उत्तरदायी थीं । इन कारो में ब्रहस्पति इस प्रकार भेद स्थापित 
करते ह--श्रथम गर्भं म यह संस्कार तीसरे मास मे करना चाहिए । छन्तु 
उस खी के विषय म जो इसके पथं भी सन्तति का प्रजनन कर चुकी हो, यह 


( १ ) वही, १. १४. ५। ( २ ) भायः समस्त पद्धतियो में । 

( २ ) गर्भोधानृतौ पुंसः सवनं स्पन्दनात्पुरा । याज्ञ स्थ १. ११ 

( ४ ) शङ्खस्णति, २. १ । 

( ५ ) सवनं स्पन्दिते शिशौ । वी. मि. सं" भा. १ ६. 1 ६६ पर उदुधृत । 
( £ ) वही । ( ७ ) वही । 
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७६ हिन्दु संस्कार 


डस्य गभं के चौथे, छठे अथवा आव्वें मास मेँ भी सम्पन्न किया जा सकता हे + ¦ 
परवतीं गभो की अपेक्षा पहली बार गर्भ॑-धारण होने पर उसके चिह ङ 
पूवं ही स्पष्ट हो जाते है । इसी कारण द्वितीयादि गर्भौ मे अपेाङ्ृृत परवतीं 
काल विहित किया गया है । 


६. क्या प॑ंसवन प्रत्येक गमे-धारण पे किया जाता था १ ` 
सतियो मे इस प्रश्न पर भी विचार किया गया हे कि यह संस्कार प्रवयेक 
गर्भ-धारण मे सम्पन्न करना चाहिए अथवा नहीं । शौनक के अनुसारं यह ॥ 
कृत्य प्रत्येक गभ॑-धारण के पश्चात्‌ करना चाहिए, क्योकि स्पशं करने तथा । 
ओषधि-सेवन से गभं पवित्र व शुद्ध होजाताहे। इसके अतिरिक्त इस 
संस्कार के भवसर पर उच्चारित तथा पठित मन्त्रो के प्रभावसे व्यक्तिमे | 
विगत जन्मों को स्मरण करने की कमता का सञ्चार होता है । याक्ञवस्क्य- 
स्ति पर विज्ञानेश्वर प्रणीतं मिताक्षरा टीकामे इस संस्कार की उपेक्ाकी 
प्रत्त दष्टिगत होती है । वहौँ कहा गया है : चे पुंसवन तथा सीमन्तोन्नयन ` 
के कत्य सेत्र-संस्कार है, अतः इनका सम्पादन एक ही वार करना चाहिषए, 
प्रत्येक गभ-धारण में नहीं3 । 


७, विधि-विधान तथा उका महच्च 


संस्कार का महस्व उसके प्रमुख तवो मे निहित था। यह कस्य उस 
समय किया जाता था जब चन्द्रमा किसी पुरुष नत्र मे होता था । यह कार ` 
पुंसन्वति के जन्म मे सहायक माना जाताथा। गर्भिणी खी की ्राणेन्द्रिय के 
दाहिने रन्ध मे वर्त का रस गर्भपात के निरोध तथा पुंसन्तति के जन्म के 
निश्चय के उदेश्य से छोड़ा जाताथा। सुश्ुत के मतानुसार वरबृ्त में एसे 
गुण हँ निन गभ-काीन समस्त कष्टो--तिल्ञी का आधिक्य, दाह भादि-के 


(१) तृतीये मासि कर्तव्यं गषटरनयत्र शोभनम्‌ । ` 


गृ्े्चतुर्थे मासे तु षष्ठे मासेऽथवाऽ्टमे ॥ 
वी. मि. सं. भा. १, पर. १६८ पर उदुभधृत । 
(२) चही। 
(३) एते च पुंसवन-सीमन्तोन्नयने क्षेत्रसंस्कारकमेत्वात्‌ सङृदेव कर्ये न 
प्रतिगभ॑म्‌ । याज्ञ. स्मर. १. ११ पर मिताक्षरा । 
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निवारण की चमता हे+ । उनका कथन हे कि 'ुत्र की प्राति के ठिष्‌ सुुचमणा, 
वरङ्ग, सहदेवी तथा विश्वदेवी, इनमे से अन्यतम ओषधि को दूध के साथ 
टकर उसके रस की तीन याचारर्बुद्‌ गर्भिणी सखी के दकतिण नासापुट मे 
दोडना चाहिए । इस बात का ध्यान रखना चाहिषए कि कीं सखी उसे थूककर 
केक तो नहीं देती! नासा-रन्धो मे ओषधि का छोडना हिन्दूखमाज्ञ मं 
प्रचरित एक सामान्य प्रथा हे । अतः यह स्पष्ट हे कि वह इष्य जिसमे इसका 

विधान किया गया है, निस्सन्देहं जनता के आयुर्वेदिक अनुभव पर आधारित 

 था। खी ङेअङ्कमे जक से भरा पात्र रखना एक प्रतीकात्मक् इत्य था । जल 
चै पूणं पान्न भावी शिश म जीवन तथा उत्साह के शाविभाव का सुचक था । 
मौय ॐ स्पशं के माध्यम से भावी माता द्वारा पूणं सावधानी बरतने की 
आवश्यकता पर बर दिया जाता था, जिससे गभंस्थ शिश स्वस्थ तथा 
सबल हो ओर गर्भपात की सम्भावना न रहे । सुपर्णोऽसि" आदि मन्त्रो दवारा 
सुन्दर तथा स्वस्थ रिश के जन्म की कामना व्यक्तं कौ जाती थी । 








( १ ) सुश्रुत, सूत्रस्थान, अध्याय, २८ । 

( २ ) लब्धगर्भायाध्रैतेष्वहः खलच्मणा-वटशुङ्गसदहदेवी-विश्वदेवानामन्यतम 
्षीरेणाभिघुव्य त्रीधतुरो वा बिन्दून्‌ दयादक्षिरो नासापुटे पुत्रकामाय न 
च तज्चिष्ठीवेत्‌ । वरी; शरीरस्थान, अध्याय २। 
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तृतीय परिच्छद 
सीमन्तोन्नयन 
१. सीमन्तोन्नयन का अथं 


गभे का तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयनः था। इस नाम का कारण यह 
हेकि इसङत्य में गर्भिणी खरी के केशो ( सीमन्त) को ऊपर उटाया 
( उन्नयन ) जाता था। | 


२. प्रयोजन 
इस संस्कार का प्रयोजन आंशिक रूप से विश्वासमूलक तथा भ्यावहारिक 


था । जनसाधारण का यह विश्वासथा कि गर्भिणी को अमङ्गककारी शक्तियो 
ग्रस्त कर सकती है । अतः उनके निराकरण के लिए विशेष संस्कार की 


आवश्यकता प्रतीत इई । आश्वकायन-स्छति मे इस विश्वास का उल्ङेख है । 
वहौँ कहा गया हे कि .रुधिराश्चन मेँ तस्पर कतिपय दुष्ट ( सुदुर्भग ) राक्तसिर्याँ 
पतली ढे प्रथम ग्भंकोखाने के किए तीरह । पतिको चाहिए किं उनके 

निरसन के किए वह श्री का आवाहन करे, यतः उसके द्वारा रक्षित खी को उक्त 

राचसि्यौ मुक्त कर देती ई । ये अचय करूर मांसमक्ी प्रथम गभे-काल्में खी 

पर अधिकार जमा खेती ह तथा उसे पीडा पहचाती हैँ । अतः उनके भगाने 
के टिए ही सीमन्तोन्नयन नामक संस्कार का विधान किया गया हे २ 


८ १ ) सीमन्त उन्नीयते यस्मिन्‌ कमणि तत्‌ सीमन्तोन्यनमिति कमनामधेयम्‌ । 

वी. मि. स. भा. १, पर. १७२ । 
( २) पटन्याः प्रथमजं गभ॑मत्तुकामाः सदुभगाः । 
यान्ति काश्िद्राक्षस्यो रुधिराशनतत्पराः ॥ 
तासां निरसनार्थाय श्ियमावाहयेत्‌ पतिः \ 
सीमन्तकरणी लच्मीस्तामाचहति मन्त्रतः ॥ 

( आश्वलायनाचार्य, वी. मि, सं. भा. १ पर. १७२ पर उद्धत ) 
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का धार्मिक प्रयोजन माता ॐ पेश्वयं तथा अनुतन्न शि के कि दीघायुभ्य कौ 
प्राति था, जैसा कि इस अवसर पर पठित ऋचार्भो से भरकर होता है! इस 
व्य कै प्रचलन के किए हिन्दुओं का मनोविज्ञान-विषयक कान भी दायी था। 
गस के पौचव मास से भावी शिश का मानसिक निर्माण आरम्भ हो जाता हे ।9 
इस कारण गर्भिणी खी के किए इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उदेश्य से 
अधिकतम सावधानी रखना आवश्यक था, जिससे गर्भं को किसी भी प्रकार 
का श्ारीरिकि आधात न पचे । उसके केशो को संवार कर प्रतीकास्मक रूप से 
इस तथ्य पर बर दिया जाता था । इस संस्कार का एक अन्य प्रयोजन था 
गरसिणी खी को `यथासम्भव हरषित तथा उल्ञसित रखना । “राका' ( पूणिमा 
की रात्रि) तथा सुपेषा" ( खुडौर अवयवो वारी ) आदि शब्दो द्वारा उसका 
सम्बोधन ओर स्वयं षति द्वारा उसके केशो को सजाना तथा सेवारना जादि 
साधनो को इख प्रयोजन की पूतिं के किष उपयोग मे काया जाता था ।* ` 


३. ्राचीन इतिशस 


इस संस्कार का एकमान्न ्राक्‌-सृत्र उज्ञेख मन्त्रब्राह्मण मं उपरुञ्ध होता 
है “जिस प्रकार प्रजापति महान्‌ रेश्वयं के ष ( सौभगाय ) भदिति की सीमा 
निर्धारित करता है, उसी श्रकार मँ सन्तति के दीांयुष्य के किए इसके ५1 
को विभक्त करता या सवारता ( सीमानं नयामि ) ह ।' इसी ब्राह्मण मं 
उदुम्बरः बरकत तथा बहुप्रजा खी के मध्य उपमा का उज्ञेख दै । "यह बृत्त उवंर हे, 
इसी के समान यह भी फरुवती हो, आदि । गृह्यसूर््ो मे इस संस्कार का 
न 
८ १ ) पञ्चमे मनः प्रतिघुदधतरं भवति, षषे बुद्धिः । 
सुश्रुत, शरीरस्थान, अध्याय ३३ । 
(२) बौ. ग.सू; १.१०. ७। 
८ ३ ) श्नम्‌ । येनादितेः सीमानं नयति प्रजापतिर्भेहते सौभगाय । 
तेनाहमस्य सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥ 
सामवेद-मन्त्रत्राह्यणः १. ५. > । 
(४) पा.गृ.सू. १,१५.६) 
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विस्ठृत वणंन किया गया है, तथा उनमें इसके सभी अंगो का पूणं विकास 
हो चुका था। 


४. संस्कार का विहित कारु 


गृह्यसूर््रो, स्खतिर्यो तथा उयोतिष-विषयक अर्थो में इस प्रश्न पर विचार 

किया गया है कि इस संस्कार के रिपु उचित कारु क्याहे। गृह्यसूत्र प्रायः ` 

गभ के चतुथं अथवा पञ्चम मास को उचित ठहराते है । स्छतियों के अनुसार ` 

यह कार छठे अथवा आयव मास तक हो सकता हे । उयोतिष-प्न्थो के ` 

अनुसार यह कारु शिशु के जन्म तक कभी भी हो सकता हे । कतिपय छेखक ` 

इस विषय में ओर भी अधिक उदार है । उनके अनुसार यदि सीमन्तोन्नयन 

के पूवं ही सन्तान का प्रसव हो जाए तो शिशु के जन्म के पश्चात्‌ उसे माता के 
अङ्क अथवा किसी पेटक में रखकर यह संस्कार सम्पन्न किया जा सकता था ।3 
एरवतीं कारो का विधान सूचित करताहि कि संस्कारका मूर आहय 


लक्ष होता जा रहाथा तथा वह निर्जीव प्रथा के रूपम परिणत हो 
गया था । 


। 


१ = क 1 9 
१२१५०३५० के, 3.64 मे चयेन >4 कद 498 (जज ५०५) ककि कत रभ प) => 
= ५. स.क ~ 
3 न= =-= 


1 

| ॥ 
॥ 
॥ 
#. 
॥, 
| 
01 
॥ . 
॥ 


५. शुद्धिका प्रयोजन 


धर्मशाखकारो मे इस विषय पर मतभेद्‌ हे कि यह संस्कार प्रत्येक गर्भावस्था 
मेँ करना चाहिए अथवा केवर प्रथम गभंधारण में । आश्वरायन, बौधायन, 


आपस्तम्ब तथा पारस्कर के मतानुसार यह एक केत्र-संस्कार है अतः केवर एक 
( १.) परथमगर्भाया्वतुथे मासि सीमन्तोन्नयनम्‌ । | 
बौ. ण. सू; १.१०. १; आय. सू. १. १४. १;श्राप. गर. सू. १४. १। 
( २ ) षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः । याज्ञ. स्म. १, ११। 


(३) ची ययकृतसीमन्ता प्रसूयते कदाचन । 
गृहीतपुत्रा विधिवत्‌ पुनः संस्कारमर्हति ॥ 
सत्यत्रत-तदानीं पेटके गभ॑ स्थाप्य संस्कारभाचरेत्‌ । 


गार्य, वी. भि. सं. भा..१, भर. १७७ पर उदुत 














सीमन्तोन्नयन ८१ 


ही बार करना चाहिष्‌ । हारीत तथा देवल का भी यही मत है१ 1 सीमन्तो. 
ज्रयन द्वारा खी के एक बार पवित्र होने पर उसके द्वारा प्रसूत प्रत्येकं शि स्वतः 
अभिषिक्त हो जाता हैर ।' किन्तु अन्य आचार्यौ के अनुसार यह एक गभ-संस्कार 
है तथा भरस्येक गभ॑ में इसे सम्पन्न करना चाहिए । इस मतभेद का कारण यह 
तथ्यथा कि गर्भस्थ शिश्यु माता के माध्यम से अभिषिक्त किया जाता था। अतः 
प्रथम सम्प्रदाय भावी माता के मन पर अनुत्पन्न शिशु की रक्ता काभावणएकही 
बार अङ्कित कर देना पर्यासत समक्ता था, या अमङ्गलकारी शक्तियो से उसकी 
रक्ता एक ही बार पूर्णतः निश्चित कर दी जाती थी । 


६. बिधि 


यह संस्कार भी किसी पुरुष नक्तन्न के समय सम्पन्न किया जाता था। 
आवी माता को उस दिन उपवास करना होता था । वास्तविक विधि-विधान 
माृपूजञा, नान्दिशराद्ध तथा प्राजापत्य आहुतिः आदि प्रास्ताविक त्यो के खाथ 
आरम्भ होता था । तब पल्ली अभ्नि के पश्चिम म एक कोमर आन पर आसीन. 
हो जाती थी ओर पति उदुम्बर के समसंख्यक कच्चे फरो के गुच्छो, दर्भं अथवा 
श ऊ तीन गुच्छो, तीन सवेत चिह्ववाले साही के कटे, वीरव्रत काष्ठ की यष्टि 
तथा पूणं तकवे के साथ भूवः स्वः" जादि मन्त्र अथवा महाव्याहति्यो मे 
ते परवयेक का उच्चारण करता इभा पल्ली के सीमन्तो को ऊपर की ओर ( यथा 
शिर के अभ्रभाग से आरम्भ कर ) सवारता था 1” इस विधि के रिए बोधायन 
को अन्य मन्त्रौ का भी उन्ञेख करते ई | 
भूत-गेतो को आतद्धित करने के उदेश्य से पली के उपर एक रार चिह 
बनाने की परवतीं प्रथा भी प्रचित थी ।` सीमन्तो को संवारने के पश्चात्‌ पति 
[1 


(१) आ. यृ. सू. 9. 1४; बौ. गृ. सू. १. १०; पारय. सू. १.१५. १। 
(२) वी.मि. सं. भा. १, र. १५९ पर उद्धत । 

( ३ ) केचिद्‌ गभस्य संस्कारात्‌ ्रतिगर्भ अयुज्यते । विष्णु, वही । 

( ४ ) पारस्कर-गरृ्यपद्धति । 

(५) पा. ण्‌. सूः १.१५. ४। 

( & ) १. १०. ७-८ । 

(७) व. गर. सू- १६। 


११ दि० 








------ 
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तीबटे हु सूरत्रो के धागे के साथ उदुम्बर की शाखा पल्ली के गरेकेचारों भोर 
बौँध देता था । इस अवसर पर वह एक मन्त्र पदता था जो इस प्रकार है चयह 
वृत्त ऊर्जस्वी है; तू भी इसी चत्त के समान उजस्वती तथा फर्वती हो" ॥ 
उदुम्बर दृत की शाखा के स्थान पर बौधायन जौ के पौधे का विधान करते है ।२ 





यह्‌ छ्रत्य खी की उर्वरता तथा फलवत्ता का प्रतीक था । यह भाव उदुम्बर ` 


वृह की शाखा तथाजौ के पौर्धो ॐ असंख्य फलो द्वारा पराश था । इसके ` 
पश्चात्‌ पति पल्ली से चावरू की राक्षि, तिर तथाधघीकी ओर देखने तथा 
सन्तति, पश, सौभाग्य जौर जपने ( पति के ) दीर्घायुष्य की कामनाके रिषि ` 
कहता था ।3 कतिपय ध्मंशाखिर्यो के मतानुसार गर्भिणी खो के भास-पास 
बेदी इदं ब्राह्मण सियो को इन माङ्गस्य-सूचक्‌ वाक्यो का उच्चारण करना चाहिए ` 
तू वीर पुत्रोंकी माताहो, तू जीवपुत्रा हो, आदि, आदि।* तबपतिदो |. 
वंक्षी-वादको से कहता था, “ओ राजन्‌, गान करो, क्या इससे भी अधिक वीयंवान्‌ ` ब 


कोई कष पर है+ १ इख अवसर पर गान के किए जधोकिखित मन्त्र विहित 


था--“एक सोम ही हमारा राजा है! ओ नदि ! तेरी सीमा अविच्छिन्न हे । ये 
मनुष्यजन तेरे तट पर निवास करं" ।< इन प्रा्थनाओं से एेसा ज्ञात होता हे 
कि आयं अभी तक एक योद्धा जाति थे, जो नित्य नवीन विज्ञव के र्षि | 
उस्सुक थे तथा इस उदेश्य की पूर्ति के ठिषए वे वीयंवान्‌ पुत्रो की प्रत्तिके चषि 

भ्रा्थना करते थे ! उपर्युक्त वचन एक प्रकार का वीररस से ओतम्रोत गीत था ५ 
जिसका प्रयोजन वीरतापू्णं वातावरण प्रस्तुत करना तथा उसके द्वारा अनुस्पन्न 
शश्च को प्रभावित करना था । ब्राह्मण-मोजन के साथ संस्कार समाप्त होता 


( १ ) अयमूनंस्वितो क्ष ऊर्ननोव फलिनी भव । पा. ग. सू. १. १५. ६ । 
(२)१.१०.८। 
( ३ ) किं पश्यसि । ्रनां पशून्‌ सौभाग्यं महयं दीर्घायुषं पत्युः । 

सामवेद मन्त्रब्राह्मण, १ ५. १-५; गो. यू. सू. २. ७.१०.१२बवदही। 
( ४ ) वीरसूर्जीवपलीति ब्राह्मण्यो मङ्गल्यानि वाग्भिरूपासीरन्‌ सूर्जीव पत्नीति । , ॥ 

क ७ ६ । 

(५) पा. गृ. सु. १. १५. ७। 
(६) वदी । 
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थां । संस्कार ॐ पश्चात्‌ गगन-मण्डर मेँ तारों के प्रकट होने तक भाविनी माता 
मौन रखती थी । तब वह एक गौ के बचे का स्पशं करती थी, जो पुंसन्तति 
का श्रतीक माना जाता था। व्याहति्यो-भू्ंवः स्वः-- का उच्चारण ` कर 

वह मौन समाप्त कर देती थी +° | 


७. गर्भिणी सरी के धमे 


 . स्तिकार तथा धर्म्ाखी इस तथ्य से भङीर्भौति परिचित थे कि गर्भिणी 
शी की प्रसेक गतिविधि का प्रभाव गर्भस्थ शिं पर अनिवाये रूप से पडता 
ह । अतः भ्राग्‌-जन्म संस्कारो के सम्बन्ध में विधिर्यो तथा नियमो का उल्लेख 
करने के पश्चात्‌ उन्होनि गर्भिणी खी तथा उसके पति के कर्तव्यो तथा धमौ का 
री विधान क्रिया है। ये कर्तम्य तीन भार्गो मँ विभक्तं किये जा सकते है । 
प्रथम वर्गं इस विश्वासपूणं धारणा पर आधारित है किं भमङ्गलकारी शक्तियाँ 
शसिणी खी को चति पर्हचाती है, अतः उनले उसकी रछा करना आवश्यक हे। 
द्वितीय वगं मेँ एेसे नियमो का समावेश्य हे जो गर्भिणी खीकेरिएु जति 
शारीरिक श्रम का निषेध करते हँ । तीसरे वगं मे समाविष्ट नियमो का प्रयोजन 
माता के मानखिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य की रक्ता करना था । 


प्रथम वर्म केसम्बन्ध म माकेण्डेय पुराण मँ इस प्रकार उज्ञेख भिरूता है- 
(अनेक दुष्ट तथा सुदु्मेग पिङञाचिनिर्यों तथा राकसिर्यौ गर्भिणी खी के गभं के 
भण ओर रधिर-पान क किए तस्पर रहत ह । अतः शुचिता, पवित्र मन्त्रो 
के ठेखन तथा सुन्दर व सुरभित मारा आदि के धारण द्वारा सदा उसकी रक्ता 
करनी चाहिणए्‌ । हे ब्राह्मण, विरूप तथा विक्रति प्रायः इतो, गडा, टीरखो तथा 
समुद मे निवास करते ह । वे सदा गर्धिी खी की ताक मं रहते है। अतः 
उसे इन स्थानें पर नहीं जाना चादिषए्‌ । विन्न ग्भहन्ता का ुत्रहे जौर 
महिनी उसकी दुहिता हे । विल गभांशय मे वेश्य कर गर्भ-पिण्ड को खा रेता 
है । मेदिनी उसमे प्रवेश कर गभेपात करा देती है! मेहिनी की दुष्टता के 


 परिणामस्वरूप ही खी के गभाशय से सर्प, मेंढक, मगर-मच्छं आदि जन्म रेतेर्है।२ 


क ~ 


(१) गो. गृ. सू; २.७। 
( २ ) माकण्डेय पुराण, वी. मि. सं* भा. 9, र. १८० पर उदु । 
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पुनश्च, पद्म-पुराण मे गर्भिणी खी के कर्तव्यो के विषय मे कश्यप ओर 
अदिति के मध्य एक सुदी्ं संकाप का उल्लेख है । कश्यप अदिति से कहते हैँ : 
“उसे अश्युचि स्थान, गदा ओर चूने-बाल, आदि पर नहीं बैटना चाहिए । उसे 
नदी में स्नान नहीं करना चाहिए" '“"जौर नही किसी उजडे घरमे जाना 
चाहिए । उपे दीमक आदि के बनाये हुए ( मिह के) देर पर नहीं बेयना 
चाहिए 1 उसे मानसिक अशान्ति से सदा अपना बचाव करना चाहिए । उसे 
नखो, कोयो तथा राख से भूमि पर चिह्न आदि नहीं बनाना चाहिए । उसे 
सदा निद्रा व जरुख नहीं रहना चाहिए । श्रम का उसे यथासम्भव वजन 
कश्ना चाहिए । उचते रुक्त पदाथ, कोयला, राख तथा सिर की अस्थिर्यो का 
सपक्षं नहीं करना चाहिए । उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके 
अङ्गो को किसी प्रकार की क्ततिनहो। उसे अपने केश खुरे न दछोडने चाह 
कौर न उषे कभी अश॒चि रहना चाहिश । सोते समय उत्तर की ओर सिर नहीं 
करना चाहिए भौर न अपने अङ्गोको ही खुला छोडना चाहिए । उसे शान्त 
नहीं रहना चाहिए आौर न अपने पैर ही भीगे रखने चाहिर्णँ । न उसे अमङ्गल्य 
काढ का व्यवहार करना चाहिए ओर न बहुत अधिक हसना ही चाहिए । बह 
सदा उत्तम कार्यो में ्यस्त रे ओर सास्र तथा श्वसुरं की पूजा करती तथा पति 
की मङ्गल-कामना करती इई प्रसन्न रहे* ।' मत्स्यपुराण मं कश्यप जपनी द्वितीय 
पर्नी दिति से कहते है : सुवर्णे ! गर्भिणी खी को गोधूडि के समय भोजन नहीं 
करना चाहिए । उखे रक्त के नीचेनतो जाना जौरन व्हरना ही चाहिए । 
वह सद्‌ा सोती ही न रहे! वह बृर्तोकी दाया से दूर रहे। उसे ओषध से 
मिश्रित उष्ण जर से स्नान करना चादिए । उसे सुरिति तथा अछृत रहना 
चाहि्‌, देवताओं की पूजा करना ओर भिक्ता-दान आदि देना चाहिष्‌ । वह 
महीने के तीसरे दिनि पार्वती-्रतो का पाटन करे। उवे हाथी-घोडे आदि 
पर सवारी नहीं करनी चाहिए भौर पहाड़ अथवा अनेक मंजिल वारे भवन पर 
नदीं चद्ना चाहिए । उसे व्यायाम, श्रमण, बरगाड़ी मे यात्रा, दुःखशोक, 
रक्तसाव, युगेँ की तरह बेटने, श्रम, दिवा-शयन, रात्नि-जागरण, बासा, 
खहा, उष्ण, खक्ञ तथा भारी भोजन, इन सभी का वजेन करना चाहिए । 


( १ ) पञ्च-पुराण, ५. ७. ४१-४७ । 
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सीमन्तोन्नयनं ८५ 


उप्त नियमो का पान करने वारी खी का युत दीरध-जीवी वथा प्रतिमा- 
सम्पन्न होता डे; अन्यथा निस्सन्देह गर्थ॑-पात हो जाता है१ \' 


स्दरतिर्यो, कारिकार्जो तथा प्रयोगो म उक्त नियमो की पुनराद्रत्ति मात्र कौ 


गई हे । वाराह.स्षटति गभे-कार मँ लामिष भोजन का निषेध करती हे ।२ 


८. पति के कतव्य 


पति का प्रथम व सवते प्रधान कतव्य था अपनी गर्भिणी पी की इच्छार्जों 


की पूति करना । यान्ञिवर्य ॐ मतानुखार 'गभिणी खी की इच्छार्जो ( दौहृद ) 


की पूति न करने ते गभे दोषयुक्त हो जाता ह । उसमे वैरूप्य आ जाता है या 
बह गिर जाता हे । अतः पति को अपनी गर्भिणी पल्ली का अभीष्ट प्रिय करना 


` चाहि९' 3 आश्चलायन-स्मरति मे पति के अन्य कतर्व्यो का भी उज्ञेख पाया 


जाता है ! उसके अनुसार "गभं के छठे मास क पश्चात्‌ पति को केशो का कटवाना 
(वपन), मैथुन, तीथे-यात्रा तथा श्राद्ध का वर्जन करना चाहिए" ) कङि-विघान 
जीर, शव-यात्रा म सम्मिलित होने, नख काटने, युद मै भाग रेने, नया घर 
बनवाने ( वास्तुकरण ), बहुत दूर जाने, परिवार में विवाह तथा समुद्र के ज 
् स्नान का निवेध करता है, क्योकि इनसे गर्भिणी सखी फ पति की आयुका 
चय होता हे ।* एक अन्य स्पत पेद काटने को भी निषिद्ध ठहराती हे ९ 

| 


( १ ) मत्स्य-पुराणः वीरमित्रोदय, भा. १, पू. १८० पर उद्त । 
८ २ ) सामिषमशनं यललात्‌ प्रमदा परिवजयेदतः प्रति । 
वराह, हरिर द्वारा पा. गर. सू: १. १४ पर उद्टत । 
( ३ ) दौदस्याभदानेन गौ दोषमवाप्लुयात्‌ । 
रूप्यं निधनं वाऽपि तस्मात्‌ कारय प्रियं चियः ॥ या. स्प ९ ८. । 
( ४ ) बपनं मैथुनं तीर्थं बजयेद्‌ गर्भिणीपतिः। 
श्राद्ध सप्तमान्मासादूध्वं चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ 
आश्वलायन, हरिहर द्वारा पा गृ. सू: १* १५ पर उद्धत । 
(५) क्षौरं शवानुगमनं नखक्रनतनं च युद्धं च वास्तुकरणं त्वतिदूरयानम्‌ । 
उद्राहमम्बुधिजलं स्पृशनोपयोगमायुःश्षयो भवति गभिणिकापतीनाम्‌ ॥ 
( ६ ) सिन्धुस्नानं दरुमच्छेदं वपनं त्रेतवाहनम्‌ । 
| वी. भि. सं. भा. १, प्र. १८४ प्रर उदूषत । 











८६ | हिन्दू संस्कार 
९. आयुर्वेदिक आधार 
गर्भिणी खी के स्वास्थ्य के छि विहित नियम हिन्दुओं क आयुर्वेदिक ज्ञान 


पर आधारित है । सुशुत में प्रायः रेखे ही नियमों का विधान किया गया हे। ¦ 
'गर्भ.धारण के समय से उसे मेथुन, अति-श्रम, दिवा-दायन, रात्रि-जागरण, ` 
वाहन पर चदने, भय, सुरभे की तरह बेठने, रेचन, रक्त बाहर निकालने तथा 
मलमूत्र ॐ असामयिक स्थगन आदि का वर्जन करना चाहिए ।१ इस प्रकार ` 
गर्भिणी खी के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की रक्ता के किष प्रवयेक सम्भव 


सावधानी बरती जाती थी। 


व 191 


( १ ) सुश्रुत, शरीरस्थान, अध्याय ११ । 
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षष्ट अध्याय 
बाल्यावस्था के संस्कार | 








प्रथम परिच्छेद 


जातकमे 
१, प्रादुभोव 


आदिम मानव ङे किएु शिश का जन्म एक अत्यन्त प्रभावकारी तथा 
मर्मस्प्ी श्य था । इसकी विस्मय-जनकता से अभिभूत होकर उसने इसका 
श्रेय किसी अतिमानव शक्ति को प्रदान किया । रेसे अवसर पर अनेक सङ्क 
तथा विपदा्भो की आशङ्का भी उसे इई, जिनकी शान्ति के टिएु अनेक निषेध, 
ब्रत तथा विधि-विधान असितिस्व म भये ।१ सखी भीर नवजात रिं की प्रसव 
जन्य अन्लौचकारीन असहायता के किए सहज सावधानी तथा सुरा अपेति 
थी, जिसके फलस्वरूप जातक से सम्बद्ध अनेक विधि-विधान जावरश्यक इये । ` 
अति प्राचीन कार मे भी साधारण मानव-हद्य सद्यःप्रसूता माता के दृश्य को देख 
कर स्वभावतः विचलित हो गया होगा । अपनी पत्नी के सहवास का सुखोभोग 
करनेवाले पुर के रिण इस किनि समय मेँ ्राङत तथा अतिग्राहृत सङ्करो 
ते खी तथा शिश की रक्षा किए ्रयत्नश्ीर होना स्वाभाविक ही था। 
इस भ्रकार जातकर्म संस्कार का प्राकृतिक आधार प्रसव-जन्य शारीरिक 
आवश्यकता तथा परिस्थितियों भे निहित था । आदिम मानव का विस्मय 
प्रात तथा अतिभ्राङत शक्तियों से भय कौर चिन्ता का भाव कार्करमसे 
भाता ओर शिश की रका तथा शुद्धि के सासछृतिक उपार्यो तथा लाका से 


| सुक हो गया । 
२. इतिहास 


^  ऋभ्वेद्‌ मे जन्मन्‌" शब्द्‌ का -भ्रयोग दो स्थानो पर मिता है ।* किन्तु वर्ह 
। ^ उसका व्यवहार पुत्र आदि सम्बन्धर्या के भ्थंमें इभा हे ।3 इसके अतिरिक्त 


` 
(१ ) तुलनीय. गाडनर ओर जेवन्स, भ्रीक एष्टिक्रिटीजु, ध्र. २९९ । 
(२) २.१५. २; २.२६. ३। 
(२ ) जनेन विण, जन्मना पुत्रः । 
१२ हि° 
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६० हिन्द संस्कार 


जिस सन्दर्भ मे यह शब्द्‌ व्यवहृत हुभा है, उससे यह स्पष्ट है कि उन मन्त्रो 
का, जिनमे यह शब्द्‌ आता है, जातकमं से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु ` 
अथर्ववेद के एक सम्पूर्णं सूक्त में सर तथा सुरक्तिति प्रसव के रिष्‌ प्राथनाष ` 
तथा उपचार वर्णित है । वह सूक्त इस. प्रकार हे : हे पूषन्‌ ! प्रसूति के इस 
अवसर पर विद्वान्‌ भौर श्रेष्ठ ( अर्यमा ) होता तेरा यजन करे । नारी भरीभौँति 
शिश का प्रसव करे। सखी के शरीर के सन्धिस्थान ( पर्वाणि ) प्रसव करनेके 
लिप्‌ विशेष रूप से ठीरे हो जप! धुरोक की चार दिज्ञा् है तथा जिख 
प्रकार भूमिको चारो दिला घेरे हृए ईह, उसी प्रकार गभ भी चारो भर से 
धिरा इभा है। देव उखे गतिदेतेर्है। वे ही प्रसूति के टिएु उसे गर्भाशय से 
बाहर करें । सुख-प्रसविनी खरी जब अपने गभे को बाहर करती हे, तो हम उसकी 
योनि को विस्तृत करते ह । हे सूषणे ( सुख-परसविनी खी ) ! तू अपने अङ्गो को 
श्लथ छोड़ दे । हे विष्टे! तू गभं को नीचे की ओर प्रेरित कर । जरायुनतो 
मांसम, न वसाम भौरन मजामें ही सटा ( आहत ) रहता हे । वह अङ्ग के 
अभ्यन्तर को स्पशं करनेवाला, जर मे उतरानेवारे शोवरू या सेवार के समान 
जरायु कत्ते आदि के खाने के किए बाहर अवे । भँ तेरे मेहन अथवा मून्रद्रार 
को भिन्न करता हँ तथा योनि को विस्तृत करता हँ । योनि-मागं में स्थित दो 
नाडयो को पृथक्‌ करता हँ, माता ओर पुत्र को पृथक्‌ करता हँ तथा कुमार |. 
अथवा शिशु को जरायु से पृथक्‌ करता हँ । जिस प्रकार वायु, मन तथा पी ` ५ । 
बाहर निकल कर॒ उड़ने रुगते है, उसी प्रकार दस मास पर्यन्त गर्भ मे रहने- । 
वारे लिश ८ दशमास्य ) ! तृ जरायु के साथ बाहर आ जा, जरायु भी बाहर 
आवे 9 इस सृक्त में प्रार्थना तथा अभिचार दोनो का समावेज्ञ है । पत्नी 
की इस प्रसवकालीन गम्भीर वेदना को देखकर पति का हदय स्वभावतः ही 
विचलित हो जाता था । बह उसे इस पोडा से यथाज्ञीघ्र मुक्त करने के किए ध्य्र 
था। माताकी इस भ्रसव-वेदना को सररु तथा सद्य कर देनेके रिष्‌ 
देवताओं की सहायता जर अभिचारिक्ो की मेच्छा के रए प्रार्थना की जाती. 
थी । गृह्यसूत्र मँ शोष्यन्ती-कमं की विधि. मे शीघ्र प्रसव के ङि उक्त सूक्त 
के ठृतीय मन्त्र का विनियोग किया गया है । छन्तु प्रार्थनाओं तथा चमत्कारो 


(१) अ. वे. १. ११. कौशिकं इसे सुरक्षित. सव के लिए एक दीघं तथा 
जटिल कृत्य के आरम्भ में उदूत करते है । 























ज्ातकमे ६९ 


क अतिरिक्त उनसे संयुक्त विधि-विधान के विषय मेँ विशेष विवरण 
नहीं प्रप्त होता । 


गृह्यसूत्र मे इस संस्कार का विशद्‌ वर्णन किया गया हे, किन्तु वर्ह भी 
इसके विधि-विधान विशुद्ध रूप से धार्मिक हैँ, ओर रौकिक तथा विश्वासमूरुक 
तरवो छो समुचित स्थान नहीं दिया गया है । धमंसूत्रो ओर स्खतिरयो मेँ इसका 
विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है । किन्तु मध्ययुगीन पद्धति्यो मे मातृगृह का 
प्रबन्ध, उसमें प्रवेश के समय का विधि-विधान तथा प्रसव करनेवारी माता 
के निकट वाज्छुनीय व्यक्त्य की उपस्थिति ` ओौर कतिपय अन्य विश्वासो तथा 
अनुष्ठान का वर्णन पाया जाता ह, जिनसे पूरव॑व्तीं ग्रन्थ अपरिचित हे । 


२. आरम्भिक सावधानी तथा विधि-विधान 


परवती अन्थो से विदित होता हे @ि प्रसव के किए तेयारियौँ शिश के जन्म 
के एक मास पूवं ही आरम्भ हो जाती थी । जिस मासमे प्रसव आसन्न हो, उसके 
पूवं ही विशेष प्रबन्ध करना चाहिए १" इस सम्बन्ध मेँ सर्वप्रथम काये था घर 
मं उपयुक्त कमरे का चुनाव । “किसी शुभ दिन तथा अनुकूल राशि मं अनुकूल 
दिशा मे चुने हए कमरे को जुध-गण सूतिका-मवन कहते हँ ** वसिष्ठ सूतिका- 
भवन के चुनाव को स्वेच्छा पर न द्योडकर उसके किए नेत्य दिज्ञा का विधान 
करते है : “उस रम्य भवन का निर्माण वास्तु-विद्याविश्ारदो इरा समतक 
भूमि मे क्रिया जाना चाहिए । उसका द्वार पूवं अथवा उत्तर दिशा में होना 
चाहिए । वह खुद्द तथा शभ होना चाहिए" + शङ्ख जर लिखित के अनुसार ` 


( १ ) आसन्नप्रसवे मासि कुर्याश्वैव विशेषतः । 
रल्नाकर, ची. मि. सं. भा. १, पर. १८४ पर उदृधृत । 
( २ ) वारेऽलुकूले राशौ ठ दिने दोषविवर्जिते । 
स्वानुकूलदिशं प्रोक्तं सूतिकाभवनं बुधः ॥ 
गग, ची. मि. सं. भा. १. प्रू. १८४ पर उद्धृत । 
( २ ) नैऋत्यां सूतिकागरहम्‌ । वही । 
(४ ) सुभूमौ निर्मितं रम्यं वास्तुवियाविशारदेः । 
म्राब्धारसुत्तरद्यारमथवा सु्ढं शुभम्‌ ॥ विष्णुधर्मोत्तर, वही । 




























६२ दिन्द संस्कारं 


अन्थं वायो की ध्वनि तथा श॒भसूचक मर्न््रो के पाठ फे बीच देवता, ब्राहमणो 
तथा गर्यो की पूजा कर भावी माता प्रसव के ष्क या दो दिन पं सभी ओरं 
चे सुरेकित सूतिका-गरह में प्रवेश करती थी। अनेक अन्य खियौँ भी, जो 
लियो को जन्म दे चुकी हेः ओर कटिनाह्यो के सहन की रमता रखती हौ, 
तथा जिनका व्यवहार हर्षकर हो ओर जो विश्वस्त हो, उसकेसाथ रहती थीं । वे 
आसन्नघरसलवा को असन्न रखती तथा उपयुक्त रेप जौर भोजन व निवास-विषयक्‌ 
नियमो के द्वारा उसे सुरङित प्रसव के किष प्रस्तुत करती थीं । वास्तविकं 
प्रसव का समथ भने पर वे उसे पीठके बर ल्टि देती थीं। तब इष्ट 
शक्तियो से घर की रक्ता के किए कतिपय विधि-विधान किये जाते थे । भूत-प्रेत 
ढे निवारण के टिएु वह स्थान अभिषिश्चित किया जाता था । कोड बराह्मण घर अ 
की सभी अन्थर्यो या बन्धनो को ढीला कर देता था ।* यह माता के गर्भाय ^ 
भ जरायु को ढीला करने का प्रतीकथा। घर में अभ्नि, जरु, यष्टिः दीपक) ॥ 
शख, दण्ड ओर सरसो के वीज रखे जाते थे ।3 ^तूयन्ति पौधे भी माता क ^. 
खमच्च रखे जाते थे !* यह विश्वास प्रचक्ति था कि उनके अभावे घोर्‌. 
पिशिताशन अथवा मांस-भक्ती भूत-प्रेत नवजात शिष्ठ का वध कर देंगे ॥* 
वास्तविक जातकमं ऊँ पूर्वं अथर्ववेद के निम्नठिखित मन्त्र की शक्ति से प्रसव ¦ 
को शीघ्रतर करने के किए शोष्यन्ती-कमं नामक्‌ कृत्य किया जाता था: जरायु न ॥। 
लो मांससे, न वसा ओौरन मनाम हीसटाहि। वह जर मे उतरानेवाले । ३ 
सेवार क समान जरायु ऊत्तो ॐ भोजन के किए बाहर आ जावे }' जन्म $ ॥ 

` समयमे ही शिश की खष्यु हो जाने पर विशेष कृत्य विहित थे । खुरङित प्रसव 
तथा शिश ॐ जीवित उत्पन्न होने पर बर्तनो को गरम करने तथा माता जीर 





(१) वही! 
( २ ) इससे मिलती-जुती एक अरथा जमेनी मेँ पायी जाती है, जिसमें लोग 
धर के सभी द्वार तथा ताल्ञे खोल देते हे । । 
( ३ ) माकंण्डेय-पुराण, वी. मि. सं. भा. १, प्र. १८५ पर उद्धृत । 9 | 
४) आप. गर. सू. १४. १४; दहि. य्‌, सू. २. २-८। 
( ५ ) सा जातहारिणी नाम सुघोरा पिशिताशना । 
तस्मात्‌ संरक्षणं कार्थ यलतः सूतिकागृहे ॥ माकंण्डेयपुराण, वही । 
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जातकर्म ` ६३ 


` शिको धूमसे पवित्र करने के डिणु कमरे मे अग्नि प्रदीक्च की जाती थी१। 
ह दिनो तक यह अग्नि प्रदीक्त रखी जाती थी । विविध भकार के भूतपर्तो 


को दूर करने के छिए्‌ उपयुक्त मन्त्रो के साथ उसमें धान ङे कण तथा सरसो के 
वीजो की आहति दी जाती थी 1 सूविकाभ्ि अद्ध मानी जाती थौ जर दसवें 
दिन, जब किं माता तथा शिश की शुद्धि के पश्चात्‌ गद्य अग्नि का व्यवहार 
आरम्भ हो जाता था, यह शान्त कर दी जाती थी । 

¢, संस्कार सम्पन्न करने का सपय 


जातक संस्कार नामिवंधन के पूवं सम्पन्न होता था ।२ प्रतीत होता दे कि 


। संस्कार के किए मूकरूतः यही समय नियत था, किन्तु परवती ङेखको क अनुसार 


किसी कारण उक्त समय बीत जाने पर जन्म से उत्पन्न अश्लौच के पश्चात्‌ संस्कार 
क्रिया जाता था भौर यदि खष्यु के कारण होनेवाले अन्लौच के मध्य शिशका 
जन्म होता तो अश्लौच की अवधि समाघ् होने तक जातकमं स्थगित कर दिया 
जावा था ।3 परवती कार म जन्मकुण्डली बनाने के लिए जन्म के समय के 
विषयमे विरुण सावधानी बरती जाती थी, क्यो$ि यह शिश के जीवन का एक 
निर्णायक तरव माना जाता था। इसके पश्चात्‌ पिता को शभ-समाचार दिथा जाता 


था) पुत्र अथवा पुत्री के जन्म पर विभिन्न भाव भ्यक्त किये जाते थे, क्योकि 


उन पर विभिन्न आशां की पूति निर्भर थी ! यह इच्छा की जाती थी कि प्रथम 
वार पुत्र का जन्म हो, क्योकि उससे पिता पित्‌-ऋण से सुक्त हो जाता है। किन्तु 





(१) शां. श्‌.सू. १,२५.४ पा. ग. सु- 9. १६. २३; बौ. ग्रस. 
१. ८ । यूनानी कर्मकाण्ड मे भी जर का शुद्धिकर भ्रमाव स्वीकृत है । 
वहो शक्ति तथा गति के किए शीघ्रतापूवैक शिशु अम्नि के चारों ओर 
ले जाया जाता है । | 

(२ ) आङ्नाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकमं विधीयते । 
मन्त्रतः प्राशनच्वास्य हिरण्यमधुसपिषाम्‌ ॥ 

वी. मि. सं. भा. १, ध्र. १८७ पर उदूशत । 
८ ३ ) पृताशौचस्य मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
 अशौचापगमे कार्य जातकमं यथाविधि ॥ 
स्मृति-संम्रहः गदाधर द्वारा पा. ण. सू. पर उदूधृत । 








६४ हिन्दू संस्कार 


एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के किए कन्या का जन्म भी कम पुण्यमय न था, क्योकि 
विवाह मेँ उसके दान से पिता को पुण्य प्राक्च होता हे, रेक्ती धारणा थी । इसके 
पश्चात्‌ पिता पुत्रका सुख देखने के किए पल्ली के निकट जाता था, क्योकि 
नवजात पुत्र का मुल देखते ही पिता समस्त ऋणो से मुक्त हो जाता तथा 
अ्रृतस्व को प्राक्च कर रेता दहे।१ पुत्र का सुख देखकर वह सवख स्नान कर 
वयोन्द्धो को आमन्त्रित करता तथा नान्दी-श्राद्ध ओर जातकमं संस्कारः सम्पन्न 
करता था । साधारण रूप से श्राद्ध एक अशुभ इत्य हे । किन्तु इस अवसर पर 
करिया जानेवाङा श्राद्ध शुभ व माङ्गलिक माना जाताथा। इसका प्रयोजन 
पितरौ का संमोदन करनाथा। हारीत किखितेहै कि शशि के जन्म के 
अवसर पर पितरो की प्रसन्नता से पुण्य होता है । अतः ब्राह्मणो को आमन्त्रित 
कर तिरू तथा स्वर्णपूणं पान्न से उनका श्राद्ध करना चाहिए" । ब्रह्मपुराण 
भी पुत्रजन्म के अवसर पर नान्दी-श्राद्ध का विधान करता है^। ` 


५, विधि-विधान तथा उनका महत्व 
( १ ) मेधाजनन : अब वास्तविक जातकमे संस्कार आरम्भ होता था€ । 
प्रथम ष्य था मेधा-जनन । यह निभ्नरिलित प्रकार से सम्पन्न होता था । पिता 
अपनी चौथी अंगुली जौर एक सोने की शराका से शिशु को मधु जौर घृत अथवा 
केवर घी चटाता था । अन्य रेको के अनुसार दही, भात, जौ तथा काले बैर के 
शरेत-ङरष्ण ओर छार बार भी दिये जाते थे। साथ में इस मंत्र का उच्चारण किया 


( १ ) ऋणमस्मिन्‌ सन्नयति अग्तत्व्च गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेन्नीवितो सुखम्‌ ॥ च. स्र, १७. १. । 
( २-२ ) जातं कुमारं स्वं ष्ट्रा स्नात्वाऽऽनीय गुरून्‌ पिता । 
नान्दीश्राद्धावसाने तु जातकमे समाचरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मपुराण, वी. मि. सं. भा. १, धृ. १८२ पर उदूधृत । 
( ४ ) जति मारे पितृणामामोदात्‌ पुण्यम्‌ , आदि । हारीत, वही । | 
( ५) वही प्रू. १९१ । 
(६) पा. ग. सू- १. १६; गो. गर. सू. १७; आ. ण. सू. १.१५; शां.गर. 
सू. १.२४ मा..स्‌. १.१७; हिःगृ.स्‌. २.३; भा. य. सू. 3. 
२४; बौ, गरू, सू. २. १। 





जातकमे ६५ 


जाता था : न्ग तुश्च भूः निहित करता हँ; सुवः निहित करता ह, स्वः निहित 
करता ह, भूः, जुवः, स्वः सभी तुश्चमे निहित करता हँ ।' मेधा-जनन शि के 
दद्धिक विकास मे, जिसे वे उसके प्रति अपना प्रथम कत्य समक्षते थे, हिन्दुओं 
की प्रगाढ रचि का सूचक है । इस अवसर पर उच्चरित व्याहतिर्यो बुद्धि की 
प्रतीक ह । इनका पाठ गायत्री मन्त्र के साथ किया जाता था, जिसमे इद्धि को 
प्रेरित करने की प्रार्थना की गह है। जो पदार्थं शिशु को विकाये जतेथे, वे 
भी उसके मानसिक विकास मे सहायक थे। सुश्वुत के अनुसार धीके गुण 
निन्नरिखित है: "यह सौन्दर्यं का जनक है, मेधा बढ़ानेवाला तथा मधुर 
डे; यह योषापरमार, शिरोवेदना, गी, ऽवर, अपच तथा तिज्ञी का निवारक 
है; यह पाचनशक्ति, रणति, बुद्धि, प्रजा, तेज, मधुरध्वनि, वीय भौर आयु का 
वर्धक ह ।› मधु तथा स्वणं के गुण भी शिश के मानसिक विकास में समानरूप 
से सहायक ई । गोभिर गृह्यसूत्र के अनुसारस्शिशके कानमे (तू वेद्‌ है" इस 
वाक्य का उच्चारण करते इए शिश का एक नाम रखा जाता था । यह गुह्य 
नाम था, जिसे केवर माता-पिता जानते थे । इस नाम को प्रकट नहीं किया 
जाता था, क्योकि यह भाजङ्का रहती थी कि उस नाम पर किसी अभिचार 
( जादू-टोना ) का प्रयोग कर शचरु शिश को चति पर्हैवा सकते ह ! 


( २ >) आयुष्य : जातकमं संस्कार का द्वितीय छस्य था जायुष्य । रिश की 
नाभि अथवा दाहिने कान के निकट पिता गुनगुनाता हा कहता था, “अभि 
दीर्घजीवी है; वह दृचो म दीधंजीवीहै। म उस दीं जायुसे तेकषे दीर्घायु 
करता ह। सोम दीघंजीवी है; वह वनस्पतिर्यो द्वारा दीर्घजीवी हे, आदि । 
बरह्मा दीघंजीवी हे; वह अष्टृतत्व कै द्वारा दीर्घजीवी है, भादि । ऋषि दीर्घजीवी 
है; वे अपने ज्ञान के द्वारा वीघंजीवी ह आदि । यज्ञ दीधंजीवी हे; " वह य्तय 
अन्निके द्वारा दीर्घजीवी है, आदि। समुद दीघंजीवी है; वह नदियों द्वारा दीर्घजीवी 
ह, आदिञ । इस प्रकार शिश के समक दीर्घायुष्य के सभी सम्भव उदाहरण 
प्रस्तुत किये जाते थे तथा विचारो के संयोग से यह विश्वास किया जाताथा 
कि क्त उदाहररणो के कथन से शिं भी दीर्घायुष्य प्राक्त कर रखेगा । दीर्घायुष्य 


( १ ) शरीरस्थान, अध्याय ४५ । ` (२)२.७। 
(३) पा. णृ. सू; १.१६. ६। 
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के किष अन्य स्य भी किये जतेथे। यह सोचते इष किं इससे. शिशु की 


आयु बढ़कर तिगुनी हो जाएगी, पिता शतिगुनी आयुः आदि मन्त्र का तीन बार ॥ 





उच्चारण करता था । यदि पिता यह चाहता कि पुत्र अपनी पूणं भयु , 
पयन्त जीवित रहे, तो वह वातस्पर सक्त के साथ उसका स्पशं करता ` 
था । केवर अपनी एकाकी इच्छा से सन्तुष्ट न होकर पिता पाच ब्राह्यर्णोको 


निमन्त्रित करता, उन पौव दिशाओं मे जासीन कर उने शिष्ठ पर श्वास- ` 


्रशवास छोड़ने की प्रार्थना करता था । ब्राह्मण निन्नलिखित श्रकार से शिश 4 


जीवन का सञ्चार करने मे सहायता पर्ुचाते थे । एक ब्राह्मण दृक्धिण में कहता 
था, 'प्रतिश्वासः; दूखरा पथिम की ओर कहता था "निश्वासः; एक ब्राह्मण उत्तर 

ओर देखता इजा कहता था (बहिःवास्तः तथा एक॒ ब्राह्यण ऊपर की ओर 
देखता इ कहता था, “उ्ूास"१, आदि । यदि पाच ब्राह्मणों का सहयोग प्राप्त 
नहीं हो पाता था, तो पिता स्वयं शिशु के चारों ओर धूमकर उक्त शब्दों का 


उच्चारण करता था। श्वास जीवन का जनक समश्च जाता था। अतः यह 


चमस्कारपूण कृत्य लिश ॐ श्वास को सबक करने तथा उसका जीवन दी॑तर 
करने के उदेश्य से सम्पन्न किया जाता था । 

उस भूमि को जहौ शिका जन्म होता था, जन-साधारण कि के 
सुरित प्रसव का कारण समक्चता था, अतः उसका आद्र किया जाता था । 


पिता उसे कृतन्ञतापूण॑धन्यवाद्‌ देता था : € पृथ्वी, मेँ तेरा हृद्य जानता हैँ, 
वह हृद्य जो आकाशम, जो चन्द्रमा में रहता है । में उसे जानता हँ, बह 


सुशषे जाने ° वह उससे आगे प्रार्थना करता था : “हम सौ शरदऋतु देखं; हम ` 


सौ शरद्‌ ऋतु पयन्त सुनेर ।' 
(३ ) बल : इसके पश्चात्‌ पिता शिश के इद, वीरतापूणं तथा शुद्ध जनीव 
के सिये प्रार्थना करता था । वह शिशु से कहता था, न पत्थर ( अश्मा ) हो, 


तू परथहो, तू अद्धेत स्वणंबन। तू यथागमं पुत्र नाम से जात्माहै; तूसौ |. 


दारद्‌-ऋतु पयंन्त जीवित रह3 ¢ 





(१)पा.गृ. सू. १.१६. १०-१२॥।. 
(२)पा. गर. सू. १. १६. १३। 
(२ ) अश्मा भव परश्ुभेव हिरण्यमभृतं भव । बही. १ १६. १४ । 


४. 41. # ^ (1 ~~ 
+ क ~ 1 3 


॥ * + ~ ४4 
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इसे पश्चात्‌ ऊर की आक्लाओं के केन्द्रभूत पुत्र को जन्म देनेके लिए 

माता की स्तुति की जाती थी । उसके सम्मान मेँ पति निस्नटटिसित मन्त्र का 

उच्चारण करता थाः त्‌ इडादहे;ः तु मित्रावरुण की पुत्री है; तुश्च वीरमाता 

ने वीर पुत्र को जन्म दिया । जिसने हम रोगों को वीर पुत्र प्रदान किया, 
वेह तू वीरवती हो9 ।› 


, तब नामिकी शुण्डी प्रथक्‌ की जाती, शिशयं को ज्ञान तथा माता 
का स्तन्य-पान कराया जाताथा। निन्नङिखित मन्त्र के साथ पिता एक 
जलपूण पात्र माता के सिर के निकट रखता थाः हे जल ( आपः), तुम 
देवताओं के साथ निरीक्षण करते हो । जिस प्रकार तुम देवो के साथ देखभाल 
करते हो, उसी भ्रकार इस सूतिका-गृह मेँ स्थित माता भौर उसके शिश्यु की 
देख-भाल करो । जर भूत-प्रेत का निवारक समक्षा जाता था । अतः माता को 
उसके संरक्षण में सप दिया जाताथा। सूतिका-गरह कै द्वार के निकट उस धञ्चि 
की विधिवत्‌ स्थापना कर, जो पती के सूतिका-गरह के प्रवेश के समय से निरन्तर 
परदीक्च रखी जाती थी, पति उसमे प्रतिदिन प्रायः-सायं भूत-प्रेत के निवारण के 
किष धान के ्िलकों से भिभरित सरसो के बीजों की आहुति देता रहता था, 
जब तक कि वह प्रसव-शय्या को व्याग न देती थी । निन्नकिखित अभिचारपूर्ण 
वचनो का विनियोग किया जाता था : श्युण्ड ओर मकं, उपवीर भौर शौण्डिकेय, 
 उ्छूवरु भौर मरिम्टुच, दरोणार भौर च्यवन यहे दूर हो, स्वाहा! 
 अङ्खित, अनिमिष, किम्बदन्त, उपश्चुति, हयक, म्भिनशचु, पात्रपाणि, रमणि, 
।  हन्ृल, सर्षपारुण भौर च्यवन य्ह से दूर हो, स्वाहा !' `उपयुंक्त नाम उन 
रोगों र विकारोकेटै, जो शिश पर आक्रमण कर सकते है । आदिम मानव 
 भूत्ेतो के सूप मँ उनकी धारणा कर उन्हं सम्बोधित करता था । य्ह 
§ उनकी धारणा काल्पनिक किन्तु चित्रमय दहे, उसी प्रकार उनके प्रतीकार फे 
| उपाय भी आभिचारिक किन्तु उपयोगी थे । 


(१) इडाऽसि मैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनयः । 

सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्‌ वीरवतोऽकरदिति ॥ बही. १. १६,१५। 
(२ ) वही. १६. १९। 
१३ हि° 
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यदि शिच पर रोगवाही भूत-प्रेत कुमार आक्रमण करता या, तो पिता उसे 
एक जार अथवा उत्तरीय से ठंक कर अपने अङ्के रे रेता जोर इस प्रकार 
शुनशुनाता था : “शिश्ुभं पर॒ आक्रमण करनेवारे ऊर, सङकर, ऊर, उसे 
सक्त कर दो । हे सिसर, में तुम्हारे परति आद्र व्यक्तं करता हूँ आदि! । इन 
वचनो का प्रयोजन सम्भावित भूत-प्रेतो का प्रतीकार करना था। संस्कारम 
पिता अपनी अन्तिम कामना इन शब्दो के साथ प्रकट करता थाः (जब हम 
उससे बोरते है ओर जब हम उसका स्पशं करते हतो वहनतो पीडित ही 
हो मौर न कराहे, न तो अनम्र अथवा कठोर ही हो ज्लीरन रग्णही होर ।' 
यह शिशयं के प्रति पिता की हार्दिक कामना थी। 


संस्कार समाश्च होने पर ब्राहमणो को दान-द्विणा दी जाती थी ्षौर दान 
तथा भिच्धा का वितरण किया जाता था। ब्रह्म तथा आदित्य-पुराण मै कहा 
गया हे : पुत्र के जन्म होने पर द्विजाति के घर परर स्कार को देखने के लिए 
देव ्ौर पितर आते हे । अतः यह दिन शभ तथा महश्वपूणं है । उस दिनि 
स्वर्ण, भूमि, गौ, अश्व, छत्र, अज, माका, शय्या, आसन आदि का दान करना 
चाहिए3 । व्यास के अनुसार पुत्रजन्म की रत्नि मं दिये इए दान से अचय 
पुण्य होता हे ।* 





( १ ) वही. १, १६. २०। 

( २) वही. १, १६. २१ । 

(३) वी.मि. सं. भा. १ ट ५९९ पर उद्डत । 

( ४ ) पुत्रजन्मनि यात्रायां शव्या दत्तमक्षयम्‌ । व्यास, वही । 





























द्वितीय परच्किद 
नाम-करण 


९. नाम-करण का महत्व 


जिस समय मनुष्य ने भाषा का विकास किया, उसी समय से वह अपने 
जीवन मे देनिक व्यवहार की वस्तुओ के नामकरण के छिए्‌ प्रयलशीर रहा 
है। सामाजिक चेतना के विकास के साथ मनुष्योका भी नाम-करण किया 
जाने कगा, क्योकि ग्यक्तिर्यो के विशिष्ट तथा निश्चित नामो के बिना संस्कृत 
समाज के व्यवहार का सञ्ञाखुन असम्भव था । हिन्दुओं ने अति प्राचीन कार 
मे ही व्यक्तिगत नामो के महत्व का अनुभव किया तथा नामकरण की प्रथाको 
धार्मिक संस्कार में परिणत कर दिया। बृहस्पति कविस्वपूणं अति्चयोक्ति के 
साथ नामकरण की वाज्छुनीयता का उज्ञेख इस शकार करते हैँ : “नाम अविर 
व्यवहार का हेतु है, वह शभावह तथा कर्मो में भाग्यका हेतुहै। नामसे ही 
मनुष्य कीतिं प्राच करता है, अतः नामकरण ( कम ) भव्यन्त प्रशस्त है१ । 


२. उद्भव 
नाम-करण का उद्भव एक भाषा-शासखरीय समस्या है, जो प्रङ्रत मन्थ के 
 केत्रसे परे हे । हमारा यहोँ पर केवर व्यक्तियों कै सांस्कारिक नामकरण से सम्बन्ध 
 है। यह प्रायः दष्टिगत होता है कि शिशु के नाम का चुनाव सामान्यतः धामिक 
आवना से सम्बन्धित रहता हे । बहुधा उस देवता के नाम पर ही बाल्कका 


. नामकरण कर दिया जाता है, जो उसका रक माना जाता है अथवा उका 
नाम किसी सन्त-महास्मा के नाम पर रख दिया जाता है जिसके आशिष उसके 


( १ ) नामाखिलस्य व्यवहारहेतुः शुभावहं कमेख भाग्यहेतुः | 
नाम्नैव कीर्तिं लभते मलुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकम ॥ 
बृहस्पति, वी. मि. सं. भा. १ प्रू. २४१ पर उदूधृत । 
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छ्य अभीष्ट होते ह । रोकिक भाव भी नामो के निश्चयके खयि उत्तरदायी है । 
वे व्यक्ति ॐ किसी विशिष्ट गुण की ओर संकेत करते है । किसी गुह्य समाज मे 
प्रवेश करने पर भी दीकित व्यक्ति का नवीन नाम-करण किया जाता ह° । पिता 
के नाम का स्वीकरण भी प्रचङिति है, जो पारिवारिक सम्बन्ध तथा आदमगौरव 
पर आधारित है। गुह्य नामो के ग्रहण की प्रथा भी उपर्ड्ध होती हे। इसमें 
मनुष्य का व्यक्तिवव निहित रहता है, भतः यह शुं से शुत रखा जाता 
ह । इस प्रकार व्यक्ति के नाम-करण कौ पृष्ठभूमि में अनेक प्रेरक तस्व निहित ह। 


३. वैदिक काल + ऋ 
नामन्‌" शब्द्‌ संस्छरत साहित्य मँ प्रायः उपरन्ध होता हे तथा भारतीय 
आयो क भराचीनतम अन्थ ऋभ्वेद्‌ भे भी इसका उज्ञेख हेर । पदार्थौ तथाव्यक्तियो 
ॐ नाम वैदिक साहित्य मँ उपलब्ध होते हँ । सूत्र तथा स्छृतिर्यो म परा 
अन्य विरचचण नाम भी वैदिक तथा बाह्मण साहिष्य मँ प्रात होते द । ऋग्वेद $ 
गुद्य नाम को मान्यता प्रदान करता हे.3 तथा रेतरेय* ओर शतपथ * ब्राह्मण 
इसका न्ञेल करते हँ । किन्तु सूत्रों मै वर्णित न्तत्र-नाम के आधार पर गद्य 
॥ । | | नाम देने की प्रथा वैदिक सादिश्य मे कहीं भी उपटन्ध नहीं होती । द्वितीय 
/ | ॥ नाम का प्रहण जीवन म सफलता तथा विशिष्ट स्थान की प्राति के ङिष्‌ किया ॥ 
1 #॥ जाता ९ । दो नाम रहण करने की प्रथा प्राचीन कारमं व्यापक खूप से 
प्रचित थी ! एक नाम प्रचलित तथा द्वितीय नाम मातृक अथवा पेवृक होता 
था । उदाहरणार्थं काक्ठीवन्त-जौरिज° मे पभरथम रोक-रचकिति नाम है तथा 
द्वितीय माता ॐ नाम “उशिजः से निष्पन्न हे । बरहदुक्थ वामनेय^ मेँ द्वितीय 
नाम वामनी, से निष्यन्न हे । इस प्रकार के उदाहररणो म यह स्मरणीय हे कि 
तैतक सम्बन्ध आवश्यक रूप से प्रस्यत्त नहीं होता था । किसी भ्यक्ति का 


++. ४141. 
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( १ ) एच. वेड्स्टर, प्रिमिरिव सेक्रेड सोसाइरीज्ञ, प. ४० तथा दामे । 
९११. उ. य 

(३ ) वही. । @ 3 

(५) ६. ६.१. ३,.९; ३. ६.२. २४; ५.४. २. ७ब्र. उप, ६.४. ५। 
(६) श. ब्रा. ३. ६. २४; ५. २. ३. १४। । 

(७ ) पच्च. व्रा. १४. ११. १७1 ` (८ ) वही, १४. ९.३८ । 





नांमे-करंण ९०९१ 


` नाम-करण सुद्र पूर्वज के नाम के जाधार परमभीदहो सकताथा। कौशाम्बेय 


( "कौशाम्बी" से व्युत्पन्न ) तश्रा गाङ्गेय ( "गङ्गा" से. व्युस्पन्न ) आदि कतिपय 
स्थानीय नाम, जो धर्म॑शाखो में विहित नहीं है, बाह्मण अर्थो में श्राक्च होते है" । 
इन आकस्मिक उल्रेखो के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मणर में नवजात शिशु के 
नामकरण संस्कार के विषय मे एक विध्यात्मक नियम भी मिर्ता है : पुत्रके 
उस्पन्न होने पर उसका नाम रखना चाहिये ।' 


४, सत्र तथा परवती काठ 
ब्राह्मणों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्राक्‌-सूत्र कारु मेँ भी नामकरण 
की प्रथा प्रचलित थी छन्तु यह निश्चित स्पसे ज्ञात न्ींहे कि कौन से विधि- 
विधान उससे सम्बद्ध थे । गोभिर के अतिरिक्त अन्य गृद्यसूत्र भी इस अवसर 
पर उच्च।रण ॐ स्यि वैदिक चार्ज को उद्टत नहीं करते, यद्यपि नाम के 
प्रकार आदि से सम्बन्धित नियमो का उद्रेख उनमें किया गया हे । प्रतीत होता 


 हैकि आरम्भ में नाम-करण संस्कार की अपेच्वा एक रोकिक चलन था। किन्तु 


अति सामाजिक महस्व का अवसर होनेके कारण परवर्ती कारमं इसका 
समावेश्च संस्कारो मे कर छिया गया । पद्तिर्यो में जाकर ही सामान्य आरग्िक 
कृत्यो का विधान किया गया तथा अङ्गादङ्गास्संभवसि हृदयादधिजायसे आदि 
वैदिक मन्त्र उच्चारण के लिये उदु्त किया गया । 


, (अ) नाम-रचना 
प्रथम प्रश्न जिस पर गृद्यसूत्रोौ तथ। अन्य परवतीं अन्धो मे विचार किया 


गया हे, नाम-विधान से सम्बन्धित हे । पारस्कर गृह्यसूत्र के अनुसार नाम 





दो अथवा चार अक्रो का होना चाहिये, वह व्यज्जन से जारम्म होना चाहिये, 


उसमे अर्धस्वर होना चाहिये तथा नाम का अन्त दीघं स्वर अथवा, विसगं के साथ 


होना चाहिये । नाम में जरत्‌ प्रत्यय का प्रयोग छलिया जा सकता था, तद्धित का 


नहीं । वैजवाप के मतानुसार* अक्रो का कोई प्रतिबन्ध नहीं हे। उनके 





( १) चही, ८. ६. ८ । 

( २ ) तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्‌ । €. १. २. ९ । 

(2 9:१७. १। 

(४ ) पिता नाम॒ करोति एकाक्षरं व्यक्षरं त्यक्षरम्‌ श्रपरिमिताक्षरं वा । वी. 
मि. सं. भा. १. प्रू. २४१ पर उदुशत । 















































६१०३ हिन्दू संस्कारं 


अनुसर “पिता को एकान्तर, व्यत्तर, अयत्र अथवा अपरिमिताद्वर नाम रखना 
चाहिये । किन्तु वसिष्ठ उक्त संख्या को दो अथवा चार जक्ञरो तक सीमित 
कर देते हे तथा लकारान्त ओर रेफान्त नाभो का वजेन करते दँ! । भाश्वायन 
गृह्यसूत्र अवरो की विभिन्न संख्यां के साथ विभिन्न प्रकार के गुणो का योग 
कस्त हे : तिष्ठा अथवा कीतिं के रिपु इच्छुक व्यक्ति को ्यत्ञर तथा ब्रह्मवचस 
काम उक्ति को चतुरश्र नाम रखना चादिष्‌ ।' बाकको के किए अक्रो की 
सम संख्या विहित थी । 


(आ ) बालिका का नाम 

बालिका के नाम-करण का आधार भिन्न ही था। बालिका का नाम अन्तरो 
क्री विषम संख्या वाला तथा आकारान्त होना चाहिए ओरं उसमें तद्वित का 
प्रयोग करना चाहिए३ । वैजवाप छ्खिता हैः खी का नाम चयत्तर तथा ईकारान्त 
होना चाहिए" ॥ मनु खीनार्मो की अन्य विशोषतार्ओ का उर्रेख इस प्रकार 
करते ह : "वह उच्चारण मे सुखकर ओर सरल, सुनने मे अक्रूरः विस्पष्टाथ 
तथा मनोहर, मङ्गरुसूचक, दीर्घवर्णान्त ओर आशीरवाद्-युक्त होना चाहिए^ ।' 
उसका "नत्र ( ऋन्त ); बरकत, नदी, पवंत, पकती, सपं तथा सेवक के नामपर 
नौर भीषण नाम नहीं रखना चादिए* ।' मनु उक्त प्रकार के नामवाली कन्यां 
से विवाह का निषेध करते हँ । इसका सर्वाधिक सम्मव कारण यह प्रतीत होता 
हे कि इस प्रकार के नाम वन्य तथा पाव्य जनों मेँ प्रचित थे, जिनखे सभ्य 
लोग वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहते थे । 


( इ ) सामाजिक स्थिति एक निणीयक तत्तव 
 बयत्ति की सामाजिक स्थिति भी उसके नाम-विधान मँ एक निर्णायक त 





(१ ) तद्‌ ब्यक्षरं चतुरक्षरं वा विवजयेदन्त्यलकाररेफम्‌ । व. ध. सू. ४ । 
( २ ) क्षर प्रतिषठाकामतुरक्षरं ब्रह्मवचेसकामः । १. १५. ४ । 
( ३ ) अयुजाक्षरमाकारान्तं च्िये तद्धितम्‌ । पा. य. सू. १. १७. २। 
( ४ ) यक्षरमीकारान्तं छियाः । वी. मि. सं. भा- १, पृ. २४२ पर उद्धृत । 
(५ ) ख्ीणां च खुखमकूरं विस्पष्टाथं मनोहरम्‌ । 
माङ्गल्यं दीधंवर्पान्तमाशीर्बादाभिधानवत्‌ ॥ म. स. २.२२ । 
( ६ ) चही ३. ९। 





नाम-करण १०३ 
थी । मनु ॐ अनुसार श्वाह्यण का नाम मङ्गलसु चक, चत्रिय का बरूसूचक, वेश्य 
का धनसूचक तथा शद्ध का नाम जगुष्सित अथवा इत्सासुचक रखना 
चाहिए+ । उदाहरणार्थ, श्राह्यण का नाम कचमीधर, इत्रिय का नाम युधिष्ठिरः, 
वैश्य का महाधन तथा शूदर का नाम नरदास होना चाहिए ।' पुनश्च, शाह्यण 
का नाम खख तथा आनन्द का सूचक होना चाहिए, चत्रिथ का रक्तातथा 
श्ञासन की त्तमता का सूचक, वैश्य का पुष्टि तथा रेश्वयं का सूचक तथा शूद्र का 
नाम दास्य अथवा आन्ञाकास्ति का व्यज्ञक होना चाहिए 1 विभिन्न वर्णो के 
भिन्न-भिन्न उपनाम होने चाहं : राह्मण के नामके साथ शर्मा, ₹त्रिष के 
नाम ॐ साथ वर्मा, वैश्य के नाम के साथ गुक्च तथा शूद्रके नाम के साथ दा 
शब्द का योग किया जाता थाञ ।' वणमेद की भावना दिन्दू-मानस में बहुत 
गहरी जम चुकी थी तथा एक विशिष्ट कुर मं जन्म बार्क के भावी जीवन 
का निर्णायक था। व्यक्तिका संसारम क्या स्थान होगा, यह पहरेसेही 
निश्चित हो जाता था तथा उसी के अनुरूप उसे सामाजिक महस्व के विशेष 
विकार उपरञ्ध होते थे । न्तु यह जातिगत जटिरूता प्राचीन हिन्दुरभो तक 
ही सीमित रही हो, यह बात नहीं हे । यह अन्य भारोपीय जनों में प्रचङ्ति 
प्रथा हैः । 


( ई ) चार प्रकार के नाम 


उश नकच्त्र के अनुसार जिसमे शिशु का जन्म इञा हो, उस मास के 
देवता, ऊुर-देवता तथा लोकप्रचकित सम्बोधन के अनुसार चार प्रकार के नाम 
प्रचलित थे । भ्राक्सूत्र अथवा सूत्र-युग मे यह पदति पूणं विकसित नहीं हो 
पाई थी । गृह्यसूत्र केवल नक्त्र-नाम तथा रोकिक नाम से परिचित थे । अन्य 
नाम उन्हें अज्ञात थे! इस पद्धति का पूणं विस्तार परवती स्तिर्यो तथा 


( १ ) सङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्‌ क्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शरस्य तु ज॒गुप्सितम्‌ ॥ म. स्र. २. ३१ । 
( २ ) वही, २. २२। 
( ३ ) शमेति ब्राह्मणस्योक्त वर्मेति क्षत्रियस्य तु । 
| गुप्रदासात्मकं नाम भ्रशस्तं वेश्यशद्रयोः ॥ व्यास । 
( ४ ) कुत्तूर दरदन्डो जमेन, पृष्ठ २०२ तथा श्रागे । 
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उयोतिष-विषथक अर्थो मे इभा 1 इस विकास का कारण धामिक मतो तथा 
ज्योतिष का उत्थान था । साम्परदायिक धर्मौ ने कुरुदेवता्ं को जन्म दिया । 
उथोतिष जनसाधारण को नच्तत्ररोक के प्रभाव में रे आया तथा यह विश्वास 
प्रचलित हो गया कि भ्रतयेक कारू पर कों न कों अधिष्ठात्‌-देवता शासन 
करता हे । इस विश्वास से दिन तथा मास भादि के देवतारभों का उद्य इभा 
१. नक्षत्रनाम 
यह उस नक्त्र ॐे नाम से निष्पन्न होता था जिस शिशुं का जन्म इभा 
होता अथवा उस नक्षत्र के अधिष्टात्‌-देवता के नाम पर उसका नाम रखा जाता 
था१। शङ्खं तथा छिखित विधान करते हँ कि “पिता अथवा इलब्दध को शि 
का नच्त्र से सम्बद्ध नाम रखना चाहिये । नचत्रं तथा उनके देवताओं के 


नाम इसं प्रकार है : अश्विनी-अधिन्‌, भरणी-यम, छृततिका-अभ्नि, रोहिणी ^ 
प्रनापति, श्गसिरा-सोम, आद्रा~र, युन्वसु-अदिति, धुप्य-इहस्पति, | 
अश्ठेशा-खप, मघा-पित्‌, पूर्वाफार्गुनी-भग, उत्तराफालगुनी-अयंमन्‌, हस्त- 


` सविव, चित्रा-स्वष्र, स्वाति-वायु, विशाखा-दन्द्राभि, अनुराधा-मित्र, ञयेष्ठा- 
इन्द, मूर-निच्छेति, पू्वाबादृ-आप्‌, उत्तराषाद-विशवेदेवाः शभ्रवण-विष्णु, 
धनिषठा-वसु, शतभिक्‌-वरुण, पूर्वमाद्रपद्‌-अजेकपाद, उन्तरभाद्रपद्‌-अहिुध्न्य 
तथा रेवती-पूषन्‌ । यदि वारक अश्विनी नत्र मे उत्पन्न होता तो उसका नाम 
श्िनीकमार रखा जाता ओर यदि रोहिणी नत्र मे तो रोहिणीङमार आदि । 
नत्र के आधार पर शिं के नामकरण का पक अन्व प्रकार भी प्रचङ्ति था। 
यह विश्वास भ्रचछित हे कि संस्ृत वर्णमाला के विभिन्न अक्तरो के विभिन्न 
नचत्र अधिष्ठाता ह । किन्तु क्योकि अक्षर ५२ ह ओर नक्त्र केवरु २७, अतः 
्रस्येक नक्तत्र के प्रभावे एक से अधिक अक्र ई । शिश कानाम उस विशिष्ट 
नवत्र द्वारा अधिष्ठित किन्दीं अकरो से आरम्भ होना चाहिये । एक शिश, 


निसका जन्म॒ अश्विनी नक्तम इभा हो, जो चू-चे-चो-रु , इन जच्तरो का | 
अधिष्ठाता है, तो उसका नाम नत्र की विभिन्न गतियो क अनुसार चूडामणि, 


चेदीश, चोरे अथवा रचमण रखा ज्ञाता था। 





(१) आ.गर.सू- १,१५.४ | 
( २ ) नक्षत्रनाम सम्बद्धं पिता चा कु्यादन्यो कुलद इति । 
वी. मि. सं. भा. १, प्रू. २३७ पर उदूत । 
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बोधायन के अनुसार नक्षत्र पर आधारित नाम गृह्य रखा जाता था! । 
यह वयोवृद्धो का स्कार करने के चल्थि द्वितीय नाम था तथा उपनयन के 
काल तकं यह केवर माता-पिता को विदित रहता था । कतिपय आचार्यो के 
मतानुखार यह गुद्यनाम जन्म के दिन रखा जाता था । अभिवादनीय नाम के 


विषय तै आश्वलायन भी कहते है क्षि यह नामकरण ॐ दिन निश्चित क्या 


ज्ञाना चाहिये तथा उपनयनपर्यन्त केवल माता-पिता को ही ज्ञात होना 
चाहिए । शौनक का भी यही विचार है क्कि वह नाम जिसके द्वारा बारुक 
उपनीत होने के पश्चात्‌ वयोवृद्धो का अभिवादन करता है, उसे दिया जाना 
चाहिए । इस पर विचार करने के पश्चात्‌ पिता को धीमे स्वर से शिशु के कान 
रं कहना चाहिए, जिससे कि अन्य व्यक्ति उसे न जान सके । उपनयन के 


समय माता-पिता को यह स्मरण करना चाहिये3 । नक्षनच्र प्र आधारित नाम 





उक्ति के जीवन से घनिष्ठतया सम्बद्ध था। अतः यह गुद्यरखा जाता था, 
अन्यथा इसके द्वारा शच्रु उस ग्यक्तिको कोदंन कोटं इति पर्चा सकता था 
रेखा विश्वास था । 
२. मास के देवता पर आधारित नाम 

नामकरण का एक अन्य प्रकार उस मास के देवता पर आधार्तिथा 
जिसमे बालक का जन्म इजा हो । गार्ग्यं के अनुसार मागंशीषं से आरम्भ 
होनेवारे नाम है : कष्ण, अनन्त, अच्युत, चक्री, वैकुण्ठ, जनादन, उपेन्द्र, 
यल्ल-पुरुष, वासुदेव, हरि, योगीश तथा पुण्डरीकाक्तः । मास के देवताके 


आधार पर बा्क का द्वितीय नाम रखा जाता था । उपयुक्त समस्त नाम वेण्णव 
^ तसे सम्बद्धे तथाप्रादुभोवकी दृष्टि से वे सूत्रकार कौ अपेत्ता भव्यन्त 
।  प्रवर्तींहै। 


( १ ) नक्षत्रनामधेयेन द्वितीयं नामधेय गुह्यम्‌ । 
बौ. ग. सू. वी. मि. सं. भाग १, प्रू. २२८ पर उद्धत । 
८ २ ) अभिवादनीयं च समीक्ञेत तन्मातापितरौ वियातामुपनयात्‌ । 


स. ग. सू. १.१५. ९। 
(३) वी. मि. सं. भा. १, प्र .२३८ पर उद्धूत । 


(४ ) कृष्णोऽनन्तोऽच्युतध्वकरी वेकुण्डोऽथ जनादंनः । 
उपेन्द्रो यज्ञपुरुषो वासुदवरतथा हरिः । 
योगीशः पुण्डरीकाक्षो मासनामान्यनु क्रमात. ॥ वही, ¶. २२७ । 


१४ हि 
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३. इु-देवता पर आधारित नाम 


तृतीय नाम ङुर-देवता के अनुसार रखा जाता था१ । कुलदेवता वह , 
देवी या देवता था जिसकी पूजा कुरू अथवा जन मेँ अस्यन्त॒पाचीनकारू से 
ची आतो हो? । इस आधार पर शिष्यं का नाम रखते समय लोग यह सोचते 
थे किलि को कुल-देवता का संरक्षण प्राप्त होगा । वह इन्द्र, सोम, वरण, मित्र, 4 
प्रजापति आदि वैदिक अथवा कष्ण, राम, शङ्कर, गणेश आदि पौराणिक देवता 
हो सक्ते थे । शिश का नाम रखते समय, देवता के नाम के साथ (दासः अथवा 
"भक्तः शाब्द का योग कर दिया जाता था। 


४, लोकिकं नाम 








नामकरण का जन्तिम प्रकार खौकिक था। लौक्षिक नाम समाज के खाधारण 


उ्यवहार ॐ किए रखा जाता था तथा व्यावहारिक दृष्टि से वह॒ शस्यन्त महव. । 
पूण था । नामकरण के समय नाम-रचना-विषयक उपयुक्त नियमों का ध्यान 
रखा ज्ञाता था । इस नाम की रचना प्रधानतः ऊरु की संस्कृति तथा शिक्त 
पर निर्भरं करती थी। इस नाम का मङ्गलसूुचक तथा अथंपूणं होना 
वान्हनीय था ।3 


नामकरण म जिन सिद्धान्तो का अनुसरण किया जाता था, वे निम्नङिखित 
थे । ` सर्वप्रथम, नाम उच्चारण म सररू तथा श्रवण-सुखद्‌ होना चाहिए । इस 
प्रयोजन ॐ छिए विशिष्ट अन्तर तथा स्वर चुने जाते थे । दूसरे, नाम लिङ्ग-भेद्‌ 
का द्योतक होना चाहिए । प्रकृति ने शारीरिक रचना द्वारा लिङ्गा में पाथंक्य 
स्थापित किया है । पुरुष प्रकृति से ही कठोर तथा सबल होते है ओर नारी 
कोमल तथा सुन्द्र होती है । अतः, पुरुषो ओर चर्यो के लिए इस प्रकार के 
नामो का चुनाव, जो उनकी भ्राङ्ृतिक रचना तथा स्वभाव के चयोतक हो, 


( १ ) कुल्देवतासम्बद्धं पिता नाम कुर्यादिति । शङ्ख, वही । 
( २ ) कुरुदेवता कुलपूज्या देवता तया सम्बद्धं तस्परतिपादकमित्यथः । 
द्मरहिमश्व व्याख्याने अनादिरवच्छिन्नः शिष्टाचारो मूलम्‌ । 
वी.मि, सं. भा. १ प्र. २२७ । 
( २ ) बहस्पति, वही, पर. २४१ । 
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उपयुक्तं ही था। इसी कारण खी-नाम खीटिङ्ग--आकारान्त जथवा देकारान्त-- 
होते ह । खी-नाम म अक्रो की विषम संख्या का भी यही प्रयोजन था। 
तृतीय सिद्धान्त यह था कि नाम यज्ञ, रेश्वयं, शक्ति आदि का चोतक दोना 
चाहिए । अन्ततः नाम भ्यक्ति की अपनी जाति का भी सूचक होताथा। यह 
किसी प्रकार की पृष्ध-तादु के बिना ही व्यक्तिकी सामाजिक स्थिति को स्पष्ट 
कर देताः था। नामकरण की उपयुक्त पद्धति तकंसङ्गत है तथा उसकी 
अवज्ञा किसी भी प्रकार खाभग्रद्‌ नहीं है, भरे ही संस्कार के विश्वास-मूरुक 
छलौर धार्मिक पार्ोकी उपेता की जाए । शिश्युके नामकरण के प्रति इस 
 विकन्तण सावधानी का कारण यह था कि वह मनुष्य के जीवन-पयन्त उससे 
संयुक्त रहता था । यह उस आदृश्चं का अनवरत स्मारक था, जिखके प्रति 
व्यक्ति से निष्ठावान्‌ तथा सच्चे रहने की अपेन्ञा की जाती थी । 


५. प्रतीकारात्मक तथा भत्सनासरचक नाम 


यर्हौ तक नामकरण के धमंशाख्ीय प्रकारो पर प्रकाश डाङा गया । किन्तु 
जनसाधारण ने अन्य अनेक विष्यो पर भी विचार क्रिया होगा, जेसा किवे 
आज भी करते है । वे भामग्यहीन माता-पिता, जिनकी पूवंसन्तान दव्य को 
प्राप्त हो चुकती थी, भूतपतौ, रोगो तथा खष्यु को भयतीत करने के किए, 
अपने शिशु का करचि-पूणं, प्रतीकाराप्मक तथा निन्दा-सूचक नाम रख 
दिया करते थे, जेसे शनः होप आदि । 


६. विधि-विधान तथा उनका महत्व 


गृद्यसूरत्रो के सामान्य नियम के अनुसार, नामकरण संस्कार शिश के जन्म 
के पश्चात्‌ दसवें अथवा बारहवं दिन सम्पन्न किया जता था । इसका एकमात्र 
 अपवाद्‌ था गुद्यनाम, जो कतिपय आचार्यो के अनुसार जन्म के दिनि रखा जाता 
था । किन्तु परवती विकल्प के अनुसार नामकरण जन्म के पश्चात्‌ दसवें दिनि 
से ठेकर हितीय वषं के प्रथम दिन तक सम्पन्न किया जा सकता था। एक चायं 


(१) शां. ग.सू. १.२४. ४;आ. ग.सू. १,१५.४ पा.य्‌. सू. १. १७ 
गो. ग॒. सू. २.७. १५; खा.ण.सू्‌. २.२.३२०; हा. गर. सू. २.४ 
१०; आप. गू. सू. १५२। 
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के-अनुसार “नामकरण दसवे, बारहवे, सौवें दिन अथवा प्रथम वषं के समष्ठ 
होनेःपर करन चाहिए१ ।› इस व्यापक विकर्प का कारण परिवार की सुविधा ` 
तथा माता जौर शिशयं का स्वास्थ्य था । इिन्तु दसवें से से बत्तीस दिन पयन्तः 
के:विकटप के कारण विभिन्न वर्णो के रिष विहित सा॑स्कारिक अज्ञोच की विभिन्न 
वधिय थीं । ब्रहस्पति के मतानुसार शशि का नामकरण जन्म से दसवें, 
बारहवे, तेरहवें, सोरहवे, उन्नी सवं अथवा बत्तीसवें दिन सम्पन्न करना चाहिए्‌ः ।' 
किन्तु ज्योतिष-विषयक मर्थो के अनुसार प्राक्रतिक असाधारणता अथवा 
धार्मिक अनौचिस्य होने पर उक्त दिनो में भी संस्कार स्थगित कियाजा 
सकता था । “संक्रान्ति, ग्रहण अथवा श्राद्ध के दिनि सम्पन्न संस्कार मङ्गकूमय 
नहीं माना जाता थाञ }* इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य निषिद्ध दिनि भीय, 
जिनका वजन किया जाता था । 


जननाक्ञौ च समाप्त होने पर घर प्रक्ताल्ति तथा शुद्ध किया जाता था 
तथा शिश जौर माता को स्नान कराया जाता था। वास्तविक संस्कार के पूवं 
आरग्भिक कृत्य सम्पन्न करिये जाते थे । तब माता श्िश को शद्ध वख से ठंककर 
तथा उसके सिरको जरसे आद्रं कर पिता को हस्तान्तरित कर देती थीः। 
इसके पश्चात्‌ प्रजापति, तिथि, नकत्र तथ। उनके देवता, अग्नि ओर सोम को 
आहृतिर्यौँ दी जाती थीं \* पिता जिय के श्वासप्रश्वास को स्पशं करता था, 
जिसका उदेश्य सम्भवतः शिशु की चेतना का उद्‌बोधन तथा उसका ध्यान 
संस्कार की ओर आष्ट करना था । तब नाम रखा जाता था । इसकी विधि 
क्या थी इसका वर्णन गृद्यसूरत्रो में नहीं किया गया है, किन्तु पद्धति्ो९ मं 





(१ ) गोभिल गृह्यसूच- परिशिष्ट । 

( २ ) द्वादशे दशाहे चा जन्मतोऽपि त्रयोदशे । 
 षोडशेकोनविरो वा द्वात्रिंशे वर्णतः कमात्‌ ॥ 
| वीमि. सं. भा. १ प्र. २२४ पर उद्धृत । 
(३) वी.मि.सं.भा.१, पर. २३४ पर उदूधृत किंस अज्ञात लेखक का चचन । 
-(४) गो. गृ. सू. २. ७..१५। ६ 

(५ ) स्वामी दयानन्द, सस्कार-विधि.। 
( £ ) पण्डित भीमसेन शर्मा, षोडश-संस्कार-विधि । 











नाम-करण १०६ 
निम्नलिखित विधि प्राक्तहोतीहेि। शिश्ुके दाहिने कान की ओर छुकता 
इभा पिता उसे इस प्रकार सम्बोधित करता था : € शिशो, तू ऊुरुदेवता का 
भक्त हे, तेरा नाम“ ““ `हे, तू इस मास मे उत्पन्न इहे, अतःतेरा 
नाम“ ^~“ “है, तू इस नक्तत्र मे जन्मा है, अतः तेरा नामः` *“* ** है, 
तथा तेरा लौकिक नाम" ˆ“ `` हे। वहम पर एकत्र ब्राह्मण कहते थे: 
ध्यह नाम प्रतिष्ठित हो ! इसके पश्चात्‌ पिता ओौपचारिकि खूपसे शिश्यसे 
ब्राह्मणो को अभिवादन कराता था, जो उसे “सुन्दर शिश, दीर्घायु होः, आदि 
भाश्िष देतेथे। वेतत्‌ वेदहे, आदि चा का भी उच्चारण करते थे। भन्त 
मे उसका अभिवाद्नीय नाम रखा जाता था । ब्राह्मण-भोजन तथा आद्रपूर्बक 
देवतार्थं तथा पितरो को अपने अपने स्थार्नोको प्रेषित करने पर संस्कार 
समाक्त होता था । 
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९ 
१. प्रादुमोष 
शिश्य ॐ उन्नतिश्चीऊ जीवनं में भरस्येक महस्वपूणं पग जौर परिवतंन माता. 
पिता वथा परिवार के किए हषं ओर आनन्द का अवसर था तथा वह जवसरो- || 
चित धार्मिक विधि-विधान के साथ मनाया जाता था । प्रसूति-गृहमे सीमित 
रहने की अवधि समाप्त हो जाने पर माता उस छोटे से कमरे से बाहर आती 
ओर पुनः पारिवारिक जीवन मै भाग रेना आरम्भ कर देती थी । इसके साथ 
ही शिशका संसार भी कुद अधिक विस्तृत हो जाता था। अब वह धर के 
किसी भी भागे रे जाया जा सकता था। माता-पिता वथा परिवार के प्रौढ 
तथा वयोश्चद्ध॒ सदस्य उसे खिलाते ओरं बच्चे उसके साथ खेरूते । बालक के 
छोरे-दछोटे जिज्ञासु नेत्र घर के प्रत्येक सदस्य को एकाग्रतापूर्वंक देखते ओर वह 
किसी भी वस्तुको अनदेखी न रहनेदेता। किन्तु एकयादो मासरमंदही 
शिश का विश्च बहुत छोटा प्रतीत होने रुगता । उसकी जिक्ञासा तथा उसके 
विभिन्न अङ्गो की गति-विधि की तुष्टि के लिए जपेन्ताङ्कत भ्यापक कत्र अपेक्षित 
होता । भतः यह उपयुक्त समश्चा गया कि बाहरी संसार से शिश को परिचित 
कराया जाए । वस्तुतः यह शिशयं के जीवन मे एक महस्वपूणं चरण था ओर 
माता-पिता ने इस अवसर पर अपने हषं जौर आनन्द्‌ के भाव को 
अभिन्यक्ति. प्रदान की। हन्तु जीवन घरं से बाहर प्रा्रत तथा अतिप्राङ्कत 
संकटो से सुरक्तिति नथा। अतः शिश्की रक्ाके रिष्‌ देवताओं का अचंन 
ओर उनकी सहायता प्राक्च करने का यत्न किया जाता था । 


२, इतिह्यस 
निष्कमण अथवा शिश को विधि-विधानपूेक धर से प्रथम वार्‌ बाहर 
छाने की प्रथा भरे ही अत्यन्त प्राचीन रही हो, किन्तु हम वेदिक साहित्य में 
इसका कोद भी उज्ञेख नहीं पाते । इस संस्कार क अवसर पर उच्चारण किया 
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ज्ञानेवाछा (तच्चच्ुदैवहितम्‌” मन्त्र सामान्य प्रयोगवारा है ओर किसी 
भी स्थान पर सूर्यकी ओर देखते समय इस मन्त्र का व्यवहार किया जाता 
है। अतः भरस्तुत संस्कार की दृष्टि से इसका कोई॑विरेष महत्व नहीं हे । 
गृह्यसूत्र मे दी इई विधि भी अत्यन्त साधारण है । इसके अनुसार पिता 
बालक को बाहर छे जाता जौर (तच्चन्देवहितम्‌!, भादि मन्त्र के खाथ उसे 
सूं का दशन कराता था? । 
परवतीं स्तर्यो तथा निबन्धो मँ आकर इससे सम्बद्ध प्रथां तथा 
कर्मकाण्ड का विस्तार इ । 


३. उपयुक्त समय 
निष्छमण संस्कार करने का समय जन्म के पश्चात्‌ बारह दिन से चतुर्थ 
मास तक भिन्न-मिन्न थाञ। भविष्यपुराण तथा बृहस्पति-स््ति इस संस्कार 
के किए बारहवें दिन का विधान करते है" । सम्भवतः यह तभी सम्भव 
था, जब कि यह नाम-करण के साथ सम्पन्न किया जाता भौर शिश 
सूतिका-गृह से बाहर खाया जाता था। किन्तु गृह्यसूत्र तथा स्छतिर्यो के 
अनुसार सामान्य नियम जन्म के पश्चात्‌ तीसरे या चौथे मासमे संस्कार 
करने काथा। यमने तृतीय ओर चतुथं मासमे विकल्प का स्पष्टीकरण 
हस प्रकार किया है : (तृतीय मासमे शिशुको स्‌यदशंन कराना चाहिए तथा 
चतुर्थं मास मे चन्द्र-द््ंन^ । शिशुको रत्रिं घर से बाहर छाने के ठिण 
दीघंतर कारु अपेकिति था । परवती कार में जब कि यह संस्कार ऊद विलम्ब 
से भीकिया जा सकता था, दोनो संस्कार परस्पर मिधित हो गये। यदि 
किंसी प्रकार उपयुक्त अवधि म संस्कार संपन्न नहीं हो पाता था, तो आश्व 
लायन के अनुसार वह अन्नप्राशन के साथ किया जाता थाः । ज्योतिष की 
(१)पा. गृ. सू. १. १७.५. &। (२) वहौ। 
(२) वही; म. स्म्‌. २. १३४ । 
(४) वी.मि. सं. भा. १ पर. २५० पर उद्धृत । 
( ५ ) ततस्तृतीये कर्तव्यं मासि सूर्यस्य दशनम्‌ । 
चतुथंमासि कर्तव्यं शिशोश्वन्द्रस्य दशनम्‌ ॥ 
यम, वी. मि. सं. भा. २ षू. २५० पर उद्धृत । 
( ६ ) वही. पर. २५१ । ॑ 










































































१९२ हिन्दू संस्कार 
इष्टि से अनेक आपत्तिजनक तिधिर्यौ है, जव कि संस्कार स्थगित कर देना | 
चाहिये । उप्यक्त विकल्प माता-पिता की सुविधा, वाल्क के स्वास्थ्य तथा 
परिस्थिति की अनुक्रुता पर आधारित थे । 
४. संस्कतं 

गृह्यसूर््रो के अनुसार माता-पिता इस संस्कार को सम्पन्न करते थे । किन्तु 
पुराण ओौर उयोतिष-विषयक भ्रन्थ इस विशेषाधिकार को अपेक्ताङृत व्यापक कर 
देते हे । मुह तसङ्गह के मतानुसार इस संस्कार को सम्पन्न करने के लिए मामाको 
आमन्त्रित करना वाज्छुनीय था१ । इसका कारण अपनी बहन के शिश के रिष 
उसके हृदय के स्नेहपूर्ण भाव ही थे । विष्णुधर्मोत्तरं धात्री के द्वारा शिष्य कै 
बाहर राये जाने का विधान करता हैर । इस प्रथा का उद्य सम्भवतः उत 
समय इभा, जब पदा-परथा के कारण प्रतिष्ठित परिवार की चिर्यो घर के बाहर नहीं 
निकल सकती थीं । किन्तु व्यवहार में यह प्रतिबन्ध केवर धनी परिवारो तक ही 
चीमित था। ये प्रथा ज-वेदिक भौर रोकिक है । जब संस्कार को एक गृह्य 
यज्ञ माना जाता था, उस समय केवर पिता ही हसे समुचित रूप से सम्पन्न 
कर सकता था । किन्तु इस स्थिति म परिवतन होने पर संस्कार को सम्पन्न 
करने का अधिकार उससे इतर व्यक्तिर्यो को भी प्राप्त हो गया । 


५, विधि-विधान तथा उनका महव 
संस्कार ॐ लिए नियत दिन माता बरामदे या भँगन के देसे वगांकार माग 
को, जहौँ से सूरय दिखाई देता, गोबर भीर मिटी से कीपती, उस पर स्वस्तिक 
का चिद्व बनाती तथा धान्य-क्णो को विकीणं करती थी । सूत्रकार में पिता के 
द्वारा शिच को सू्ं-दशशेन कराने के साथ संस्कार समाष्ठ हो जाता था। किन्तु 
परववीं रचनाभो से अधिक विस्तृत विधि-विधानों का ज्ञान होता हे 13 भलीभभौति 
अलंकृत कर बार्क ऊरु-देवता कै समक्त छाया जाता था । वाच्य-सङ्गीत के 


८ १ ) उपनिष्कमरो शास्ता मातुलो बादयेच्छिश्ुम्‌ । ुूर्तसङ्ग्रह, वी. भि. 
सं. भा. १, पर. २५३ पर उद्धत । 
८ २ ) ततस्त्वलदता धात्री बालमादाय पूजितम्‌ । 
बहिर्निष्कासयेद्‌ गेदात्‌ शङ्खपुण्याहनिःस्वनेः ॥ विष्णुधर्मोत्तर, वही । 
( ३ ) आश्वलायनाचायं तथा विष्णुधर्मोततर, वही । 
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साथ देवता की पूजा की जाती थी । आठ लोकपालो, सूर्य, चन्द्र, वासुदेव जौर 
आकाश, की भी स्तुत्ति की जाती थी। ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता ओर 
शभस्‌चक शोको का उच्चारण किया जाता था। शङ्ख-ध्वनि तथा वैदिक 
मन्त्रो के उच्चारण के साथ शिशु बाहर राया जाता था। बाहर खाते सभय पिवा 
राङ्ुन्त-सूक्त अथवा निम्नङिखित श्छोक का उच्चारण करता था : "यह शिश्चु , 
भग्रमत्त हो या प्रमत्त, दिनि हो या रात्रि, इन्द्र के नेतृत्व मे ( शक्रपुरोगमाः ) 
संब देव इसकी रक्ता कर" ।१ तब शिशु किसी देवाख्य मे छे जाया जाता, जहौ 
धूप, पुष्प, मारा आदि से देवाचन होता था। शिश्यु देवता को प्रणाम करता 
भौर ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देते थे । इसके पश्चात्‌ शिशु को मन्दिर के बाहर 
लाकर मामा की गोदमेंदे दिया जाता, जो उसे घर छाताथा। अन्ते बारक 
को बिलौने आदि उपहार ओौर आशिष दिये ज्ञाते थे। 

बृहस्पतिः इससे ऊद भिन्न विधि प्रस्तुत करते दै । उनके अनुसार यथावत्‌ 
अलंकरत कर शिश पिता ङे द्वारा किसी वाहन पर अथवा स्वयं मामाके डरा 
बाहर राया जाना चाहिए । वाद्यध्वनि के बीच भित्र तथा सम्बन्धी भी शिश के 
साथ रहते थे । तब शिशु को गोबर ओर मिरी से छीपे हए पवित्र स्थान पर 
रखा जाता था, जिस पर धान के दाने बिखरे रते थे । र्ता-विधि सम्पन्न करने 
के पश्चात्‌ पिता “यम्बकं यजामहे" जदि खरत-सज्जीवन मन्त्र का जप करता था। 
अन्त में शिव नौर गणेश का पूजन करिया जाता जौर बालक को फर तथा 
अन्य खाद्य पदाथं दिये जाते थे । 

सम्पूर्णं संस्कार का महस्व शिशु की देहिक आवश्यकता ओौर उसके मन प्र 
सृष्टि की असीमित महत्ता के अङ्कन मे निहित है। संस्कार का व्यावहारिक अथे 
केवर यही है किं एक निश्चित समय के पश्चात्‌ बालक को घर से बाहर उन्मुक्त 
वायु म छाना चाहिए ओर यह अभ्यास निरन्तर भ्रचठिति रहना चाहिए । 
प्रस्तुत संस्कार शिश के उदीयमान मन पर यह भी अद्भित करता था कि यह 
विश्व ईश्वर की भपरिमित सुटि है ओर उसका आद्र विधिपूर्वं करना चादिए । 


ड कि 


( १ ) अप्रमत्तं प्रमत्तं वा दिवा रात्राचथापि वा । 
रक्षन्तु सततं स्वे देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ विष्णुधर्मोत्तर, वही । 
(२) वी.मि. सं. भा. १. परु. २५४ पर उदुश्रत । 
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चतुथं परिच्छेद 
ए | अन्नप्राञ्चन 
१. प्रादुभाव 
ठोस भोजन या अन्न सिखाना शिश के जीवन में एक अन्य महस्वपू्ण 
सोपान था। अब तक अपने भोजन के ङि वह केवर माता के स्तन्य (दूध )पर 
ही आशध्रितथा। किन्तु दधुः या सात मास पश्चात्‌ उसका शरीर विकसित हो 
ज्ञाता ओौर उसे किए अधिक मात्रा मे भिन्न भ्रकार का भोजन अपेङित होता, 
जब किं दूसरी ओर माताकेदूधकी मात्रा घट जाती थी। अतः शिशु भौर 
माता दोनों के हित की दृष्टि से यह आवश्यक समक्चा गया कि शिशुको माता 
के स्तन से पृथक्‌ कर दिया जाय गौर माताके दूध के स्थान पर रिष्ये लि्‌ 


किसी अन्य खाद्य की व्यवस्था की जाय । इस श्रकार यह संस्कार शिशु की शारीर्कि 


भावश्यकता की पूति से सम्बद्ध था । सुश्चुत भी षष्ठ मास मँ बालक को भाता 
के स्तन्य से पृथक्‌ करने का विधान तथा उसके छिषु पथ्य भोजन के प्रकारो का 
वर्णन करता हे ।१ परवतीं कार मेँ आकर ही रिश्युको पहली बार भोजन 
कराने की प्रथा को धामिक रूप प्राक्त भा । भोजन एक जीवन-प्रद तरव था । 
रोगो ने सोचा कि इसमे कोई न कोद रहस्यमयी शाक्तिअवश्य है, जो मनुष्य को 
जीवन प्रदान करती हे । अतः देवताओं की सहायता से शिश म शक्ति क उस 
स्रोत को प्रविष्ट कराना भनिवाय था। 


२. इतिहास 


विधिपूवक शिशु को प्रथम भोजन कराने की इससे मिरुती-ज॒रुती 
प्रथा का पारसियो में प्रचलित होना यह सूचित करता हे कि यह एक सामान्य 
भारत-दैरानी संस्कार था नौर. इखका प्रादुभाव उस युग म इ जब वे एक 


( 9 ) षण्मासव्रे मन्नं परशयेल्घु हितश्च । सश्ुत, शरीरस्थान, १०. ६४ । 
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साथ रहते थे । भोजन की स्तुतिर्या वेदो आौर उपनिषर्दोरि में प्राप्त होती हे; 
हन्तु वे साधारण भोजन के समय गाथी जाती थीं अथवा प्रथम भोजन के 
अवसर पर, यह सन्दिग्ध है । प्रतीत होता है कि जन्नप्राशन संस्कार को उसका 
कमकाण्डीय आवरण सूत्रकार में प्राप्त हुभा । सूत्रों में संस्कार के कार, भोजन 
के प्रकार तथा उच्चारण किये जानेवारे मन्त्रौ का विधान किया गयाहै। 
उत्तरकालीन स्ति्यौँ जर पुराण तथा निबन्ध उक्त नियर्मो मे कतिपय परिवतंन 
कर देते है, जब रि पद्धतिर्या उसी कमंकाण्ड का अनुसरण करती है । 

३. संस्कार का समय | 

गृह्यसूत्र के अनुसार यह संस्कार शिशु के जन्म के पश्चात्‌ ठे मासमे 
क्रिया जाता था ।उ मनु" ओर याज्ञवल्क्य ^ आदि प्राचीन स्छति्यो का भी यही 
मत हे । किन्तु लौगाक्ति संस्कारं की गणितीय गणना के आधार पर निश्चित काल 
से सहमत नहीं है तथा यह भ्यक्तिगत परीन्ञा निधारित करते ह । उनके अनुसार 
पाचन शक्ति के विकसित हो जाने अथवा दति के निकठने पर अन्नप्राशन संस्कार 
करना चाहिए । दौति शि मेँ शेस अन्न अहण करने की क्षमता के विकलित 
होने के प्रस्यत्त चि थे । चार मासके पृं अन्न देना कठोरतापू्वंक निषिद्ध 


 , था। दुर्वर रिशओं के रिष यह अवधि अधिकं बद़ायी जा सकती थी । “अन्न 


प्राशन संस्कार जन्म से छठे सौर मास मै, अथवा स्थगित होने पर आवे, न्वे 
अथवा दसवें मास मेँ करना चादिए; ङिन्तु कतिपय पण्डितो के मतानुसार यह 
बारहवें मास में अथवा एक वषं सम्पूणं होने पर भी किया जा. सकता था ।* 


( १) य. वे. १८.२३ । `: : (२ ) ते. उ. ३> ७.९ । ध 
(२) आ.-गृ. सू. १.१६;पा. ग्र. सू-१.१९. २ शां. श्र. सू. १. र}; 
बौ. ग्रस्‌. २.३; मा.गृ-सू. ३.२० भा. ग.सू. १,२७॥ 

(४) म. स्थर, २.३४) ` (५)या. स्म्‌. १,१२। 
( ६ ) षषे अन्ञप्राशनं जातेषु दन्तेषु दन्तेषु वा । वी. मि. सं. भा. % 
ट. २६७ पर उद्शत ॥ 
८ ७ ) जन्मतो मासि षष्ठे वा॒सौरेणोत्तममननदम्‌। 
तदभवेऽ्छमे भासे नवमे दशमेऽ्पि वा॥ 
द्वादश्ते वाऽपि कुर्वीत म्रथमाज्नाशनं परम्‌ । 
सम्बत्सरे वा सम्पूरणं केचिदिच्छन्ति पण्डिताः ॥ नारद, वही । 











११६ दिन्दूं संस्कार 

अन्तिम सीमा एक वषं थी, जिसके आगे संस्कार स्थगित नहीं हो सकता था, 
क्योकि इसका भौर भी भधिक स्थगन माता के स्वास्थ्य भौर शिश की पाचन- 
शक्ति के विकास के किष हानिकर होता। बार के ङिएु सम तथा बालिका्जं 
के लिए विषम मास विहितथे। लिङ्ग पर आधारित यह भेद्‌ इस भावका 


सूचक है कि संस्कारो मे भी विभिन्न लिङ्गके छि किसीन किसी प्रकार का 
अन्तर अवश्य होना चाहिए । 


४. भोजन के विभिन्न प्रकार 


भोजन के प्रकार भो धर्मशाखों द्वारा नियत थे। साधारण नियम यह था 
कि शिश्यु को समस्त प्रकार का भोजन भौर विभिन्न स्वादो का मिश्रण कर खानि 
के छिए देना चाहिए ।१ कतिपय धर्मशाख्ी दही, मधु ओरधघी के मिश्रणका 
विधान करते है । विभिन्न प्रकार के भोजन, जिनमें मांस का भी समवे था, 
विविध उद्यो से दिये जाते थे । यदि पिता शिश्यु की वाणी म प्रवाह चाहता, 
तो उसे भारद्वाज पक्ती का मांस खिराता, भोजन व पाुन-पोषण की प्रचुरता 
के छिए्‌ कपिजठ पत्ती का मांस शौर घी, कोमर्ता के छिषए्‌ मस्स्य, दींजीवन 
के छि कृका पकती का मांस अथवा मधुमें मिला इभा भात, तेज के चि 
भटि पकती ओर तित्तिर का मांस, भोज व तीचण जुद्धि केर घी-भात, इद्‌ 
इन्द्रियो के ठिषु दही-मात जर यदि वह शिश म उक्त सभी रुर्णो को चाहता 
तो सभी पदार्थौ से उसे भोजन कराता था ।* उपयुक्त सूची से यह स्पष्टे कि 
गृह्यसूत्र के कारु में हिन्दू घोर अहिंसावादी नहीं थे । उन्दं मांस अरहणं करने 
मे कोहं भी सङ्कोच न होता, यदि वह उन शारीरिक व मानसिक शक्ति प्रदान 
करता । गृह्यसूत्र जभी भी पश-बछि तथा पशु-भोजन की वेदिक भावना से अनु- 
प्राणित थे, जतः मांस आदि के भोजन का विधान करने में उनको किसी प्रकार की 
हिचकिचाहट का भनुमव नहीं इभा । किन्तु परवतीं कारू का छकाव शाकाहार 
की ओर था) इसका कारणथा भर्दिसावादी मतो का प्रसार जिसने हिन्दुरभो के 





(१) पा.णर.सू. १. १९.४। 
८२ ) बहीः शां. गर. सू- १. २७; आप. य. सू. १.१६. १; आ. यृ. सू. 
१,१०; हा. गर. सू. २.५। 
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भोजन को बहुत दूर तक श्रभावित किया । ` किन्त दही, घी ओर दूध आदि 
पशा से उत्पन्न पदाथं अमी मी समाज मे प्रचलित रहे ओौर शिश के भोजन 
के सिए श्रेष्ठतम पदां माने जाते रदे । माण्डेय-पुराण शिशयं को मधु भोर घी 
क साथ खीर लिखने का विधान करता हे ।* अन्त में रिष को दूष भौर 
भात खिलाने का चरन अत्यन्त लरोकभ्रिय जीर प्रचलित दहो गया । किन्तु 
कर्मकाण्ड-सादिष्य अभी भी मांस-भोजन का जाग्रह करता है । अनेक पद्धतिर्यो 
र गृह्यसूत्र मे दिये इषु विधाना का समावेश हे। इसका कारण यह है कि 
यद्यपि. हिन्दुओं के उच्चतर धर्मं मे पशभोजन निषिद्ध हे भौर पशु-जीवन के रिष 
उनसे साधारण आदुरभाव ह, किन्तु निन्नवर प्रथा इस पर विशेष भ्यान नहीं देतीं। 


भजन किसी भी प्रकार कायान हो, यह बात सदा ध्यान में रखी जाती 
थी कि भोजन ल्घु तथा शिशके किए स्वास्थ्य-वर्ध हो । सुश्च॒त कहता है 
"वष मास मे रिय को लघु ओर हितकर अन्न लिराना चाहिएर ।` 


५. कमैकाण्ड तथा उसका महत्व 

अन्नम्ादान संस्कार के दिन सर्वप्रथम यज्िय भोजन कै पदाथं अवसरोचित 
वैदिक मन्त्रो के साथ स्वच्छ किये क्लीर ` पकाये जाते थे । भोजन तय्यार हो 
ज्ञाने पर वाग्देवता को इन शब्दो के साथ एक आहति दी जाती थी : देवतार्जो 
ने वाग्‌-देवी को उस्पन्न किया है, उसे बडुसंख्यक पञ बोरते है । वह मधुर 
भ्वनिवारी, अति भ्रशंसित वाणी हमारे पास भवे, स्वाहा" ।° द्वितीय जाति 
उं को दी जाती थी : “भाज हम उजं भाक्त करं । उपयुक्त यज्ञो की समासि पर 
पिता निन्नकिखित शब्दो के साथ चार आइृतिर्यो भोर देता था : न्नै उसप्राण द्वारा 
भोजन का उपभोग कर सर स्वाहा ! निन्न वायु द्वारा भी भोजन का उपभोग 
कर सर, स्वाहा ! अपने नेत्रो द्वारा मै दश्य पदार्थो का आनन्दे सदं , स्वाहा! 
अपने श्रवर्णोके द्वारा मे यश्च का उपभोग करू, स्वाहा १४ य्ह भोजन शब्द्‌ का 





[~ 
 ( १) मध्वाज्यकनकोपेतं भ्राशयेत्‌ पायसन्तु तम्‌ । वी. मि. सं. भा. 9 
पृ. २७५ पर्‌ उद्ूषत । 
( २ ) षण्मासबेतमननं प्राशयेज्ञघु हितश्च । शरीरस्थान, १०. ६४। 
(२) पा.श्.सू.१.१९.२।. 
(४ ) वही. १,१९.२ । 




























११८ हिन्दू संस्कारं 
प्रयोग व्यापक अथंमें हुआ हे। शिशु की समस्त इन्दि्यो की सन्तु्टि के र्षि. 
प्रन की जाती थी, निस वह सुखी व सन्तुष्ट जीवन व्यतीत कर सके ॥ ' 
किन्तु एक बात ध्यान मे रखी जाती थी । सन्तुष्ट व वृक्षि की खोज में स्वास्थ्य 
भौर नेतिकता के नियमों का उज्ञङ्न नहीं करना चाहिए्‌, क्योकि इससे मनुष्य ` 

के यश काक्तयहो जाता है। अन्त मँ पिता बाकक को खिराने के किष सभी | 
प्रकार के भोजन तथा स्वाद्‌ को पृथक्‌-पृथक्‌ रखता था जौर मौनपूर्वक अथवा ` 
हन्तः इस शाब्द के साथ शिश्यु को भोजन कराता था । ब्राह्यण-भोजन के साथ 
संस्कार समाप्त होता था । 


अन्न-प्रा्ञन संस्कार का महत्व यह था करि शिशयं उचित समय पर अपनी 
माता के स्तन से पृथक्‌ कर दिये जाते थे। वे माता-पिता की स्वेच्छाचारिता 


पर नहीं छोड दिये गये थे, जो प्रायः उनकी पाचन की क्षमता पर बिना ध्यान ` | 


दिए अति-भोजन द्वारा उनके शारीरिक विकास में बाधा प्हैचाती हे । अन्नपान 
संस्कार माता को भी यह चेतावनी देता था कि एक निश्चित समथ पर उसे 
शिश को दूध पिाना बन्द्‌ कर देना चाहिर्‌ । अनाङ़ी शिश के प्रति स्नेह क 
कारण उसे एक्‌ वष या उससे भी अधिक समय तक वह अपना स्तन्य पिलाती 
ही रहती हे । किन्तु वह इस तथ्य की ओर ध्यान नष देती कि. इससे बह 
शि्युका यथाथ कल्याण न कर अपनी शक्ति का निरर्थक क्षय करती हे। 
शिशु भीर माता दोनो के हितके किए इस संस्कार द्वारा सामयिक चेतावनी 
दृ दी जाती थी। । 








पञ्चम परिच्छेद 
चूडा-करण 

९. रादुभोव | ~< 

सभ्यता की प्रगति में दीघंकार के पश्चात्‌ ही मनुष्य स्वास्थ्य तथा सौन्द्य 
क लिए छोटे-दोटे केश रखने की भावश्यकता का अनुभव कर सका । आदिम 
मानव के लिण्‌ शिर की खुजली एक बड़ी ही कष्टकर समस्या थी । शिर. को स्वच्छं 
रखने ॐ छि किसी न किंसो उपाय का आविष्कार होना अनिवायं था । केश- 
च्छेदन का यही प्रयोजन था । किन्तु नवीन तथा राभप्रद्‌ होने के कारण व्यक्ति कै 
जीवन मे यह एक महश्वपूणं घटना समक्षी जाने र्गी । किसी ङौह आजार 
ढक द्वारा केश-च्छेदन एकं नवीन तथा भयपूणं दृश्य था । रोग जानते थे कि 
इससे शिर स्वच्छं हो जाएगा, किन्तु साथहीवे इस आशङ्का से भयभीत भी 
चै कि कहीं यह उस व्यक्ति को जिसङे केशे का छेदन किया जा रहा हो, 
आघात या किसी प्रकार की चति भी पर्वा सकता हे । आवश्यकता तथा 
मय दोनों परस्पर मिश्रित हो गये तथा उन्हनि चूडाकरण-सम्बन्धी विधि- 
विधाना को जन्म दिया । उ्यावहारिक तथा लाभकर पारशवो को सहवतीं ऋचार्ओं 
नं अभिव्यक्ति परा इद । रिश के सम्पकं म आते इष्‌ तीच्य च तेज छुरे को 
देखकर शिश के पिता के हृद्य में आतङ्कं तथा भय का सञ्चार होना स्वाभाविक 
ही था, जिसके कारण वह चरे से लिश के प्रति कोम तथा अ-हानिकर होने 
क्का परा्थना करता था। चूडाकरण को धार्मिक रूप देने भ उक्त भाव 
उत्तरदायी थे ॥ 


२. संस्कार का प्रयोजन | 
` धर्माच के भनुखार संस्काय व्यक्तिकेरिष दीघं आयु, सौन्द्यं तथा कलयाण 
की ्रा्ि इस संस्कार का प्रयोजन था । “चूडा-करण से दीर्घायु प्राच होती है तथा ` 
इसके सम्पन्न न करने पर आयु का हास होता हे । अतः प्रत्येक दशा मे यह संस्कार 


(१) तेन ते आयुषे वपामि खष्टोकाय स्वस्तये । आ- ए सुः ^" ` १२। 
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१२० | हिन्दू संस्कार । 
सम्पन्न करना ही चाहिए । हिन्दुओं के आयुवेंदिक भरन्थो से भी चूडाकरण के . 
इस ध्मंशाखोक्त प्रयोजन की पुष्टि होती है। सुश्चुत के अनुसार केश, नख ` 
तथा रोम अथवा केर्शो के अपमाजंन अथवा ददन से हषं, राघव, सौभाग्य ` 
भौर उत्साह की इद्धि तथा पापका उपशमनं होता है९। चरक का मतहे. 
किं ङश, श्मश्रु तथा नखो के काटने तथा प्रसाधन से पौशिकता, बर, जायुष्य, ` 
चिता जौर सौन्दर्य की प्राति होती हेऽ । चूडाकरण संस्कार के मूर म स्वास्य ` 
तथा सौन्द्रयं की भावना ही मुख्य थी ।. किन्तु कतिपय मानवश्चाचिर्योभ्के . 


मत म, मूरुतः इस संस्कार का प्रयोजन बकि था, अर्थात्‌ केश काटकर किसी ॥ 


देवता को भपित कर दिये जाते थे । किन्तु जँ तक हिन्दू चूडाकरण सम्बन्धी ` ‰ 


विधि-विधा्नो का प्रश्न हे, यह जनुमान सस्य नहीं हे ! उक्त बङिरूपी प्रयोजन 1 


गृ्यसृनत्रो तथा स्छृतिर्यो को ज्ञात नहीं था । निस्सन्देह, आजकल, यदा-कदा 
चूडाकरण संस्कार किसी देवता के मन्दिर मे सम्पन्न किया जाता हे, ङिन्तु यह 
बात केवर चूडाकरण संस्कारके ही विषयमे नीं हे, उपनयन आदि संस्कार 
भी कभी-कभी देवारयो मे सम्पन्न होते ह । पुनश्च, केवरू उन्हीं शिश का 
संस्कार किसी देवायतन मेँ किया जाता है, जिनका जन्म दीघं निराशा अथवा 
पूर्व-सन्तान की स्यु के पश्चात्‌ होताहै। इसके अतिरिक्त यह प्रथा अधिक 
व्यापक भी नहीं हे । इस प्रकार चूडाकरण संस्कार तथा उसका किंसी देवता के 
लिए अर्पण, इन दोनो मे कोई सहज सम्बन्ध नहीं हे । 


३. वैदिककाल 
चूडाकरण संस्कार के भवसर पर गृह्यसूरत्रो म व्यवहत सभी मन्त्र वेदिक 
साहिष्य म उपर्ञ्ध होते है तथा उनसे यह सूचित होता है किं उनकी रचना 
केश-च्छेदन के प्रयोजन के क्षि ही इदे थी। सुण्डनके चख्यि शिर कै 


( १) वसिष्ठ, वी. मि. सं. भा. १, ए. २९६ पर उद्धृत । 
( २ ) पापोपशमनं केशनखरोमापमाजेनम्‌ । 
हषैलाघवसौमास्यकरसुत्साहवधेनम्‌ ॥ चिकित्सास्थान, २४. ७२ । 
( ३ ) पौष्टिकं इष्यमायुष्यं शुचिरूपं विराजनम्‌ \ 
केशश्मश्रुनखादीनां कलतेनं सम्प्रसाधनम्‌ ॥ 
` (४ ) काफडं हावेक यः इन्द्रोडक्शन टु दि दिसद्री ओव रिलीजन्स, ध. ८१ । 
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भिगोने का अथववेद्‌? मे उर्रेख है । सुण्डन मे व्यवहृत श्टुरे की स्तुति 
तथा उससे अ-हानिकर होने की प्रार्थना की जाती हैः नाम से तू 
शिव है । रोहा (स्वधिति) तेरा पिता ह । मँ तक्ते नमस्कार करता ह । तू शि 
की हिंसा अथवा क्ति न करर । भायु, अन्नाय, प्रजनन, रेश्वयं ( राय्पोष ), 
सुसन्तति ८ सुभ्रजासूव ) तथा बर-वीयं की प्राति के लिए स्वयं पिता द्वारा 
केश-च्छेदन का उदरेख भी प्राप्त होता 3 । सविता अथवा सूर्य के प्रति- 
निधीकृत नापित का मी स्वागत किया गया है । केश-च्छेद्‌ न-विषयक अस्य 
अनेक पौराणिक संकेत भी वेदों मे मिलते है“ इस प्रकार यह पूर्णतः 


स्पष्टे कि वैदिक काल में भी चूडाकरण एक धार्मिक संस्कार था, जिसमें शिर 


का भिगोना, छुरे की स्तुति, नापित को निमन्त्रण, वैदिक मन्त्रो के साथ केश- 
च्छेदन तथा दीर्घाष्युय, सण्ृद्धि, बीयं तथा शिंश की सन्तान के छ्षिभी 
कामना की जाती थी । 
४. घत्र तथा परवती कार 

सूत्रकार मे चृडाकरण के विधि-विधानों को व्यवस्थित रूप प्राप्त इजा । 
गृह्यसुरन्रौ मेँ इस संस्कार की विधि का वणन तथा विशिष्ट विषर्यो 
के लिए नियमो का नि्दश किया गया है । उन्तर-कारु में अनेक पौराणिक 
तरवो का भी प्रवेश हो गया । स्त्य, टीकां तथा मध्ययुगीन निबन्ध इसके 
खाक्ती हैँ। वे संस्कार के नवीन स्वरूप का प्रतिनिधित्व तथा अनेक 


सामाजिक व॒ ज्यीतिष-सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करती ह । तथापि भौर भी 


(१) ६. ६८. १। 

(२) ओ्रोम्‌ शिवोनामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेमा मादहिर्सौः।य,.वे. 
३. ६३. | 

८ ३ ) ओम्‌ निवतंयाम्यायुषेऽन्नायाय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय 
सवीर्याय । य. वै. ३. ३३. । 

(४). वे. ६. ६८.२.। 

( ५ ) वही. ६. ६८. ३ ; ८. ४, १७. । 

(६) शां. ग.सू. १.२८; अआ. ग.सू. १.१७;पा.ग.स्‌. २.१गो. 
गर.सू.२.९; खा.भ्र.स्‌. २. २-१६; आप. श्र. सू. १६.३२; बौ. 
गृ. सू. २, ४. । 
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श्र हिन्दू संस्कार 


परवती पद्वतियो म गृह्यसूत्र मे निदिष्ट कर्मकाण्डीयः विधि का अनुसरण ॥ 
किया गया हे । | । 

५. संस्कार के समय क ॥। 

गृह्यसूत्र के मतानुसार चृडाकरण संस्कार जन्म के पश्चात्‌ प्रथम वषं के 

अन्त मे अथवा तृतीय वषं की समाधि ऊ पूवं संपन्न होता था१। प्राचीनतम ` 
स्यरतिकार मनु भी यही विधान करतेर्े। वे लिखते कि वैद के नियमा- 
नुसार ध्मपूवंक समस्त ॒द्विजातिर्यो का चृडाकमं रथम अथवा तृतीय वषं मं 
संपन्न करना चाहिए ।` परवती रेखक आयु को पंचम तथा सक्षम वषं तक 
दा देते है । कतिपय आचार्यौ का मत है किं यह उपनयन संस्कार के साथमभी 
किया जा सकता था, जो सात वषंकी आयु के पश्चात्‌ भी सम्पन्न हो सकता 
था। प्तृतीय अथवा पंचम वषं मे चौलकमं प्रशस्त माना जाता है, किन्तु यह 
सक्षम वषं मेँ अथवा उपनयन के साथ भी किया जा सकता है3 । संस्कार को 
सम्पन्न करने के डिए्‌ अधिक आयु के विधान करने की प्रद्ृत्ति का कारण यह 
था कि सूत्रकार के पश्चात्‌ उसका प्रयोजन वास्तविक के स्थान पर केवर 
 जौपचारिक रह गया था । भ्यवहारमें बहुत पूवं ही शिशु के केश काट दिये 
जाते थे, किन्तु इसका सांस्कारिकं अनुष्ठान उपनयन तक स्थगित कर दिया 
जाता था, जब कि यह ध्मशाखो मे विहित विधि के अनुसार उपनयन के ङु 
षण पूवं सम्पन्न होता था । आजकरु साधारणतः इसी प्रथा का अनुसरण 
किया जाता है । ङिन्तु धमंशाखकार इसकी अपेता अल्पतर आयु को प्राथ- 
मिकता देते तथा उसे अधिक पुण्यकर समश्षते है । अत्रि के अनुसार श्रथम 
वषं मे चौर संस्कार करने से दीर्घायुष्य तथा बह्मवचंस प्राप्त होता है । तृतीय 
वर्षं मं करने से वह समस्त कामनार्भो की पूर्तिं करता है । पशुकाम व्यक्ति को 
पंचम वषं मे यह संस्कार करना चाहिए, किन्तु युग्म अथवा सम वर्षो में इसका 


~~~ 





(१) पा. गर्‌. सू. २.१. १-२.। 

(२) म. स्र. २. ३५.। | 

(३ ) तृतीये पंचमे वाऽब्दे चोलक्रमं प्रशस्यते 
म्राग्वाऽसमे सप्तमे वा सहोपनयनेन चा ॥ आश्वलायन, वी. मि. सं. 
भा, १. २९६ पर उदुधृत । 
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सम्पन्न करना गर्हित ३१ ।' “तृतीय वषं म सम्पन्न चृडाकरण को विद्वान्‌ स्व- 
त्तम समश्चते ह । षष्ठ अथवा सप्तम वषं मे यह साधारण है; किन्तु दसवें 
अथवा ग्यारह वर्षं मेँ यह निङ्ृष्टतम माना जाता हेर । | 


६. संस्कार का समय 


यद्यपि उयोतिष-विषयक तथा अन्य नियामक त्वो से गृह्यसूत्र परिचित 
नहीं है, छिन्त उत्तर-स्टृति-कार मे चूडाकरण का समय निश्चित करते समय 
उन पर विचार क्रिया जाता था। सूयं के उत्तरायणमें होने पर यंह सम्पन्न 
होता था। राजमार्तरुड के अनुसार चैत्र ओौर पौष, किन्तु सारसंग्रह्‌ के 
अनुसार उयेष्ठ तथा मार्गश्ीषं मास इस संस्कार के किए वर्जित थे* । यह दिन 
के ही समयमे किया जाता था। इसका प्रव्यक्त कारण यह थाकि रात्रिम 
केशच्छेदन भय से रहित नहीं था । शि की माता के गर्भिणी होने पर उसका 
सौर-कमं निषिद्ध था.४ वर्योकिं वह संस्कारम भाग नहीं रे सकती थी। 
किन्तु यह नियम गर्भावस्था के पञ्चम मास ङे पश्चात्‌ रागू हो सकता 
था^। इसके अतिरिक्त यह नियम उस अवस्था म लागू नहीं होता था, जब 
कि संस्कार शिशकी पौँच व्ष॑की आयु के पश्चात्‌ होता था<। शिश्टकी 
माता के रजस्वला होने पर उसके शुद्ध होने तक संस्कार स्थगित कर दिया 
जाता था। इस अवधि मेँ संस्कार सम्पन्न होने पर उसके दुष्परिणाम की 
आशङ्का रहती थी । “माता के रजस्वला होने पर विवाह, उपनयन तथा 
चृढाकरण संस्कार करने से नारी विधवा हो जाती है, ब्रह्मचारी जद हो जाता 





( १ ) तृतीये वर्षे चौले तु सचकामाथसाधनम्‌ । 
संवत्सरे तु चौलेन आयुष्यं ब्रह्मवचेसम्‌ ॥ 
पश्चमे पशुकामस्य युग्मे वर्षं तु गर्हितम्‌ ॥ अत्रि, वही. षर. २९८. । 
८ २ ) नारद-स्मृति, वी. मि. सं. भा. १. पर. २९६ पर उद्धत । 
(३) वही. प्र, ३००। ` 
८ ४ ) गर्भिण्यां मातरि शिशोः क्षौरकम न कारयेत्‌ । हस्पति, बही. प" २१९। 
( ५ ) वसिष्ठ, वही. पु. ३१२ । 
(६) ना. स्र. वदी। 
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हे तथा शि्युकी डष्यु हो जाती है१ ।' निस्सन्देह, उक्त वचन मे अश्षिकति ` 
तथा अधं-समभ्य रोगो को चेतावनी दी गई हे, किन्तु इस निषेध के मूर में 
यह धारणा निहित थी कि रजस्वला अवस्था मे माता अधंङ्ण रहती हे, अतः 
वह संस्कार म योगदान नहीं कर सकती, जिसके बिना संस्कारका आधा 
हषं जर आनन्द नष्ट हो जाता । चूडाकरण के पूर्वब्तीं संस्कार म यह प्रश् 
नहीं उठाया गया है । इसका कारण यह है कि यह प्रश्न उठता ही नीं था, 
क्योकि गर्भावस्था तथा प्रसव के पश्चात्‌ ऊद मास पर्यन्त मालिक धमं 
अवरुद्ध हो जाता हे । 


11 


नू च> > 


9, स्थान का खनव 


गरद्यसूरत्रो मे अनुपरन्ध एक अन्य विकास जिसका उद्धव परवती प्रथां | 
से इभा, उस स्थान के चुनाव से सम्बन्धित है, ' जहौ संस्कार सम्पन्न होना । 
चाहिए । वेदिक तथा सूत्र-कार मँ संस्कारो सहित समस्त गृद्ययज्ञा का केन्द्र 
गृह था । किन्तु परवर्ती युगो मे यज्ञ व्यापक रूप से प्रचङित नहीं रहे तथा 
्रस्येक घर मे आहवनीय अभ्नि प्रदीक्ष नहीं रली जाती थी। अतः गृहस्थ 
संस्कार सम्पन्न करने के स्थान को धर के बाहर भी स्थानान्तरित कर सक्ता 
था। कर्मकाण्डीय धमं के हास तथा भक्तिमागं ओौर मूर्तिपूजा के प्रचलति 
होने पर देवाख्य ही धार्मिक क्रियाकलाप के केन्द्र बन गये। निराश्यातथा 
शिशो की ख्ष्यु के पश्चात्‌ माता-पिता सन्तति के किए देवतां से मनौती 
मनाने कगे । यदि भाग्यवन्च खन्तति प्राक्च हो जाती तो वे यह समक्षतेथे कि 
वह शि देवताओं का वरदान है। आराधित देवता के सम्मान मे कतिपय 
संस्कार करना भी वे आवश्यक समक्षने ख्ये । सम्प्रति प्रत्येक कुरु का कोई 


न कोद आराध्य देवता है, जिसके मन्द्र मे चूडाकरण तथा उपनयन संस्कार 
सम्पन्न किये जाते हैर । 








॥, ( १) विवाहे विधवां नारी जडत्वं .बतबन्धृने । 

#॥ येव शिोभृल्यु्तस्मादेततल्रय 
॥' ; चौले चेच शिशो्ल्युसतसमाद त्यजेत्‌ # 
॥ | | बरदध-गाग्ये, वी. मि. सं. भा. १. धर. २१२ पर उदूभृत । 
॥। ( २) किन्तु यह पथा अधिक व्यापक नहीं है । 
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८, शिखा की व्यवस्था . 

शिखा रखना चडाकरण संस्कार का सर्वाधिक महस्वपूणं अङ्ग था, जैसा कि 
स्वथं संस्कार के नाम से सूचित होता हे। शिखा ङुल की प्रथा के अनुसार 
रली जाती थी--केो की व्यवस्था ( केशवेशान्‌ ) अपने कुरु-घमं के अनुसार 
करनी चादि९१ ॥ शिखार्भो की संख्या प्रवरो की संख्या--जो तीन बा पचि हो 
सकती हे--के आधार पर निश्चित की जाती थी । कोगात्ति विभिन्न ङो मे 
अधो-लिखित विभिन्न प्रथां के अनुसरण का इस प्रकार उज्ञेख करते हैः 
(वसिष्ठ ॐ वंशज शिर के मध्यभाग मे केवर एक ही शिखा रखते ह। अत्रि 
तथा कश्यप ॐ वंशज दोनों ओर दो शिखाय रखते ई । श्धगु के वंशज सुण्डित 
रहते ह । अङ्गिरस्‌ के वंशज पच शिखाये रखते ह । ङ लोग केशो की एक 
पङ्क रखते है तथा अन्य केवर एक दिखा 1 (आगे चलकर उत्तर भारत में 
सम्भवतः सादगी तथा शारीनता की दृष्टिसे एक हो शिखा रखने की प्रथा 
उयापक हो गयी, यद्यपि दक्तिण मेँ अंशतः प्राचीन प्रथा अद्यावधि जीवित 
ड! भगवो की प्रथा वंगारियों म प्रचक्िति है, जो शिखा रखने पर विशेष 
ध्यान नहीं देते । ं 

दिला की विशिष्ट संख्या रखने की पद्धति प्राचीन जनों मे प्रचलित थी 
तथा अपने ऊरु का चिह्व समक्षी जाती थी । 

शिला अपने विकास के क्रम में हिन्दुओं का एक अनिवायं चिह्न बन गयी । 
सम्भव हे यह बौद्ध घर्म तथा संन्यास के विर्द्र प्रतिक्रिया हो । शिखा तथा 
यज्ञोपवीत द्विजो के अनिवार्यं बाद्य-चिह है । शिखा तथा यज्ञोपवीत न धारण 
करनेवाला व्यक्ति धार्मिक संस्कारो का पूणं पुण्य नहीं राक करता । “यज्ञोपवीत 
` तथा शिखा अवश्य धारण करनी चाहिष; उनके बिना धार्मिक संस्कारो 
का अनुष्ठान न करने ॐ समान है3 । शिखा का छेदन करनेवाले व्यक्तियों के 
दिष्ट प्रायश्चित का विधान किया यादे: जो द्विजाति मोहः देष अथवा 
अज्ञान ॐ वकीभूत होकर शिखा का छेदन करते है, वे तश्ष्ृच्ट्‌ बत के द्वारा 


( १) यथाकुलधर्मं केशवेशान्‌ कारयेत्‌ \ आ. श. सू. १. १७) 
(२) वी.मि. सं. भा-१ धर. २१५ पर उद्षत । 
( ३ ) विशिखो व्युपीतश्च यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्‌ । 
देवल, वी. मि. सं. भा. १. पृ. ३१५ पर उदुभधृत । 
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शद्ध होते हँ ^" आधुनिक कार मे शिखा रखने की प्रथा महान्‌ सङ्कट-काल 
से गुजर रही है । अं्रजी-रिक्ता में दीकिति युवकों की एक विक्षार संख्या इसका 
त्याग कर चुकी है । किन्तु नये फेन के उस्साह में वे भाज भी अपने पूर्वज 
भागवों ॐ पदिद पर चरू रहे ह । 


९. विधि 


चूडाकरण संस्कार के रिष्‌ एकं शभ दिन निशित कर छया जाता था ९ 
आरम्भ मे सङ्कल्प, गणेश की पूजा, मङ्गल-श्राद् आदि प्रारम्भिक कत्य सम्पन्न 
किये जाते थे; तब ॒ब्राह्मण-भोजन होता था । इसके पश्चात्‌ शिशु को ठेकर 
माता उसे स्नान कराती, उसे एक एसे वख से ठक देती जो अभी तक धोया न 
गया हो भौर उसे अपनी गोद्‌ मेँ ङेकर यज्तिय अचि के पश्चिम ओर बेठ जाती 
थी । उसे पकडते हुए पिता भाज्य आहुतियाँ देता था तथा यज्ञशेष भोजन कर 
चुकने पर निम्निखित शब्दो के साथ उष्ण जल को सीत जलम डोडता 
था ; “उष्ण जर के साथ य्ह जाओ, वायु ! अदिति ! केशो का ददन करो । 
वह घी अथवा दही का ऊुद्धं भाग पानी के साथ मिलाकर उससे दाहिने कान की 
ओर के केरा को इन शब्दो के साथ भिगोता था : "सविता की प्रेरणा से दिव्य 
जक तेरी देह को शुद्ध करे, जिससे तू दीघांयुभ्य तथा तेज प्राक्च कर सके । 
शल्यक के उस कटे से, जिस पर दो श्वेत बिन्दु होते थे, केशों को विकीणं कर, 
उनमें कुश की तीन पत्तियों को-हे कुश, शिद्यु की रक्ता कर । उषे पीडान 
पचा इस वचन के साथ रखता था । तब पिता (तू नाम से शिव है; स्वधिति 
तेरा पिता ह; तक्षे मे नमस्कार करता हः तू इस शिश की हिंसा न करः इस 
मन्त्र के साथ अपने हाथमे एक रोहे का उस्तरा उडाता ओर नै आयुष्य, 
अन्नाय, प्रजनन, रेश्वयं ( रायस्पोष ), सुप्रजाव्व तथा सुवीर्यं के किए केलों को 
काटता हँ" इस मन्त्र के साथ केशों का छेदन करता था। "वह दुरा, जिससे 


( १ ) शिखां छिन्दन्ति ये मोहाद्‌ दवेषादज्ञानतोऽपि वा । 
त्ङृच्छरेण शुध्यन्ति त्रयो वणां द्विजातयः ॥ लघु-हारीत, वही । 
( २) पापग्रहाणां वारादौ विप्राणां शुभदं रवैः। 
क्षत्रियाणां क्षमासूनोर्विटशद्राणां शनौ शुभम्‌ ॥ 
बृहस्पति, गदाधर द्वारा पा. श्र. सू- २. १. ४. पर उद्धृत । 
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विद्वान्‌ सविता ने राज्ञा सोम तथा चरण का कौर किया था, हे ब्रह्मन्‌, दीर्घायुष्य 
तथा बृद्धावस्था की भ्रापि के किष उसी रे से इसके शिर का सुण्डन करो ।* 

| ऊ ॐ लाथ ही ङा की पत्तियों का भी छेदन कर वह उन्हे वेर के गोबर 
ङे पिण्ड पर छोड देता था, जो अनि के उत्तर मै रखा रहता था । इसी प्रकार 
केशौ की दो अन्य ख्टंमी मौनपूर्व॑क काट दी जाती थीं। शिर के पीडे के केशो 
को वह "तिगुनी आयुः आदि मन्त्र के साथ काटता था। इसके पश्चात्‌ “उस 
रार्थना के द्वारा जिससे कि तू बर्वान्‌ हो तथा स्वर्भ प्राक्च कर सके; दीघंकारु 
तक सूयं को देख सके; आयुष्यः, सत्ताः दीति तथा कल्याण के रि मैँतेरा 
मुण्डन करता ह ।' इस मन्त्र के साथ बायीं ओर के केशो का छेदन करता था । 


` (ज्व नापित सुन्दर आङृतिवारे छुरे से शिश केच्सिर का मुण्डन करता हे, 
उस समय इसके सिर को शद्ध करो, किन्तु इसके जीवन का हरण न करो । इस 
अन्त्र के साथ पिता बायीं से दाहिनी ओर तक तीन वार केशो को काटता था। 
वह पुनः डस जल से उसके सिर को द्रं करता ओर “बिना आघात पर्चाए 
उसका मुण्डन कर, इन शब्दे के साथ चुरा नापितकोदे देताथा। शिर के 
उपर केशो के अवशिष्ट गुच्छे कुरु की परभ्परा के अनुसार भ्यवस्थित किये जाते 
चे अन्तमं केशो के साथ ही वह गोमय-पिण्ड भी गो-शाला मेँ गाड दिया 
ज्ञाता था, या किसी दोटे तालाब में फेक दिया जाता अथवा जल के निकटवर्ती 
देश म कहीं आवृत कर दिया जाता था। भाचायं तथा नापित को दान- 
द्किणा देने के साथ संस्कार समाप्त हो जाताथा। 


१०, बिधि-विरधानों के ्रयुख त्व 

चूडाकरण-सम्बन्धी विधि-विधानो मे निनश्नलिखित प्रमुख तत्व स्पष्ट रूप से 
हृ्टिगत होते ई । प्रथम हे शिर को आदरं करना 1 इसका प्रयोजन सुण्डन को 
खरल ओर सुविधाजनक बनाना था । भक्ति तथा अनाहति के किष प्राथनाके 
साथ केशो का ददन संस्कार का द्वितीय अंग था। शिश्यु के कोमल शिर पर 
छोहे के धुरे छो देखकर पिता के हृदय भँ भय का सञ्चार हो जाता था। वह 
उसकी स्तुति करता तथा बालक को उति न पचाने के किए उससे पाथना 
करता था । संस्कार का तृतीय त्व गोबर के पिण्ड के साथ कटे हुए केशो का 
चिपाना या फकना हे) के को शरीर का एक जङ्ग माना जाता था जौर 
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परिणासस्वरूप शत्रु द्वारा उस पर जादृ तथा अभिचार का प्रयोग सम्भव 
था । जतः वह उनकी प्च से दूर कर दिया जाता था । शिखा रखना चूडाकरण 
संस्कार का चतुथं तत्व हे । यह एक जातीय प्रथा थी तथा विभिन्न इलो म यह 
व्यापक रूप से प्रचक्िति थौ । अनेक प्राचीन जन अपने सिर पर बार्छीदा ` 
गुच्छा रखते थे तथा कतिपय एशियायी देन्ञो मे आज भी यह प्रथा प्रचरित हे ।* ` 


११. दीधायुष्य के साथ शिखा का सम्बन्ध ` 
इस संस्कार के अवसर पर उच्चारित प्राथनाजं की सर्वाधिक विस्मयजनक ` 
विशेषता यह है कि उनका प्रयोजन शिश का दीर्घायुष्य था । इस सम्बन्ध मे 
यह प्रशन किया जा सकताहे कि हिन्दुशाखकारो की इस धारणा का आधार क्या 
था कि चूडाकरण से दीर्घायुष्य की प्राति होती है । क्या दीर्घजीवन ओर वृडा- 
करण के मध्य कोहं सम्बन्ध है } सुशवुत दोनों का सम्बन्ध जानने नें पुनः हमारी 
सहायता करता है ।९ उसके अनुसार “मस्तक के भीतर उपर की ओर शिरा 
तथा सन्धि का सन्निपात हे । वहीं रोमावतं में अधिपति है । इस भङ्ग को किसी 
भी भ्रकार काजाघात करूगने पर तत्कार ही शस्य हो जाती है" । अतः इष 
महस्वपूणं जङ्ग की सुरक्ता आवश्यक मानी जाती थी तथा उसी अङ्ग पर शिखा 
रखने से इस प्रयोजन की पूर्तिं हो जात्ती थी । 


( १ ) एशिया से अलास्का कौ ओर जिन जनों ने प्रव्रनन क्रिया, वे केशो 
के एक गुच्छे को छोडकर च्रपने सिरो का मुण्डन करते थे ( दि बुक 
अव्‌ नौलेज, भा. १, पर. १५-१६ ) । चीनी तथा तिव्बतौ इस समय 
भी पने सिर पर केशो के गुच्छे रखते है । 

( २ ) भस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टत्‌ शिरासन्धिसजनिपातो रोमावर्तोऽधिपतिस्तत्रापि 
सयो मरणम्‌ । शरीरस्थान, अध्या. ६. ८३ । 
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१. भरादु्भाव तथा पूवे इतिहास 


आभूषण पहनने के किए विभिन्न अङ्गो के देदन की प्रथा सम्पूर्णं संसार 
की असभ्य तथा अधंसभ्य जातिर्थो मँ प्रचङ्िति है । अतः इसका उद्धव अति 
प्राचीनकारु में ही इजा होगा । किन्तु सभ्यता के उन्नत होने पर भी अलंकरण 
प्रचलित रहा, यद्यपि वह परिष्करत हो गथा था । जहौँ तक कानों े छेदने 
का प्रश्न हे, निस्सन्देह आरम्भ मेँ अलंकरण के किए इसका भ्रचरन इभा, 
किन्तु आगे चकर यह उपयोगी सिद्ध हआ. ओर इसकी आवश्यकता पर बल 
देने के छिए इसे धार्मिक स्वरूप दिया गया । सुश्वुत कहता है कि रोग आदि 
से रक्ता तथा भूषण या अकंकरण के निमित्त वाल्क के का्नोका छेदन करना 
चाहिए । अण्डकोश-इद्धि तथा अन्त्र-बृद्धि के निरोध के लिए वह पुनः कर्ण 
वेध का विधान करता हैर । इस प्रकार यह जीवन के आरम्भ मे किया जाने 
वाखा पूर-उपाय था, जिससे उप्यक्त रोगों का. यथासर्मव निरोध किया 
जा सके । 

कणवेध की संस्कार के रूप मे मान्यता तथा उससे सम्बन्धित विधिविधानों 
का उद्धव अत्यन्त आधुनिक कार में हुआ । किसी भी गृद्यसूत्र मे इसका 
उर्लेख नहीं है । पारस्कर-गृ्यसूत् के परिशिष्टस्थ कात्यायन सूत्रों मे ही इसका 
। प्रथम वणेन किया गया है । परवतीं पद्वति्ाँ इस संस्कार का वर्णन करती इदं 


( १ ) रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कणो विष्येत्‌ । शरीरस्थ. न, १६।१ । 
(२) शङ्खोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीम्‌ । 
व्यत्यासाहा शिरां विष्येदन्त्रदरद्धिनिदृत्तये ॥ ॑ 
वही, चिकित्सास्थान १९।२१ । 


१७ हि © 
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'्याज्ञिक रोग इस प्रकार कहते ह," आदि शब्द मँ अपने प्रमार्णो को उद्‌त . 
करती ह, जिससे अनुमान होता हे कि मूर मे इस संस्कार के ठिष्‌ कोई धमै- ` 
शास्रीय प्रमाण नहीं था । संस्कारो की सुची में इसके आधुनिक समावेश का कारण 
यह है कि इसका मूर प्रयोजन अलंकरणात्मक था जौर कोद भी धार्मिक भावना 4 
इससे संयुक्त न थी । अत्यन्त विस्तृत अथे मँ ही संस्कारों के पवित्र केत्रमे. 
इसका प्रवेश इभा । 4 
अथर्षवेद्‌ के एक सूक्त मे कर्णवेध का उल्रेख किया गया हे 
कौदिक ने इसका भ्यवहार पशं के कानों को चिदधित करने में किया हे 
शौर कणवेध के प्रसंग मे किसी भी परवती जाचायं ने इसे उद्‌ त नहीं किया हे। । 


२, संस्कारयोम्य आयु ओर समय | 
| सति क भवार यह संस सिय ॐ जनम ॐ पशात दव, चर॑ | 


(> 14. ५ 


अथवा सोरहवे दिन किया जाता थाञ। गगं के अनुसार षष्ठ, सम, अष्टम । 


थवा द्वादक्न मास इस संस्कार के ल्यि उपयुक्त समय है । श्रीपति का मतहै 
कि शिशु के दंत निकलनेके पूवं भौर जबकि शिश माताकी गोद्ैही | 
खेता हो, कर्णवेध संस्कार सम्पन्न करना चाहिए। किन्तु कास्यायन-सूत्न कणेवेध | 
संस्कार के उपयुक्त समय के रूप मे शिश के तृतीय अथवा पंचम वषं का विधान | 
करता है“ । अल्प आयु के मूर मे यह विचार निहित प्रतीत होता हे कि कान 

का छेदन अयेन्ञाङ्ृत सरर तथा अल्पकष्टकारी होगा। शारीरिक सुविधा का ध्यान | 
रखते हए सुश्वुत षष्ठ अथवा सप्तम मास को प्राथमिकता देता है® । पारस्कर के 
गृह्य परिशिष्ट की रचना परवती कार मेँ हुदै थी जबकि कणवेध ने एक संस्कारका ` | 


~ ~ -- - ---- 


= ६. (२) कौ.स्‌.। { 
( २ ) जन्मतो दशमे वाहि द्वादशे वाऽथ षोडशे । ब्रहस्पति वी-मि.सं.भा. । 
१, पृ. २५८ में उद्धृत । ` 





( ४ ) शिशोरजातदन्तस्य मातुरत्संगसपिणः । 
सौचिको वेधयेत्कणौ सूच्या द्विुणसूत्रया ॥ 
वी. भि. सं. भा. १, पर. २६१ परर उद्धत । 

(५ ) पा. गर. सू. परिशिष्ट १। 
(६) सश्चुत, सूत्रस्थान, अ, १६-१। 
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रूप ग्रहण कर छियाथा ओर बालक के कष्ट जथवा सुविधा की ओर इस समय कोड 
ध्यान दिथे बिना संस्कार करना अनिवार्यं हो गया था ।. तृतीय ओर पञ्चम वषं 
चूडाकरण संस्कार के लिए भी विहित ई अतः यदि कात्यायनसूत्र के विचार को 
माना जाय तो दोनों संस्कार साथ-साथ सम्पन्न होते रहे हेगि । भाजकर्‌ बहुधा 
चूडाकरण ओौर कणवेध उपनयन के साथ किये जाते हे । 


३. संस्कार-कर्ता 


कास्यायन सूत्र के मतानुसार यह संस्कार पिता द्वारा किया जाता था परन्तु 
इस विषय मेँ वह मौन है कि कार्नो का छेदन किसे करना चाहिये । सुश्चुत के 
अनुसार भिषक्‌ को वायं हाथ से कणवेध करना चाहिये? । किन्तु मध्यकारीन 
ठेखक श्रीपति यह विशेषाधिकार व्यावसायिक सौचिक ८ सुई बनाने या उससे 
काम करनेवाला ) ओर प्राथः सुनार को देते ईै२। अपने वंश-परम्परागत 
० कारण कणवेध के किए अधिकांशतः सुनार ही आमन्त्रित किया 
जाता हे । 


४. हे कै प्रकार 


कान ेदनेवाटी सुई के प्रकार भी क्मकाण्डीय खेखकों द्वारा नियत 
ह । “स्वणंमयी सूची शोभादायिनी है किन्तु अपने सामथ्यं के अनुसार 
चौँदी अथवा रोहे की सुई का भी व्यवहार किया जा सकता है3 ।' स्खतिमहा- 
णेव सभी के लिए तौबिकी सूचिकाका विधान करताहे। श्वेत सृत्रसे 
भावत तान्न सूची से कर्णवेध करना चाहिए" । शिश की जाति के अनुसार 
इसमें मेद्‌ हो सकता था । "राजपुत्र के ठण्‌ स्वर्णमयी सूची, बाह्मण व वेश्य के 





( १ ) भिषग्वामहस्तेन"* “ “““ विध्येत्‌ । वही, अ. १६-२। 
( २ ) सौचिक्रो वेधयेत्कणो सूच्या द्वियुणसूत्रया । श्रीपति । 
(३ ) शातकम्भमयी सूची वेधने शोभनभ्रदा । 
राजती वाऽ्यसी वाऽपि यथा विभवतः शुभा ॥ 
बृहस्पति वी. भि. सं. मेँ उद्धृत । 
( ४ ) स्ृति-महाणव, वही । 
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छिथ रजतनिरमित सूची तथा शृद्रके च्वि लौह-सूचिका व्यवहार मेँ रानी 
चाहिए । इस भेद पूणं उयवहार का जाधार आर्थिक था। | | 


५, संस्कार की अनिवायेता 


€ 9 
कर्णवेध ॐ धामि स्वरूप हण करने पर इसका करना अनिवाय हो गया 


तथा इसकी भवहेखना पाप समक्षी जाने रगी । इसकी अवज्ञा करनेवाला 
अपने स्थान से पतित माना जाता था । मध्ययुगीन स्ट्तिकार देवल किखते 
ह : "जिस ब्राह्मण के कर्णरन्ध मँ सूयं की छाया प्रवेश नहीं करती उस ब्राह्मण 
को देखते ही सम्पूणं पुण्य नष्ट हो जाते ह । उसे श्राद्ध मे आमन्त्रित नहीं 
करना चाहिये, अन्यथा आमन्त्रित करने वाका असुर हो ज्ञाता हे, । 


६. विधि-विधान 

कास्यायन-सृत्र मे वर्णित कर्णवेध संस्कार स्यन्त साधारण हे । एक शम 
दिन मे मध्याह्न के पूवं दिन के पूवादध म यह संस्कार क्रिया जाताथा। शिश 
को पूर्वाभिञुख बेडा कर उसे ङु मिग दी जाती थीं । इसके पश्चात्‌ 
अधोलिखित मन्त्र के साथ शि का दार्यं कान डेदा जाता थाः (हम 
अपने कानों से भद्र-वाणी सुने आदि ! ओर वायौ कान (“वचयन्ति' आदि 
मन्त्र के साथ डेदा जाता था। ब्राह्मणभोजन के साथ संस्कार समाप्त 


होता थाः । 
- ७ क्णीवेध के विषय में सुश्चुत का मत 


सुश्वुत इस संस्कार की विधि का अत्यन्त सतक वर्णन भ्रस्तुत करता हे । 
वह कहता है कि कणवेध संस्कार षष्ठ अथवा स्तम माल मे, शङ्क पक मे किसी 





(१ ) सौवर्णीं राजपुत्रस्य राजती विग्रवेश्ययोः । 
शद्रस्य चायसी सूची मध्यमा्टंयुलात्मिका ॥ # 
वी. मि. सं. भा. १, पृ. २६१ पर उद्धत । 
(२) कर्णरन््े रवेश्छाया न॒ विशेदग्रजन्मनः । 
तं दृष्ट्रा विलयं यन्ति पृ्यौवाश्च पुरातनाः ॥ 
तस्मै श्राद्धं न दातव्यं यदि चेदाखुरं भवेत्‌ । देवलः वही । 
(३) पा. ग. सु. परिशिष्ट कणेवेधखुर १. २। 


(क 
र 
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शभ दिनि मे सम्पन्न करना काहिये। आरम्भिक कार्यौ के पश्चात्‌ शिश 
को माता अथवा धाह की गोद मेँ रख उसे खिराना चाहिये ओर 
खिलाने के माध्यम से संस्कार के ल्य प्रस्तुत करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
भिषक्‌ को अपने बायें हाथसे शिशु के कानोको खींचकर उनके प्राकृतिक 
चिद्धोको, जो सूयके प्रकामं स्पष्ट दिखाई देते है, छदना चाहिये । यदि 
कान कोमल होतो सुई ओर यदि कठोरं तो सृजे का व्यवहार करना 
चाहिये । कणवेध के पश्चात्‌ रदं के धागे अथवा वर्तिका के द्वारा चिदे तेल 
छोड्ना चाहिये ।१ 


८. उत्तरकारीन स्वरूप 

संस्कारो का विवेचन करने वारे परवतीं रेखर्को ने इस संस्कार मे अनेक 
धार्मिक त्वो ओर सामाजिक मनो विनोद्‌ का समावेश कर दिया जिनका उद्धव 
स्यन्त आधुनिक कारू मे भा । संस्कार के दिन कैश्चव ( भगवान्‌ विष्णु ), हर 
८ लिव ), बह्मा, सूयं, चन्द्र, दिक्पा, नासत्य, सरस्वती, ब्राह्मण तथा 
गायो का पूजन किया जाता था । कुरगुर को अरुङ्रत कर उन्हं एक आसन 
दिया जाताथा। तब शश्च वसखों से सुसन्ित धात्री भरी-र्भाति अलकरत 
कर शिशुको खाती थी, जिसके कान रार चूणं से रंगे रहते थे। शिश 
को फुसराया ओौर शान्त रखा जाता था। वैद्य एकहीवारमें किन्तु 
बहुत धीरे उसके कान छेद देता था । पहले बालक का दाहिना ओर कन्या का 
बार्याँ कान छेदा जाता था । अन्त में ब्राह्यणो, भ्योतिषि्यो भौर वैद्य को दान- 
दक्षिणा दी जाती थी 'तथा खिर्यो, मित्रों भौर सम्बन्धियो का सत्कार ओौर 
मनोरञ्जन किया जाता थाः । 


( १) स॒श्रुत, सूत्रस्थान अ° १६१ । 
( र्‌. ) विष्णुधर्मोत्तर, वी © मि 9 सं ० भा०१; प०२ ६२ पर उदृधृत । 
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स्म अध्याय 
 द्रौक्षणिक संस्कार 





प्रथम परिच्छेद 
विदयारम्भ संस्कार 
१, संस्कार का नाम, अथे ओर प्रयोजनं 


जब बालक का मस्तिष्क रिक्ता ग्रहण करने योग्य हो जाता था, तब शिक्षा 
का आरम्भ विद्यारम्भ संस्कार के साथ किया जाता था ओौर उसे अवर सिलाणए 
ज्ञाते थे । इस संस्कार के अनेक नाम दिय गये ई । विभिन्न ध्मशाखकारो ने 
 विद्यारम्भ,१ अक्तरारम्भ,२ अ्वरस्वीकरण,उ अक्तररेखन जादि" नामो से इसका 
उदरेख क्रिया है । जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट ह, यह प्राङृत संस्कार 
न होकर साँस्कृतिक संस्कार है। इसका उद्भव सभ्यता की अस्यन्तं उन्नत 
अवस्था में इभा, जब वण॑माला का विकास हो चुका था ओर छिखने मँ उसका 
उपयोग किया जने र्गा था। 


२, सूचना के स्रोत 


यद्यपि क्रम की दृष्टि से विद्यारम्भ संस्कार उपनयन के पूवं आता हे, ङिन्तु 
उद्भव की इष्टि से विद्यारम्भ उपनयन संस्कार की अपेक्ता अत्यन्त परवतीं हे । 
गृद्यसूर््रो, धर्मसूनो ओर प्राचीन स्षतिर्थो मेँ इसका उल्लेख नहीं किया गया 
है! संस्कार-विषयक मध्यकालीन जौर आधुनिक निबन्धो मेँ भी इसका समावेश 
नहीं है। कतिपय निबन्ध, जेते वीरमित्रोदय (८ संस्कार-प्रकाश्ञ, भा. १, 
घु. ३२१ ), स्टतिचन्द्िका ८ संस्कार-काण्ड, षू. ६७ ), गोपीनाथ मह की 


(१) वी.मि. सं. भा. १, पर. ३२१, विश्वामित्र, वही । 
( २ ) गोपीनाथ भट : संस्कार रलमाला, १। 
( ३ ) वसिष्ठ, वी. मि. सं भा. १, पर. २९३१ पर उदूधृत । 
(४ ) माकंण्डेय, वही । 
१८ हि° 
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१३८ हिन्दू संस्कार 


संस्कार-रवमाला तथा यान्ञवदक्य-स्छति की अपराकं-कृत व्याख्या ही इस ५ 
संस्छार के विषय मेँ प्रमाण है । उक्त सभी अन्थ भारतीय कर्मकाण्ड साहित्यक 
इतिहास की इष्टि से अ्यन्त आधुनिक ह ओर साधारणतः उन्हे ग्यारहवीं 
जञताब्दी से परवती कारम रक्लाजा सकता हे।१ विश्वामित्र, माकेण्डेय 
्ओौर बहस्पतिः आदि प्रमाणभूत आचार्यौ के नाम पर जो उद्धरण दषे गये है, 
वे भी बहुत प्राचीन नहीं ह । उक्त आचार्यौ के नाम पर जो ञ्योत्तिष सम्बन्धी 
विवरण प्रस्तुत क्रिये गये ई, वे ईसा की सातवीं या जाखवीं शाताब्दी से प्राचीन 
नहीं इ, शतः यह स्पष्ट है कि उक्त विवरण इन शताब्दियो के पश्चात्‌ अस्तित्व 
म भाये ।^ | 8 





` ३, परवती उद्भव ओर इसका कारण 

यह अस्यन्त आश्चयंजनक प्रतीत होता हे किं गृह्यसूत्र जर धमंसूत्र, 
जिनमें निष्कमण ( बारुक का पहले पहल घर से बाहर निकर्ना ) ओर अन्न- 

्रा्चन ( शिश को पहरे पहर भन्न खिकाना ) जेषे साधारण संस्कारो का भी ॥ । 
विस्वृत व्भन किया गया है, विद्यारम्भ ससे महस्वपूणं संस्कार का उदरेख ही 
नहीं करते, जिससे रिक्ता का आरम्भ होता था ौर इस कारण उसका बाख्क 

ॐ जीवन के लिये अनिर्वचनीय महर्व था । यह संस्कार भूल से तो छट नहीं 

सकता था । इसका स्पष्टीकरण केवर इस तथ्य द्वारा किथा जा सकता है कि 

जव कि अधिकांश संस्कारो का उद्य प्राक्सून्नयुगमेंहीहो चुका था, वर्ह 

विद्यारम्भ संस्कार अव्थन्त परवती कारु तक भी अस्तित्व मं नहीं जाया था । 

संस्कृत उस समय बोर्चारू की भाषा थी शौर प्राथमिक रिचा का आरम्भ 
उपनयन संस्कार से होता था । संस्छृत के अध्ययन के लियि किखने ओौर पद्ने 

की प्रायमिक योग्यता अरग से आावस्यक नहं थी । बालक की रिक्ता वेदिक 

ऋचा के कण्ठस्थ करने से रेखन-कखा की सहायता के बिना ही रम्भ होती 


~ 





(१) पी. वी. काशो : हिस्टरी अरव धर्मशाच्च, धृ. ४४०, २४३, ३२८ । 
(२) वही, प्र. २३६। ,. (३ ) वही, प्र. २०७। 

(४) वही | | 

(५ ) वही; ड. श्र. स. अल्तेकरः एज्यूकेशन इन एंश्येन्ट इण्डिया, धू. २ । 





विद्यारम्भ संस्कार १३६ 
| । इसके अतिरिक्त अतिप्राचीन कार में रेखनकरा अज्ञात थी" या कम से कम 
बालकों की प्रारम्भिक शिक्लाभे उसका उपयोग नर्हीहोता था। अतः वर्णमाला की 
शिक्त आरम्भ करने के स्यि उपनयन के अतिरिक्त अन्य किसी संस्कार की 
जावश्यकता नहीं थी । 

आगे चलकर संस्कृत बोल-चार की जन-भाषा न रह गयी । हिन्दुभो का 
साहित्य सखद्ध हुभा ओर उसमें जटिरुता आने रगी । भ्याकरण, निरुक्त, शिता 
आदि का विकास हुभा तथा अन्य अनेक विद्या ओर शाख भी अरितस् मेँ 
भाये । इस प्रकार साहित्य का भाण्डार निरन्तर विस्तृत होता जा रहा था ओर 
फरस्वरूप स्मरण द्वारा उसकी रक्ता करना प्रायः असम्भव हो गया । अतः 
विध्या के भण्डार की सुरक्ता के छ्िए वणंमारा ओौर रेखन-कला का आविष्कार 
किया गया । अब संस्छृत साहित्य के अध्ययन के स्यि पदने ओर छिखने की 
भ्राथमिक शिता आवश्यक हो गयी । इस प्रकार अब उपनयन संस्कार प्राथमिक 
रिक्ता के आरम्भ का सूचक नहीं रह गया था । अव यह संस्कार माध्यमिक 
शिक्त के भारम्भ का द्योतन करने खगा । अतः प्राथमिक रिक्ता आरम्भ-करने के 
लिये एक नवीन संस्कार की आवश्य कृता भ्रतीत होने कगी । इसी आवश्यकता 
की पूतिं के ल्य विद्यारम्भ संस्कार अस्तित्व मं आया । 
कित्तु विद्यारम्भ का उद्‌ भव स्खतिर्यो मेँ उसकी चर्चा होनेकेपूवंहीहो 
चुका था । अक्तरारम्भ के संस्कार के रूप मे विरम्ब से मान्य होने का कारण 
सम्भवतः यह था कि इस संस्कार का अनुष्ठान चौर या सुण्डन संस्कार के ही 


( १ ) ड. बूलर ( इण्डियन रेण्टिक्तेरी, १९०४ ) के अनुसार भारती्यो को 
वणमाला का ज्ञान ई. पू. ८०० के पश्चात्‌ हुश्मा, किन्तु उनकी यद 
धारणा सिन्धु घारी की सभ्यता के आविष्कार श्रौर उसमे लेलन- 
कला का ज्ञान होने के कारण अब मान्य नदीं दै । श्राचीन लिपि- 
मालाः में महामहोपाध्याय रायबहादुर पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द 
ञ्रोफा ने साहित्यिक साद्य के श्राधार पर यह सिद्ध कर दिया है 
करि भारत में लेखन-कला उत्तर-संहिता-काक ( क्गभग १६००-१२०० 
६. पू. ) में ज्ञात थी। इससे पूवं भारतीर्यो को लेखन-कला का ज्ञात 
होना अनिधित दै । पुनः देखिये लेखक की अन्य पुस्तक शंडियन 
पेलियेो््रोफी प. ६-१६ । 
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साथ किया जाता था ।१ कौटिल्य के अर्थशाख से भी इस धारणा की पुष्टि होती 


चणक 83, 


~" 1 भ = ५। का, १५ 2 


ह, जिसके अनुसार बारूक की रिपि ओौर संख्या की रिक्ता का आरम्भ चौक 


संस्कार के साथ होता था। भवभूति का नाटक उत्तर-रामचरित भी इसका 
साक्ती है । वाल्मीकि ने रव ओौर कुश की शिक्ता चौर संस्कार के पश्चात्‌ रम्भ 
की लौर उन्होने त्रयी ८ तीन वेद्‌ था चारं वेद जिनमें तीन प्रकार के मन्त्र 
समान्नात ह 9 ॐ अतिरिक्त अन्य अनेक विद्या्भो का अभ्ययन उपनयन-संस्कार 
के पूर्व ही कर लिया था ।3 एक अन्य कारण भी था जिससे चूडाकरण संस्कार 
के साथ ही विदयारम्भ का अनुष्ठान युक्छिसङ्गत प्रतीत होता हे । चूडाकरण 
संस्कार चार से सात वषं की आयु के वीच किया जाता था जौर यदी प्राथमिक 
रिक्ता आरम्भ करने की भी उपयुक्त आयु है । चूडाकरण के अवसर पर रखी 
जानेवारी शिखाओं की संख्या भी उस परिवार के प्रवरो की संख्या के अनुपात 
खे निश्चितकी जाती थी।* इस प्रकार चृडाकरणके साथ ही बार्ककी 
प्राथमिक शिक्ता आरम्भ करना अधिक सुविधाजनक था । 


. आयु 
विश्वामित्र के अनुसार विद्यारम्भ संस्कार बारुक की भयु के पँचवें वष मं 
करिया जाता था ।“ पण्डित भीमसेन शमां द्वारा षोडज्ञ-संस्कार-विधि मे उद्‌ टत 
एक अज्ञातनामा स्यरतिकार के अनुसार यह संस्कार पाँचवें या सातवें वषं किया 
जा सकता था ।९ किन्तु यदि किन्हीं अनिवार्यं परिस्थितिर्यो के कारण इसे स्थगित 
करना पड़ जाता, तो उपनयन संस्कार ऊे पूर्वं किसी समय इसका किया जाना 
आवश्यक था । सुधी बार्क को द्वितीय जन्म ( उपनयन : माता के गभं से 


( १ ) डो. अ. स. अल्तेकर, एज्युकेशन इन एंश्येन्ट इण्डिया, ( म्रथम 
संस्करण ) पर. २। 
( २ ) वृत्तचौलकर्मा लपि संख्यानच्नोपयुज्ञीत--१. २; रघुवंश, २. २८ । 


(*३ ) निवृत्तचौलकमेणोश्व तयोयीव्जमितरारितदो विद्याः सावधानेन ` 


मनसा परिनिष्ठापिताः । उत्तररामचरित, अक १। 
( ४ ) यथर्षि शिखां निदधाति । आ. गर. सू» १६. ६; व. णः सू. ४। 
(५) वी.मि. सं, भा. १, पर. २२१ पर उदुधृतं । 
( ६ ) पश्चमे सप्तमे वाब्दे । पण्डित भीमसेन शर्मा, षोडश संस्कारविधि । 


[व 
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बाख्क का भौतिक जन्म होता हे ौर उपनयन के समय बारूक का जीवन 


सारृतिक इष्टि से नये सिरे से आरम्भ होता है । अतः इशे द्वितीय जन्म जीर 


उपनयन के अधिकारी वर्णौ को द्विज या द्विजन्मा कहा जाता हे) के पूवं 


अ्चरारम्भ अवश्य कर देना चाहिष्‌ १ इसके छिये उपयुक्त समय मागंरीषं से 


उयेष्ठ मास पर्यन्त था । आषाद से कार्तिक तक विष्णु के शयन का समय माना 
जातां था, अतः इस समय विद्यारम्भ का अनुष्ठान निषिद्ध था \ इस सन्दभंमें 
एक बात स्मरणीय हे । सूत्र जौर प्राकसूत्र युग मे विशेष रूप से वषां ऋतु में 


ही शिक्ता-सत्र आरम्भ होता था । किन्तु उपयुक्त प्रमाण के अनुसार यही ऋतु 


इस संस्कार के स्यि निषिद्ध थी # 
५. विधि 


सूर्यं जब उत्तरायण में रहता था, उस समय कोई एक शुभ दिन संस्कार 
ॐ दिए निशित कर छियाजाताथा आरम्भ में बालक को स्नान कराया 
ज्ञाता जीर सुगन्धित पदार्थौ तथा सुन्दर वेश्च भूषा से उसे जरुकृत किया जाता 
था । इसके पश्चात्‌ विनायक, सरस्वती, इहस्पति ओर गृहदेवता की पूजाकी 
ज्ञाती थी । नारायण भौर रूचमी का आराधन तथा अपने वेद्‌ भौर वैदिक 
चरण के सूत्रकारो के प्रति आदर प्रकट किया जाता था । तदनन्तर होम किया 
ज्ञाता था। गुरु, जो पूरव दिक्ञा की ओर सुख करके वैठता था, पश्चिम की ओर मुह 
करके बेटे हए वारुक का अक्तरारम्भ करता था । रजतफलक पर केशर तथा 
अन्य द्व्य बिखेर दिये जाते जौर सोने की रेखनी से उस पर अक्षर छिखे जाते 
ये । किन्तु क्योकि यह केवर धनी परिवारो के रि ही सम्भव था, भतः इस 
अवसर के ल्यि विशेष रूप से बनवायी ठेखनी से चावरू परं अच्तर छिखि जाते 
र! इसके अतिरिक्त. श्रीगणेशाय नमः, सरस्व्ये नमः, गृहदेवताभ्यो नमः 


| 
( १ ) द्वितीयजन्मतः पूेमारभेताक्षरान्‌ खधीः । बृहस्पति, वी. मि. सं. भा. 


१, पृ, २२१ पर उदुधृत । 
ॐ (२) भ्रसुपे जनादन विश्वामित्रः । वही । 
` श्राषादशुङ्कदवादश्यां शयनं रते हरिः । 
निद्र त्यजति कार्तिक्यां तयोः सम्पूज्यते हरिः ॥ विष्णुधर्मोत्तर, वही । 
(२ ) उदगृगते भास्वति । वसिष्ठ, वही । 
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कदमीनारायणाभ्यां नमः, ये वाक्य भी किख जाते थे । इसके पश्चात्‌ ॐनमः 


~ 


+ दौ 
~> 


भ (111 थ ~ 


विद्धाय, छा जाताथा १५ तब बालक गुरका अर्चन करताथा जौर गुर्‌ ¦ 


बारुक फो रिखि हए अकरो ओर उपयुक्त वाक्यो को तीन वार पदाता था। ॥ | 


वदने ॐ पश्चात्‌ बालक गुर को वख ौर आभूषण आदि भेट करता था ओर ` 


देवता्भो की तीन प्रदरिणा्ुं करता था । ब्राह्णो को दकतिणा दी जातीव ` 


सम्मानित किया जाता था भौर वे बार्क को श्ीवांद्‌ देते थे । | 
जिनके पति ओर बच्चे जीवित रहते थे, रेसी लिया आरती उतारती थीं । 
अन्त मे गुर को एक पगड़ीया साफा भेट किया जाताथा। देवतार्के 


अपने-जपने स्थार्नो को प्र्यावतन के साथ संस्कार समाप्त होता था † 


ट च क 


४ > 


^ ~ भ भो 





( १ ) इससे हिन्दू संस्कायँ पर जैन धरम का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता दे । 
(२ ) पद्धति के विवरण कै ल्ि देखिये : माकण्डेय पुराण श्रौर पण्डित 
भीमसेन शर्मा द्वारा ्रणीत षोडश संस्कार विधि । 

मुसलमान मे भी अक्षरारम्भ संस्कार क्रिया जाता है। इसे 

बिस्मिज्ञा खानि कदा जाता है । यह पाँच वषं के चौरे मास, चौधे 

दिन की जाती है। मुगल सम्राट्‌ हुमायूँ को, जब वह पौँच वषे, चार 

महनि, चार दिनिकाथा, मकतवबमे भरनिष्ट किया गयाथा ओर 
उपयुक्त समारोह के साथ यह उत्सव मनाया गया था । 

( शाहजोँ नामा, एशियाटिक सोसायटी ओर्‌ बंगाल, र. ४५ ) 
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द्वितीय परिच्छद 
उपनयन संस्कार 
१. उद्धव 
यौवन के पदार्पणके अवसर पर किन्हीं विशेष संस्कारो का अनुष्ठान 


 सार्वकाछिकं तथा विश्वजनीन है । उपयुक्त संस्कार जर समारोह के साथ 


सामाजिक जीवन मे युवक के प्रवेश का स्वागत किया जाता है! पारसी, 
मुखलमान, ईसाई आदि समी धर्मो मे इस प्रयोजन के खि ऊचु विशिष्ट 
विधि-विधान का अनुष्ठान किया जाता हे! संसार की असभ्य जातिर्यौ भी किसी 
न किसी विधि-विधान से अपने समाज मेँ पद्‌।पेण करनेवाखे युवक का स्वागत 
करती हँ । ये विधि-विधान उतने ही महत्त पूणं है, जितना महस्वपृणं कोई भी 
अन्य सामाजिक संस्कार हो सकता है । इनका मूल समाज मे हे। इनका 
उदेश्य युक को नागरिक कतंभ्यो का क्रियात्मक रूप से निर्वाह करने के योग्य 
बनाना हे । जनसाधारण जाति के महव को समन्षने क्गता हे जीर वह 
साञुदायिक जीवन को किंसी भी मूर्य पर सुरदित रखना चाहता हे। इस 
उदेश्य की पूर्तिं के स्यि जाति के नवविकसित सुम्नो को अनुशासित किया 
ज्ञाता है, जिससे वे सभ्यता व संस्कृति की रक्ता का भार वहन करने योग्य 
हयो सके । इस प्रकार प्रकृत संस्कार का उद्य सञदाव की नागरिक आवश्यक- 
ताज की पूर्तिं के चिण्‌ इभा । परन्तु धीरे-धीरे इस पर भी धम का रंग चदृता 
गया । आरम्भिक जीवन का प्रस्येक अङ्ग धारसिक भावनाओं से ओतप्रोत था 
ओर धार्मिक अभिस्वीकृति द्वारा ही किसी सामुदायिक कृत्य को मान्यता प्राक 
हो सकती थी । 


२. दीक्षा के प्रकार 
विभिन्न धर्मौ शौर जातिया मे युवो की सांसृतिक एवं सामाजिक दीक्षा 
ढ़ विभिन्न प्रकार ह । कतिपय असभ्य जाति्यो मे उनकी सहनश्क्ति की परीक्षा 





१४९. हिन्द संस्कार 
द्वारा युवो को सुदाय मे दीक्षित किया जाता है१। किन्हीं विरोष समुदायो मे 


रढदकिरयो को अस्थायी एकान्तवास द्वारा दीकित किया जाता हैर । कतिपय 


जिथो मेँ सामाजिक जीवन मे भरवेश के किये युवकों के च्वि धार्मिक निषेधो | 
का पालन अनिवायं होता है । कु वन्य जातिया में किसी विरेष भङ्ग का भङ्ग 
कर युवक को समुदाय में प्रविष्ट किया जाता है3। इस्छाम मेँ अभी भी िश्न 
के चमडे का जग्र भाग काटकर समाज में दीङिति किया जाता है। 


३. हिन्दुओं मं दीक्षा | । 
व्यक्ति को समाज की पूणं सदस्यता की प्राति में समर्थं बनाने की भाचीन 

हिन्दुओं द्वारा भायोजित रिक्ता-ज्यवस्था दीक्ा-विषयक आदिम धारणाभोकी 
तुरूना में अस्यधिक उन्नत थी । उनमें जाति का आधार स्पष्टरूपसे सास्करतिक 
था ओर सांस्छृतिक कमता के आधार परही कोई भी व्यक्ति समाजकी 
सदस्यता प्राप्त कर॒ सकता ओर पूणं अधिकारो व विशेष सुविधार्जो का दावा 
कर सकता था। उपनयन के बिना कोई भी भ्यक्ति द्विज नहीं कहटा सकता था। 
जिस ब्यक्ति का उपनयन न इभाहो, वह समाजसे बहिष्कृत तथा अपने 
सभी प्रकार के विशेषाधिकार से वञ्चित हो जाता था। उपनयन संस्कार एक 
रकार से हिन्दुओं के विशार साहिव्य-भाण्डार के ज्ञान का प्रवेपत 
था । समाज में भ्वेशकामी यह साधन था, क्योकि इसके, विना कोई उ्यक्ति 
भाय-कन्या से विवाह नहीं कर सकता था । इस प्रकार हिन्दुओं की आदं 
जीवन-योजना मे भ्यापक शित्त समाज का अनिवार्यं रकरण जौर चिह्न मानी 
जाती थी । उपनयन के सम्बन्ध मे सर्वाधिक महत्वपूणं बात यह हे कि इसके 
दारा दीकिति व्यक्तिकी गणना द्विजोंमें होती थी। इस प्रकार के धार्मिक 
विधि-विधानों के माध्यम से. मनुष्य के व्यक्तिस्व के परिवतंन की तुङना ई साद्या 
की दीत्ञा की विधि ( बेष्टिज्म : बार्कको ईसाई धमं में प्रविष्ट करने का 


धार्मिक कृत्य ) से भलीमांति की जा सकती है, जो एक संस्कार मानी जाती ह। 








( १ ) प्रोबेनियस, चाइल्डहुड अवि मेन, अध्याय ३; फ्रेजर, गाल्डन बाड, 
द्वितीय सं. ३. प्र, ४४२। 
( २ ) प्रेजर, गोल्डन बाड, १. प्र. ८२६; ३. २०४। 
( २ ) हबेट स्पेन्सर, प्रिसिपल्स अव सोश्योलोजी, १. १८९, २९० । 
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शौर भ्यक्ति के जीवनके परिष्कारके स्यि उस पर भाध्यास्मिक प्रभाव 
डारती है । यदि हम संस्कारों के मूर पर दृष्टिपात करे तो हरमे मनुष्य की यह 
बद्धमूरू धारणः! दृष्टिगत होती है कि संसारके साथ सम्पकं के कारण भ्यक्ति 
पनी जन्मजात पवित्रता खो देता है । अतः पुनः आ!ध्यासिकता के राज्य में 
भविष्ट होने क किए उसे नवजीवन देना आवश्यक ह । 


४. उपनयन की प्राचीनता 
उपनयन संस्कार की प्राचीनता अज्ञात है। इससे भिरुता-जुरुता नौजात 
` ( नया जन्म, ) नामक पारसी संस्कार, जिसके द्वारा बारुक-बालिका्ँ छः वषं 
` तीन महीने की आयु की हो जाने पर धार्मिक दीत्ता प्राप्त करती ई, सूचित करता 
है कि उपनयन या बारुक की दीकाके संस्कार का उद्धव उसी युगमेंहो 
लुका था जब भारतीय आयं ओौर ईरानी रोग एक साथ रहते थे । 


५. वेदिक युग 

धार्मिक विद्याध्ययन के अर्थं मे ब्रह्मचयं शब्द्‌ का प्रयोग छण्वेद्‌ मँ दो वार 
इभा हैर । रेखे छात्र का भी उज्ञेव प्राक्त होता है, जिसका उपनयन अभी-भभी 
इञा है3 । अथववेद के दो मन्त्रो मे वेदिक छात्र की प्रशंसा की गर हे, जिनमें 
उपनयन संस्कार की अनेक उत्तरवतीं विधिर्यो का मूर उपरन्ध होता ह 
वैदिक कारु मं छान्र को बरह्मचारी ओर अध्यापक को भाचायं कहा जाता था । 
बरह्मचारी का उपनयन संस्कार उसका द्वितीय जन्म माना जाता था: आचार्यं 
उपनयन करता हुभा ब्रह्मचारी को गर्भ मे धारण करता हे । वह तीन रत्नि ` 
पर्यन्त उसे उद्र मे रखता ह । जब वह जन्म ( नवीन या द्वितीय जन्म ) 
ग्रहण करता है तो देवगण उसे देखने के ्यि एकत्र होते है^ ।› ब्रह्मचारी 





( १ ) यह दिन्दु्रो के द्वितीय जन्म से अत्यधिक साम्य रखता है । 
(२) १०.१०९. ५। 
( २ ) वही, २. ८. ४, ५। 
(४) ११, ५; १५। 
( ५ ) आचार्यं उपनयमाने ब्रह्मचारिणं कृणते गभमन्तः । 
तं रात्रीस्तिख उदरे बिभति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ 
क्मन-वे. ११. ४ 3 
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पवित्र मेखला धारण करता, शगच्मं पहनता, रुम्बी-लम्बी दादी-मदधं रखता, 
समिधा एकत्र करता ओर यक्तिय अभ्नि मे उनका होम करताथाः 
ब्रह्मचारी सम्पूणं लोको को समिधा्भो, मेखछा, श्रम तथा उस्साह से पूणं करं 
देता हे" ˆ" "“ “1 वेदिक ब्रह्मचारी छृष्ण खग का च्म धारण करता हे, वह 
अभिषिक्त हे ओर उसकी भ॒ भौर दाढ़ी रम्बी-कम्बी हँ" वैदिक ब्रह्मचारी 
की भिचषाव्रत्ति का उज्ञेल इस प्रकार है : “यह विशा पृथिवी ओर आकाज्ञ 
ब्रह्मचारी को भिक्तामे प्राप्त इए है" ।* बरह्मचारी को उक्त सभी विशेषता 
उत्तर वैदिक युग के कर्मकाण्ड साहित्य मे भी मिलती हे । 


्राह्मणकाल स उपनयन को पूर्णतः कर्मकाण्ड का रूप मिरु गया जौर 


इसकी विधि शैः शनेः स्थिर भौर निश्चित होती जा रही थी3 ! ब्रह्मचारी 
स्व्यं आचार्यं के समीप जाता ओौर उसे छत्र होने की अपनी इच्छा व्यक्त 
करता था : शँ ब्रह्मचयं के छ्यि आया ह, पया सुक्षे ब्रह्मचारी होने की 
अनुज्ञा प्रदान करे ।' इस पर आचार्य बह्मचारी का नाम पडता ओौर उसे अपने 
छात्र के रूप में ग्रहण करता था। इसके पश्चात्‌ वह ब्रह्मचारी का हाथ पकड़कर 
अनेक ऋचो का उच्चारण करता हुभा उसकी रक्षा के ल्य देवतार्थं से 
प्राना करता था । वह उसके आचार ओर व्यवहार के मार्गदर्शन के चयि 
घौच आज्ञा भी ८ पञ्च यमो के पालन का आदेश्च ) देता था । तब ब्रह्मचारी 
को गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया जाता भौर आचायं तीन दिनों तक पूर्णतः 
स॑यम ( यम शौर नियम ) का पाटन करता था; जब आचा्यने किसी 
राह्मण को अपने ब्रह्मचारी के रूप मे कर लिया हो, तो उसे मैथुन भादि नहीं 
करना चाह । उप्यक्त पद्धति वह आदं पद्धति हे जिसके आधार पर 
उन्तरव्तीं विधि विकसित इद" । 

उपनिषद्‌ कारु म चार आश्रमो के सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हो चुकी थी जोर 
बह्मच्य॑ या छत्र-जीवन को एक सम्मानित संस्था को सूप मिरु चुकाथा। 
ब्रह्मविद्या की प्राति के किए भी आचाय का महच्व मान्य हो गया था भौर 


(१) ची, ११.५. ६ । 
(२) वही, ११.५.९। 

( २) शत. त्रा १, २. १-८ । 
(४) पा.सू. २, २. ५। 





१ ॐ, + 1 ति ॥ ॥ 
=+ -* श बनी + 1 
(^~ रै १. +) + | 
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आचाय ही अन्तिम गति था१। उपनयन आचार्यं ॐ निकट जाने ओौर ब्रह्मचर्य 
जीवन ( छात्र-जीवन ) मे प्रवेश के अतिरिक्त भौर कद नहीं थारः। किन्तु 
प्रवेश का द्वार सभी के किए उन्मुक्त नहीं था! आचायं द्वारा निशित श्तौ की 
पूतिं करने पर ही ब्रह्मचारी प्रविष्ट किये जाते थे : "यह गुह्यविद्या खन्देहश्ञीरु व 
अशिष्ट विधार्थं को नहीं देनी चाहिए, अनन्य भक्त जौर सवंगुण सम्पन्न दन्न ही 
इसका अधिकारी है3 ° 


बरह्मचारी आचायं के कलमे ही रहते जौर भोजन करते थे* भौर इसके 
बदरे मे वे गुरु की सेवा करते थे, लेखे गायो को चराना तथा यज्ञिय अध्चिको 
निषन्तर प्रदीक्च रखना आदि । सत्यकाम जाबार्‌ के आख्यान से विदित होता है 
कि उसे गुर की गार्यो के साथ रहने ओर तव लौटने का आदेश्च दिया गया 
था जब उनकी संख्या बदृते-बढ़ते एक खहख हो जाए । इसके अतिरिक्त बरह्मचारी 
भिक्ञाचरण मँ भी गुर्‌ की सहायता करता था^। बह्मचयं जीवन की साधारण 
भवस्था बारह से चौबीस वषं तक थी€ । किन्तु इससे अधिक कालकाभी 
उल्खछेख मिरूता हे । बद्यचर्य-जीवन आरम्भ होने तथा आचार्यक मे वास का 
समय व्यक्तिगत इच्छा ओर मता के अनुसार भिन्न-भिन्न था । उदाहरण के 
लिये, श्वेतकेतु ने अपनी शिक्ञा. बारदवें वषं आरम्भ की ओर बारह वषं तक 
उसने अध्ययन किया । उपनिषदे से यह भी ज्ञात होता है कि जव भी को 
उयक्ति नये गुर के निकट अध्ययन के ल्यि जाता था, उषे नये सिरे से उपनयन 
संस्कार करना. पडता था । आरुणि का आख्यान सूचित करता हे कि बद्ध 
भ्यक्ति भी ऊं समय के ल्यि दात्र हो सकते थेः। गुरु का स्थान अत्यन्त 
सम्मानित था । यह कहा गया हे कि उच्चतम विद्या-बह्यविध्या-दी भासि के 


( १ ) आराचायस्तु ते गतिरवक्ता । छा. उपनिषद्‌ । 
( २ ) उपत्वा अयानि । वही, ४. ४ । 
( ३ ) एतद्‌ गुह्यतमं नापुत्राय नाशिष्याय कीतयेदनन्यभक्ताय सर्वगुणसम्पन्नाय 


ददात्‌ । ते. उपनिषद्‌ । 
( ४ ) आचाय॑कुलवासिन्‌ या अन्तेवासिन्‌ । छा. उ, ३. २.६५; ४. १०.१.। 
( ५) छा. उपनिषद्‌, ४. ३. ५ । ( ६ ) वही. ६. १,२। 


( ७ ) बही । ( ८ ) बृहदारण्यकं उपनिषद्‌, ६. १. ६ । 
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स्यि गुर के प्रति भक्तिभावना आवश्यक 9 । अध्ययन समाप्त करते समय 


अनेक व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थीं, जो सदा जर सभी समाजं केख्यि 


उपादेय शौर मूरयवान्‌ हे, जैसे सस्य भाषण करो, धम का भाचरण करो आदि । 


६. घत्रयुग ओर परवती कार 


गृह्यसूत्र के समथ मँ उपनयन संस्कार पूणेतः प्रतिष्ठित हो चुका था । 
समस्त गृह्यसूत्र पहर से यह मानकर चरते हँ कि उपनयन शाश्वत तथा 
रतयेक द्विज ॐ लवि अनिवार्य ह । उनमें इसके सम्बन्ध मे समस्त नियम जौर 
्रस्येक सम्भव विवरण दिये गण ह। इस संस्कार के कमकाण्ड का विकास 
गृह्यसूत्र के समय तक पूणं हो चुका था 1 जौँ तक कमेकाण्ड का सम्बन्ध ह, 
इसके विकास में धर्मसूत्रो ओर स्फतियो का कोद हाथ नहीं हे। वे संस्कारो के 
सामाजिक अङ्गो को गृद्यसूर््रो द्वारा प्रदत्त सम्बन्धसूत्र को छेकर उन्हं भगे 
बढ़ाते ह । उनम उपनयन के समय बारुक की जायु, संस्कार के भधिकारी, 
बरह्मचारी ॐ कतव्य ओर व्यवहार के विषय मेँ पूरी जानकारी ओर विवेचन दिये 
गये हे । परवती कार मे इन नियर्मो भे अनेक ` परिवर्तन हुए, जिनका उररेख 
यथास्थान किया जाएगा । अस्यन्त परवती कारे प्रणीत पद्वतिर्यौँ भी कमकाण्ड 
ॐ सम्बन्ध मे सामान्यतः अपने विशिष्ट वेदिक चरण का अनुसरण करती है, 
किन्तु साथ ही अपने समय मेँ प्रचित अनेक प्रथां का समावेश भी उनमें 
कर दिया गया हे । 


७, उपनयन शब्द्‌ का अथे 


अपने सुदीधं इतिहास मे उपनयन-विषयक धारणा मेँ अनेक परिवतंन हष 
ह । अथरववेद्‌ मे उपनयन शब्द्‌ का प्रयोग श्रह्मचारी को रहण करने' के अर्थं 
चं किया गया हे 3 यर्हौँ इसका आश्य आचाय के द्वारा बरह्मचारी की वेद्‌- 
विद्या म दीक्ता से हे। ब्राह्यणकारु म भी उपनयन शब्द्‌ का प्रयोग इसी अथं 
ञं किया जाता था, जैसा कि शतपथ -तराह्मण में एकं ब्रह्मचारी के उपनयन के 








-----~~--. 


( १ ) श्चेताश्वतर उपनिषद्‌ , ६. २३। 
( २ ) तैत्तिरीय उपनिषद्‌, १. ११। 
( २ ) उपनयमानो ब्रह्मचारिणम्‌ । अथं वे ११. ५. ३ ) 
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वणेन से स्पष्ट हे ।१ सूत्रकार मे भी विद्याथीं द्वारा बह्मचर्थं के च्वि भरार्थना भौर 
आचायं द्वारा उसकी स्वीकृति ही संस्कार के केन्द्रबिन्दु थे। किन्तु परवर्ती 
कारु में उपनयन का रहस्याद्मक महस्व बदने पर गायन्नी-मन्त्र द्वारा दवितीय जन्म 
की धारणाने विद्याम दीक्षा के मूर विचार को आच्छादित कर ल्या। मनु 
कहते है : द्वितीय जन्म ८ वैदिक या ब्रह्मजन्म ) में जिसका प्रतीक मूंज से बनी 
मेखला का धारण करना हे, साविन्नी ब्रह्मचारी की माता भौर आचायं पिता हैर ।' 
अनेक रेखक ने इस संस्कार का नाम ही 'सावित्री-वचन' (साविन्नी की रिक्ता) 
दिया है । याज्ञवस्क्य के उपनयन शाब्द पर अपराकं छिखते हैँ : “उपनयन शब्द्‌ 
से अन्तेवासी ८ छात्र ) भौर गायत्री के बीच का सम्पकं अभिप्रेत हे, जिसकी 
स्थापना चायं करता हेऽ ।' शौर भी आगे चरुकर इस शब्द्‌ का प्रयोग 
अभिभावकों हारा त्र को आचायं के निकट रे जाने के अथंमें होने ङ्गा। 
अब उपनयन का अर्थं हो गया "वह रस्य जिसके द्वारा बालक भाचायं के समीप 
रे जाया ज्ञायः  वीरमित्रोदय मे उद्‌ त एक आचायं के अनुसार उपनयन 
का अभिप्राय अध्यन्त भ्यापक हे; वह केवर रिक्ताके ही अर्थमे सीमित नहीं 
हे : “वह कस्य, जिसके द्वारा व्यक्ति गुरु, वेद्‌, यम, नियम का बत ओौर देवता 
के सामीप्यके च्यि दीक्षित किया जाए, उपनयन है“, संस्कारसम्बन्धी 
आधुनिकतम विकास मे इसका शिन्लाका अथं पूणंतः लक्त हो चुकाहे। 
उपनयन शाब्द का प्रयोग एक विशेष संस्कार के अर्थम किया जातादहै, जो 
द्विजन्मा के विवाह के पूवं किसी समय भी किया जा सकता हे । इस अथं में 
इसे जनेञ€ कहा जाता हे, जिसका अभिप्राय उस संस्कार से है, जिसमे बालक 





( १) वही, ११. ५. ४। 
( २ ) तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौजीबन्धनचिहितम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाये उच्यते ॥ म. स्पर.+ २. १७० । 
( ३ ) याज्ञवल्कय स्र, १. १४ पर अ्रपराकं की व्याख्या । 
(४ ) उप समीपे च्राचार्यादीनां वटोर्नीतिनेयनं प्रापणसुपनयनम्‌ । 

| भारुचि, वी. मि. सं, भा. १. धू. ३३४ पर उदूधृत । 

( ५ ) गुरोव्रेतानां वेदस्य यमस्य नियमस्य च । 

देवतानां समीपं वा येनासौ नीयतेऽसो ॥ अभियुक्त, वही । 
( ६ ) यह शब्द उत्तर भारत में प्रचलित हे । 








भक कका पक" 
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को यज्ञोपवीत पहनाया जाय । समय का कैसा खेर है ? उपवीत सूत्र का 
उ्ञेल गृह्यसूत्र मे नहीं हे । यह प्राचीन काल मँ यज्ञ के समय धारण कथि | 
जञानेवाङे उत्तरीय का स्थानापन्न है ।» कौन जानता था कि यह महस्वहीन 

स्थानापन्न सूत्र किसी समय संस्कार के मौखिक त्वो का अतिक्रमण कर | 
जायगा । ङिन्त॒ जव शिच्ा नहीं, चिद्व ही नवजीवन < द्वितीय जन्म) का ॥ 
प्रतीकं बन गया, तब तो उपवीत सूत्र का ही एकच्छुत्र राज्य हो गया । | 


८. उपनयन संस्कार का प्रयोजन 


इस संस्कार ॐ प्रयोजन मे भी अनेक परिवतंन इष । मूरतः शिक्षा ही इसका | 
्रयुख प्रयोजन था शौर छान्न को आचाय के समीप रे जाने का कमेकाण्ड गौण । 
उपनयन केवर पहर पहल छात्र के गुरं के निकट जाने पर ही नदीं सम्पन्न होता 
था, अपितु वेद्‌ की किसी भी श्षाखा का अध्ययन आरम्भ करते समय बार वार 
इसका अनुष्ठान करना पढ़ता था ।२ इस तथ्य की पुष्टि मँ प्रमाण उपरूब्ध ह । 
उपनिषद भे अनेक रेखे स्थर है जह दशन की किसी नवीन शाखा के अध्ययन | 
ॐ किए गुर के समीप जाने पर उपनयन क्रिये जाने का वणेन किया गयादहे।ऽ | 
याज्ञवल्कय के अनुसार उपनयन का सर्वोख्च प्रयोजन वेदो का अध्ययन करना | 
है : “महाभ्याहतियों से शिष्य का उपनयन कर गुर को उसे वेद्‌, आचार ओर 
शीर ८ शौच ) की रिक्ता देनी चाहिष्‌*।* आपस्तम्ब ओर भारद्वाज विद्या की 
प्राति को उपनयन का उदेश्य मानते हे : “उपनयन विदयाध्ययन के छ्य इच्छुक 
व्यक्ति के श्रति के अनुसार संस्कार" को कहते ^ । किन्तु आगे चकर संस्कार 


( १ ) यज्ञोपवोतं कुरते सूत्रं वख कतुर वेति । गो. श्र. सु. २, १० 
तृतीयसुत्तरीयार्थी वघ्नालभे तदिष्यते ॥ 

| देवक, वी. मि. सं भा. १. प्रू. ४१५ पर उदृधृत । 
( २ ) यच्छाखीयेस्तु संस्कारः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌ । | 
| ॥ तच्छाखाध्ययनं कार्यमेवं न पतितो भवेत्‌ ॥ वसिष्ठ, वही, पृ. ३३७ 
(३) छा. उ. ५. २, ७। 
( ४ ) उपनीय गुरः शिष्यं महाव्याहतिपूवेकम्‌ । 
| | वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ था. स्प, १. १५ । 
( ५ ) उपनयनं वियाथेस्य श्रुतितः संस्कार इति.। आ. ध. सू ३ । 
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के कर्मकाण्ड का अनुष्ठान ओौर बतादेश संस्कार के प्रधान प्रयोजन हो गण भौर 
शिक्ता गौण । इस मत के प्रथम प्रतिपादक गौतम थे : .अडतालीस संस्कासे चे 
संस्कृत उपक्ति ब्रह्मा ओर ऋषियों का सान्निध्य प्राक्च करता है? । मनु के अनुसार 
भी संस्कार से मनुष्य का रेहिक व पारलौकिक जीवन पविन्र होता हेर। 
अङ्गिरा का मत है कि विधिपूवंक संस्कारो के अनुष्ठान से ब्राह्मणत्व प्राक्त होता 
हे जब उपनयन एक ॒विद्या-संस्कार था उस समय भाचायं द्वारा भदत्त 
नादे का स्थान गौण था, किन्तु जव इसे देहिक संस्कार का रूप प्रा्ठ हुषा, 
तो संस्कार का कमकाण्ड ही सवांधिक महस्वपूणं बन बेटा । अपने अन्तिम 
विकास मे उपनयन एक प्रकार का पुरुषाथं माना जाने रगा, निष्मे विद्याप्राति 
की भावना का कोई विरोष महर्व नहीं रहा । अन्धे, बहरे भौर गंगो व्यक्तियों के 
लिये भी, जिनके लिए मूलतः यह संस्कार वर्जित था, उपनयन संस्कार 
भावश्यक माना जाने ख्गा+ । 


९. आयु | 
उपनयन संस्कार के सम्बन्ध में विचारणीय प्रथम समस्या थी : किस जायु 

म बाख्क का उपनयन किया जाए ? गृह्यसूत्र में ्रतिपादित तथा परवतीं 
आचार्यौ द्वारा अनुमोदित साधारण नियम यह था कि ब्राह्मण का उपनयन भायु 
के आदत वषं, चत्रिय का ग्यारहवे ओर वेश्य का बारह वषं करना चाहिए ५ 


(१) गौ. ध. सू. <. १४. २४। 
{ २ ) भ. स्थर, २. २६। 
(२) वी.मि. सं. भा. १, प्रू. १२३७ पर उदूधृत । 
(४ ) शङ्खं ओर लिखित, हरिहर द्वारा पा. श. सू. २. २ पर उदुधृत । 
( ५ ) तस्माच षण्डबधिरऊुव्जवामनपङ्कषु । 
जडगद्गदरोगात्तशुष्काङ्गविकलाङ्गेषु च॒ ॥ 
मत्तोन्मत्तेषु मूकेषठ शयनस्थे निरिन्धिये । 
` ध्वस्तपुंसतवेषु चैतेषु संस्काराः स्यु्यथोचितम्‌ ॥ 
ब्रह्मपुराण, वौ. मि. सं. भा. १, प्र. २९९ पर उदुधृत । 
(६ )पा. र. सू.२.२; आ.गृ. सू.१.१९; शां. श्र. सू. २.१; 
बौ. श्र-सू. २.५;अआप.श्-सु.११;गो. शू. सू. २.१०; स्र 
२. ३९; याज्ञ. स्र. १, ११। 
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१५२  . हिन्दू संस्कार 


जहौ तक इस भेद के आधार का प्रन हे, विभिन्न मर्थो भें विभिन्न तकं दि 
गण्‌ ह । कतिपय रेखक इसे केवल ब्राह्यणो की ` कपोलकङ्पना ओर दम्भका 
परिणाम समक्चते ह ।9 क्योकि व्राह्मण, चत्रियो जौर वेश्यो की सावित्री 
करमशः आ, ग्यारह ओर बारह अत्रो की होती है, अतः ब्राह्मणों ने उन्हीं के 
आधार पर तीन उच्चतर वर्णो के उपनयन की आयु कमः आठ, ग्यारह जोर 
बारह वषं निशित कर दी ।२ वे अपने मत की पुष्टि के यि मेधातिथि जीर वीर- ` 
मिन्रोद्य" को उद्धत करते ह । कतिपय अन्य विद्वान के अनुसार यह मेद 
ब्राह्मणो की वोद्धिक उच्चता पर आधारित था । क्योकि ब्राह्मणवारक कत्रिय ` 
जर परेश्य बारुक की अपेता अधिक प्रतिभाशाली था अतः कम वय मेँ उपनयन के | 
योग्य हो जाता था \* प्रथम मत के सम्बन्ध मँ यह स्मरणीय हे कि सृत्रकारु 
की भयेक्ता अव्यन्त परवती मेधातिथि ओर वीरमित्रोदय के कथन निरी कल्पना 
पर आधारित प्रतीत होते ई, क्योकि गृह्यसूत्रो ओर धमंसूत्रो मे सावित्री मन्त्र 
ङ अचर की संख्या ॐ आधार पर विभिन्न वर्णो के उपनयन की यु के 
 निर्घारण का कोड प्रमाण प्राच नहीं होता । उपनयन की आयु ओर सावित्री 
मन्त्र ॐ अतरो की संख्या मँ साम्य आकस्मिक है, किन्तु इसने मेधातिथि नौर 
वीरमिन्रोदय की कपना को प्रश्रय दिया, जिनके समय मे उपनयन संस्कार 
जीवन की यथार्थं आवश्यकता के स्थान पर जटिरु कमेकाण्ड मात्र बनकर रह 
बया था । इसके अतिरिक्त हिन्दूधमं मे इन संख्याओं के सम्बन्ध मँ किसी 
प्रकार की पवित्रता की धारणा मी नदीं हे । अतः यह विश्वास करना सम्भव 
नहीं हे कि परिणाम की इष्टि से जत्यन्त महस्वपूणे उपनयन संस्कार की भायु 
का मेद भूरतः ब्राहमणो की कपोकटपना ओर द्ग्भ पर आधारित है । दूसरी 
धारणा का भी समर्थन धर्माख से नहीं होता । बोधायन के अनुसार आ 





~~~ ब 


(9 केद : एंश्येःट इन्डियन एजुकेशन, एर. २९ । 

(२) ब्राह्मणादिवणेसम्बन्धिनां छन्दसां पायक्षरसंख्येरपनयनस्य विधिः । ` 
६ ~ म. स्मृ. २. ३६ पर मेधातिथि का भाष्य । 

(३) वही । 

(४) वी. मि. सं. भा. १ पर. ३४४ । 

( ५. )एस.के. दास : दि एजकेशनल सिस्टमूस आच्‌ दि एश्येण्ट दिन्दुज, ध, २७। 
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ओर सोरुह के बीच किसी भी वषं सें व्राह्मण का उपनयन किया जा. सकता 

है ।१ अतः यह पूर्णतः असम्भव प्रतीत होता ह कि बाह्यण वारको ङ उपनयन 

की दोटी अवस्था उनकी बौद्धिक उच्चता या ब्राह्मणों की उच्चता की मानसिक 
` म्रन्थि पर जाधारस्ति थी,। 








इस मेद्‌ का अधिक उपयुक्त आधार यह प्रतीत होता है किं अति भ्राचीन 
काले ब्राह्मण पिता ब्राह्मण बरह्मचारिथो का भाचायेमी होता था। भतः छ्ोदी आयु 
में उनका उपनयन किया जाना असुदिधा-जनक नहीं था, क्योकि उन्हें शिक्ला- 
भ्रति के ठिष्‌ घर नहीं स्यागना पडता था । त्रिय ओौर वैश्यो की स्थिति इससे 
भिन्न थी । उन्हें शिद्ता के किए अपने माता-पिता सरे अग होना पड़ता था । 
अतः बहुत छोटी आयु मं माता-पिता से एथक्‌ होने पर बालको को कष्ट होना 
स्वाभाविक था । अतः संस्कार की उच्चतर आयु के ल्यि बहुत-ङुष् माता-पिता 
की वात्सर्य की अनुभूति ही उत्तरदायी थी । क्षत्रियो ओर वैश्यो की उच्चतर 
आयु के निर्धारण मं एक अन्य कारण का भी सक्रिय हाथ रहा है । उपनयन ढे 
साथ आरम्भ होनेवारी ब्राह्मणो की शिक्त अुख्यतः धार्मिक एवं पौरोहित्य की 
शि्ता थी, जिसके पाठ्यक्रम मे केवल वेद्‌ व॒ उसे सम्बद्ध अन्य विषयो का 
समावेश था। बराह्मण-दछात्र छोदी अवस्था में ही इन विषयो का अध्ययन आरम्भ 
करदेता था क्योकि उसका भविष्य वेदिक ज्ञान पर ही निर्भर था। किन्तु चन्नियो 
भौर वेश्यो के व्यवसाय इससे भिन्न थे । निस्संदेह, साहित्यिक चिक्ठा ङ 
माभ्यम से जातीय संस्कृति व सभ्यता की रक्ता करना उनका भी कर्तव्य था, 
किन्तु उन्हे करमशः युद्ध-कला, प्रशासन, वाणिज्य भौर कृषि म विशेष 
कौशर भजन करना पड़ता था । अतः उक्त दोनों वणं अपनी साहित्यिक शिका 
क विम्ब से आरम्भ करते थे, क्योकि उन्हं व्राह्मण विद्याथिर्यो के किए 
निरदिंष्ट पाज्यक्रम का अध्ययन अपेकित न था) इस प्रकार, संस्कारो में जातिभेद्‌ 
को व्यावहारिक आवश्यकताओं ने जन्म ॒दिथा, ब्राह्यणो की कल्पना अथवा 
उच्चताग्रन्थि ने नहींर । 

























(१) बौ.गर्‌.सू.२.५। 
( २.) तुलनीय, डो-अ. स. अल्तेकर, एजुकेशन इन एंश्येण्ट इण्डिया ध्या. १। 
छ. १८. । 
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चाहिए 
मय मिक सके । किन्तु भ्रस्येक बारुक के रिएकदही 
सम्भव नहीं हे।! अतः भ्रः 
ध्यान से रखते इए अनेक विकर॑प 
यह संस्कार किया जाता, इसे सदैव उपादेय समन्ता 


१५९ 
् कुच विशिष्ट गुणो 


` गया हे । बौधायन के अनुसार बह्मवचस 
 छिष्‌ आद्यै, रेश्वयं के िए्‌ नवे, 


पन्द्रहवै ओर सभी 


विभिन्न गुणो की प्राति के िएि उक्त 
काल्पनिक प्रतीत होते ह । किन्तु सुदीघं 
इष्‌ परिवर्तन पर ध्यान देने पर उनकी यु 
चं उपनयन प्राथमिक दित्ता के आरम्भ का सूचक था । जतः 
दी जाती थी भौर इसके छि टुतम सम्भव जवस्था 
पच वषं निश्चित की गद थी । किन्तु जव वह प्राथमिक रिक्ता का सूचक न रह | 
किद्धा आरम्म करते समय उपनयन संस्कार किया जाने $ 
[रित कर दी गई, यद्यपि सदैव ॥ 
। अवस्था एेखी होनी 


छोरी आयु को प्राथमिकता 


गया ओर माध्यमिक 
लगा, तब इसके रिष उच्चतर अवस्वा निघ 
विद्यार्जन क किए उपयुक्त अवस्था का ध्यान रखा गया | 
कि विद्यार्थी का मस्तिष्क ग्रहणश्षीरः हो तथा अध्ययन के लिए पर्याप 
जअवस्था उपादेय होना 
येक प्रकार के बालक की आवश्यकता की पूति को । 
स्वीकृत किये गये । किन्तु, चादे जब भी 
1 गया, क्योकि यह धामिक 


हिन्दु संस्कार 


की परासि ॐ लिये वेकरिपक अवस्था का विधान किया । 
पस की. प्राति के ठि सात्वं, दीर्घायुष्य के 


इष्टि से पणं मूर्यवान्‌ माना जाता था । 


उपनयन संस्कार की भन्तिम 





भोजन ॐ टि दसवें, पश्च के टिष्‌ बारहके, 
िदप-दौशल ॐ रिष्‌ तेरह, तेजस्विता के दिप चौदहवे, बन्धु-बान्धर्वोके रिष | 
गुणो की प्राक्ि के रिष सोरुहवै वषं मे उपनयन करना 4 4 
चाहिए१ । मनु कहते ह, श्रह्मवच॑स की प्रासि के किष इच्छुक ब्राह्मण क 
पचे, बलः ॐ छिए इच्छुक त्रिय का द,  क्ञौर रेश्व्य के इच्छुक वेश्य का ` 
उपनयन संस्कार आयव वषं करना चाहिए ` । 


सीमा बाद्यण के किए सोरुहः दत्रिय के लिए 


वाईल ओर वैश्य के णिये चौवीस वषं की आयु थीञ। जब उपनयन को 


(१) बो.गृ.सू- २.५.१५) 


( २.) ब्रहमवचंसकामस्य काय विद्रस्य पञ्चमे । 


राज्ञो बलार्थिनः षष्ठ तैर्यस्या्थिनोऽषटमे ॥ म. स्मर. २. ३२७ । 


(३) पा-ण-सुः २.५. ३६-२८ । 


यापक विकल्प आपाततः 
कार नं उपनयन सम्बन्धी धारणा तै 
युक्तता स्पष्ट हो जाती हे । आरम्भ | 
उपनयन के ट्प ॥ 
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उपनयन संस्का १५५ 


शारीरिक संस्कार का स्वरूप प्रा हो गया, तो चाहे जितने विम्ब से क्यो न ` 


हो, संस्कार का भनुष्टान करना अनिवायं माना जाने ल्गा। इसे भूरे 


निहित प्रयोजन समाज के समस्त युवकों को रिदित व जातीय संस्कृति से 


परिचित जर परिष्कृत करना था। ब्राह्मण के दिए उपनयन की अवस्था अपेकाकत 
अलप थी, क्योकि वह आयं धमं ओर संस्कृति का संश्तक तथा आर्य जाति का 
विद्यायुर था । चतन्नियो जर वैश्यो का उपनयन इससे उच्चतर अवस्था में 
किया जा सकता था, क्योकि वे धार्मिक रिक्षा की प्रापि मेँ उतने उस्साही नं 
थे । चौबीस वषं की भवस्था अन्तिम सीमा थी, क्योकि साधारणतः यह विवाह 
के ठिषु उपयुक्त भयु मानी जाती थी। द्विजो का उपनयन विवाह के पूरं 
किसी न किसी समय करना अनिवाय था । सत्रहवीं शताब्दी के निबन्धकार 
मित्रमिश्र बाह्मण का चौबीस, त्रिय कातेतीस ओर पैरय का छत्तीस वषं की 


` अवस्था तक उपनयन स्वीकार कर रेते है।१ इस समय भारत पर सुखल- 


मानो का साभ्राञ्य पूणेतः प्रतिष्ठित हो चुका था। धार्मिक कृत्यो का अनुष्ठान 
निश्चित ओर सुरक्ित नहीं था । अतः इसङे किए अधिक व्यापक चछ्रूट स्वीकार 
कर खी गदं । सम्भवतः इसमें उन व्यक्तियों की शुद्धिमे सुविधाका भी 


ध्यान रखा गया होगा, जो इस्छाम मेँ बलात्‌ दीक्ित कर ए जाते थे। 


१०. व्रात्य | 
जिस व्यक्ति का उपनयन धम्ाख्ञो दारा स्वीकृत इतने विकल्पों ॐ ने 
पर भी समय पर न हुआ हो, वह द्विजव्व से पतित समन्ना जाता ओर समाज 


से उसका बहिष्कार कर दिया जाताथा। मनु के अनुसार “यदि कोई व्यक्ति 
निर्धारित जन्तिम समय के पश्चात्‌ भी अनु पनीत रह जाए, तो वह॒ बास्य, 


सावित्री से पतित तथा आयं समाजमें विगर्हित हो जाता है ।२ ये व्यक्ति 
आर्यों के समस्त धार्मिक व सामाजिक विशेषाधिकारों से वन्चित कर दिये जाते 
थे। भरे ही आंशिक रूप से नियम के उल्लंघन का कारण असावधानी अथवा 


विपरीत परिस्थितियों रही हो, किन्तु अधिकांश मेँ यह ॒समक्ष-बृह्चकर होता 


(१) वी.मि. सं. भा. १, षृ. २४७। 
(२ ) अत ऊष्व त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यायंविगर्हिताः ॥ म. स्मर. २. ३९. । 
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१५६ हिन्दू संस्कार 
था। अतः उन्हें कोर दण्ड दिथा जाता था भौर उनका वर्गीकरण अनार्यो, 
ब्रास्यो भौर शदो के साथ किंयाजाताथा।* | 


इस प्रसंग ओँ "वास्य" शब्द्‌ के इतिहास का संक्ेप से उल्लेख करना अनुपयुक्त 
न होगा क्योकि इससे ब्रास्योौ ओौर वैदिक उपनयन के प्रति विपरीत भावना 
ङ बीच विद्य मान सम्बन्ध के स्पष्टीकरण मे सर्ता होगी । अथर्ववेद मे बाल्य 
काद्‌ का भ्रयोग अनुपनीत व्यक्ति के अथेमे नहीं किया गया हे, अपितु वहां 
उच्चतम बराह्मण को व्रात्य कहा गया हे : “उच्चतम ब्राह्मण की ्ाष्य--दिभ्य 
ब्ास्य, जिसे दूसरे शब्दो मे महादेव, ईशान या रुद्र कहा जा सक्त है तथा 
उसक्षा अतिरूप पाथिव चात्य--ङे रूप मेँ धारणा व प्रशंसा की गद हे । 
सम्भवतः चार्य विशिष्ट प्राच्य जन थे, भरे हीवे आर्थ रहे हो या अनाय। वे 
बराह्यण धर्म की परिधि के बाहरथे, जो भ्रमणक्षीरु तथा र्डाकू जनो के रूप 
ने एक स्थान से दूसरे स्थान में अरमण करते रहते थे । उनके अपने पशु क 
अपनी विशिष्ट प्रथा थी ओर उनके अपने स्वतन्त्र धार्मिक विश्वाख थेः। 
कतिपय विद्वान के अनुसार ब्रास्य रब्व्‌ का प्रयोग एक आय॑तर जन के रिष 
दुभा ह, जव किं ऊच अन्य विद्ठा्नोङी धारणाहे किर्द्र या शिव के 
प्राचीनतम पूजक के किए व्रात्य शब्द्‌ भयुक्त इजा हे । भ्रीजे° डबल देवर भाय 
को त्रियो का एक समूह मानते है, जो परवर्ती योगि्यो के पूववतीं रूप थे । 


यह अधिक सम्भव प्रतीत होता दे किं बाध्य आयं जाति केथे, यद्यपि वे 
ध्म की दशि से वैदिक नहीं थे । इस निष्कर्षं की पुष्टि इख बात से भी होती हे 
कि उनकी इच्छा होने पर आयं धमं ओर संस्कृति का द्वार उनके रिष्‌ उन्मुक्त 
था, जब कि दूसरी ओर आर्यतरो के रिष्‌ बन्द्‌ था । गोभिल-गह्यसूत्र के अनुसार 
जआत्यस्तोम के द्वारा यच्च करने पर उन्हें वेदाध्ययन का अविकार प्राक्च हो जाता 
था {+ इस प्रकार यद्यपि घ्रास्य शब्द्‌ का वास्तविक्र अथ निश्चित नहीं हे, 


का मि 
---------- 





( १ ) श्राणाञ्च सधर्माणः \ वही. १०. ४१। 

( २ ) वि्टरनिद्‌न, दसद अच्‌ इन्डियन लिटरेचर, भा. १ । 

( २ ) राजाराम रामकृष्ण भागवत, ज. ब. रा ए. सो. १९, १८३६ । 

(४ ) डाई अन्फा-उगेडर योग ग्रैग्मिस, बलिनि, १९२२ ध. ११, एच. 

( ५) तेषां संस्करेप्डर्ात्यस्तोमेनेषा काममघीयीरन्‌ ॥ पा छ" स. ^. ५.५४ 
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उपनयन संस्कार १५७ 


किन्तु यह स्पष्ट हे किं वास्य शब्द्‌ स्मात अर्थात्‌ अनुपनीत के अर्थं से प्रयुक्त नहों 
इआ हे । किन्तु, क्योकि वात्य वेदिक धमं के प्रतिकूल थे, अतः परवती कारु मे 
अनुपनीत व्यक्ति का वर्गीकरण मी बार््यो के साथ कर दिया गया । उन्हें बास्य 
इसलिए कहा जाता था कि वे कतिपय निश्चित बतो का अनुष्ठान कर वेदिक धमं 
में पुनः प्रवेश प्राप्त कर सकते थे ।१ धम॑शा्खो के अनुसार संस्करो का अनुष्ठान 
न करने के कारण जो व्यक्ति जाति से बहिष्कृत कर दिये जाते थे, बास्यस्तोम 
यज्ञ कर वे पुनः आयं सञ्ुदाय मे प्रविष्ट हो सकते थे । 


११. आरम्भ मे उपनयन अनिवायं नरी 


यद्यपि गृह्यसूत्र भौर परवती कर्मकाण्ड साहिर्य यह मानकर चरते हँ कि 
उपनयन एक अनिवार्य संस्कार हे, किन्तु सूत्रकार ॐ पूवं एेसी बात नहीं थी । 
यह कहा जा सकता है किं अथववेद के समय मैं उपनयन हितीय जन्म माना जाता 
थार ओर यह अधिक सम्भव है §ि समाजं के सभी द्विजो को अपना उपयुक्त 
स्थान उपनयन द्वारा ही प्राक्च होता था। ङिन्तु द्वितीय जन्म की यह धारणा 
केवर उपनयन क सम्बन्धमें ही नहीं थी, यज्ञोय दीक्ता के साथमभी द्वितीय 
जन्म का सम्बन्ध स्थापित हो गया था ।3 अतः वेदिक युग में द्वितीय जन्म का 
धार्मिक महत्व था, सामाजिक नहीं; तथा प्रथम तीन वगो के सभी सद्रस्योका 
उपनयन करना अनिवायं नहीं था । गृद्यसूनत्रो में तस्सम्बन्धी नियमो के निर्धारण 
के पूरं सुदी्ंकारु तक उपनयन एक रेचक संस्कार था । अध्ययन के किए 
इच्छुक कोई भी व्यक्ति गुर ॐ पास जाता ओर उपनयन कर रेता था, जब कि 
उसके अन्य सम्बन्धी, जो इसके किए उस्सुक नहीं थे, बिना उपनयन के ही रह 
ज्ञाते थे । उपनयन संस्कार केवर सुसंस्कृत एवं पुरोहित-परिवारो मं हयी सीमित 
था । इसका समर्थन श्वेतकेतु को अपने पिता आरुणि के इस परामश से होता है 


कि उसे ब्रह्मचर्यं ( विद्यार्थी ) बत अहण करना चाहिष्‌, क्योकि `उसङे परिवार 


( १ ) व्यवहार्या भवन्तीति वचनात्‌ । वही । 


( २ ) आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभ॑मन्तः । 

तं रात्रीस्तिख्च उदरे बिभति तं ज.तं द्रषटमभिसंयन्ति देवाः ॥ 
य, ११. ५. २। 

( इ ) अजातो ह वै तावत्पुरुषो यावन्न यजते । श. त्रा. २. ३. ४ 
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ॐ सदस्यो ने जन्म के आधार पर व्राह्मणस्व का दावा नहीं किथा ।१ इस सम्बन्ध 
नं यह स्मरणीय हे कि यद्यपि चार आश्रमो का लिद्धान्त समाज मे प्रतिषितिहो 
चुका था, किन्तु भ्य वहार मे अभी तक उसे विश्वजनीन वं व्यापक स्वरूप भरा 


नहीं हो सका था! जा कि उपर कहा गया दहै, उस समय व्रात्य शब्द्‌ चन | | 


व सोमपान न करनेवारे ध्यक्ति का सुचक था, अनुपनीत भ्यक्ति का नहीं ।२ 
स्ति तथा परवती कार मेँ उपनयन न करनेवारो पर अनेक अशोग्यता खाद्‌ 
दी गई थीं । किन्तु वैदिक काल मे एेसा नहीं था । सामाजिक दृष्टि से ब्रा्यो 


का स्थान किसी प्रकार हीन नहीं था, जेखा कि अथर्ववेद मे उनकी प्रदय॑ल्ला 


से स्पष्ट हे ।3 | ९ 
इस प्रकार यह पूणतः स्पष्ट है कि उपनयन संस्कार अनिवार्य नहीं समन्ना 
ज्ञाता था, अपितु यह जाति के पवित्र पुस्तकाख्य मै प्रवेश्य के किए उल्मुक 
व्यक्ति्यो को उपरुढ्ध एक विशेषाधिकार था । 
१२. उपनयन की अनिवायता । 
उपनिषद्‌ काल के अन्त मेँ किसी समय उपनयन संस्कार अनिवायं हो 
वया । इसके मूर मेँ अनेक कारण निहित थे । सवेप्रथम इसकी ृष्ठभूमि मे 
सस्छृतिक कारण था । किसी भी प्रगतिशीर सभ्यता के किए शिक्त जावश्यक 


है । शिता को व्यापक करने के उदेश्य से उपनयन अनिवार्यं कर दिया गया 


था । इसके द्वारा परतयेक आर्य अपने जीवन का कुचं कार शुरु अथवा किसी 


शि्वासंस्था मे व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। द्वितीय हन्तुः 


उससे सम्बद्ध कारण यह था कि साहित्य तथा विद्या ओर ज्ञान के कोषकी 
निरन्तर बृद्धि हो रही थी । विद्या की विविध शाखा विकसित हो चुकी थं । 
अतः पवित्र साहिष्य की रक्ता के किए उपनयन संस्कार को जनिवायं कर सम्पूणं 
समाज का सहयोग पराप्त करने का प्रयास किया गया" । तृतीय कारण विशद 


स 





- --- 


(१) छा.उ. ६.१. १। 
(२) यस्य पिता पितामहोवान सोमं पिवेत्‌ स व्रात्यः । 
पाराशर-माधवौय १. १, पृ. १६५ पर उदधतत एक वैदिकं वचन । 
(३) अ.वे. १०.५। | 
(४) तुलनीय, डक्टर अ. स. अत्तेकर, एजुकेशन इन एन्श्येण्ट 
इण्डिया, अ. १, .-१5;-१२। 
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रूप ते धार्मिक था। यह विश्वास बद्धमूक हो चुका था कि उपनयन में पविन्न 
करने की शक्ति निहित हे । कोई शिक्ता प्राक्च करे अथवा नहीं, उसे स्वयंको 
अभिषिक्त अवश्य ही करना चाहिए । संस्कार की पवित्रता को प्रदत्त यह्‌ अष्य- 
धिक महत्व भी सभी ॐ रिष्‌ उपनयन को अनिवायं बनाने मेँ सहायक हुभा । 
अन्तिम कारण आभिजात्य था। अभिजात वगं के समक्न अपने चारो ओर विद्यमान 
सामान्य जनो से स्वयं को विशिष्ट तथा भिन्न रखने का प्रशन मी विद्यमान था। 
जनसाधारण के साथ अपने प्रथम सम्पकं में अभिजात वग अपेक्ञाक्त उच्चतर ौर 
वर्णं तथा संस्कृति दोनो ही विष्यो मेँ उनसे भिन्न था । किन्तु कालक्रम से उक्त 
भैद्‌ क्च होने लगे तथा उनके साथ सङ्कर ओर इस प्रकार उसकी अपनी सभ्यता 
के स्तर के निश्नतर होने का सङ्कट उत्पन्न हो गया । उपनयन ने, जो कि समाज 
मे पहर से ही प्रचलित था, पार्थक्य के एक उत्तम माध्यम का कायं किया। वे 
अभिजात, जो अपना यौवन-काल शित्ता की साधनामेंतो व्यतीत न कर सकते, 
किन्तु यज्ञोपवीत धारण करर्तेथे, द्विज कहरते थे भौर इस प्रकार वे 
जनसाधारण से, भिन्न हो जाते थे । उपनयन को द्वितीय जन्म इस अर्थे 
कहा जाता था कि इससे उपनीत ग्यक्ति की सामाजिक स्थिति उच्चतर 
हो जाती धी। सम्पूणं अभिजात वगं द्विज कहराने ल्गा। साधारण 
व्यक्ति, जिसका कवर एक शारीरिक जन्म होता था, निश्चय ही एक अभिजात 
की अपेन्ञा निम्नतर समन्ञा जाता था। 


` १३. अनिवार्यता के अवांडनीय परिणाम 


जब उपनयन एकं अनिवायं संस्कार हो गया, तो रोग इसका यथार्थ 
प्रयोजन भूरू गये तथा इसङ़ अनेक घातक परिणाम हुए । प्राचीनकारु मँ जब 
कि यह एक विशुद्ध रिक्ञा-संस्कार था, शिकला के टिए जन्म से भयोभ्य व्यक्तियों 
को उपनयन का विरोषाधिकार प्राप्त नहीं था ।१ किन्तु जब यह दैहिक संस्कार 
के रूपमे परिणत हो गया, तो इस मत का प्रतिपादन किया जाने लगा कि 
मूक, बधिर तथा अन्धे आदि का भी उपनयन करना चाहिए ।२ कतिपय 


( १ ) नोन्मत्तमूकान्‌ संस्कुर्यात्‌ । शङ्ख शओ्नौर छिखित, हरिहर द्वारा, पा. गृ. 
सू . पर उदृधृत । 
५ २ ) ब्रह्मपुराण, वी. मि. सं, भा. १, पर. ३९९ पर उदुधृत । 








------- --- 
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स्मृतिकार इस विचार से सहमत नहीं थे ।9 छन्तु अयोग्य ज्यक्तिथों क्तो भी 
उच्चतर वर्णं का चिद्व देकर विवाह की आनुमति प्रदान करने के उदेश्य से 
बहुसंख्यक जनता ने इसे स्वीकार कर॒छिथा । उपनयन के देहिक संस्कारम 
परिणत हो जाने का एकं अन्य परिणाम यह भी इजा किं सद्य-पान, परण्डु- ¦ { 
अन्ञण आदि के वारा अशुद्ध हो जाने षर व्यक्ति के किष पुनः नये सिरेसे 
उपनयन श्रहण करने का विधान किया गया ।२ यह जआदृत्ति इस तथ्य क 
विलकुर विरुद हे कि वैदिक कार मे वेदौ की किसी नवीन शाला का 
अध्ययन आरम्भ करते समय विद्यार्थी नवीन य॑क्ञोपवीत अहण करता था। 
अपने मूर प्रयोजन से उपनयन ढे हास का सर्वाधिक घातक परिणाम यह इजा ` 
कि वृतो कामी उपनयन किया जाने ्गा। चौदहवीं शती के एक कन्नड | 
अभिर से ज्ञात होता है किं एक ब्राह्मण ने पीपर के चार वृत्ता का उपनयन 
संस्कार किया था ।‡ 
१४. मध्य-युग मेँ उपनयन की आंशिक उपेक्षा 

जब तक कि हिन्दुओं पर वैदिक संस्कृति का कठोर नियन्त्रण था, उस 
समय तक उपनयन की अनिवार्यता का नियमित रूप से पालन किया जाता 
रहा । चिन्त भारतीय इतिहास के सुस्किम कामे हिन्दू घ्म को गम्भीर 
आघात खगा । उनका धार्मिक जीवन सङ्कटपूणं हो गया जौर अनेक उच्च तथा 
समृद्ध शत्रिय भौर वेश्य परिवारं साधारण छृष्को की स्थिति को प्राक्ठहो 
गये । यह मत प्रचलित हो गया ङि कलियुग मे चन्रिय ओर वैश्य है ही नहीं ।* 
यद्यपि यह विचार व्यापक रूप ते मान्यन हो सका, किन्तु अनेक रैर के 
अधिकाय त्रियो तथा वेश्यो ने उपनयन संस्कार का स्याग कर दिया। 
छिन्त उन्नीखवी शती से परम्परावादी तस्वौ^ के सांस्कृतिक पुनजागरण के 
वरिणामस्वरूप वे पुनः उपनयन संस्कार सम्पन्न करने ॐ विषयमे विरोष ध्यान 
देने लगे है! 


= 
( १ ) शङ्क रौर लिखित, हरिहर हारा पा" ध" सू. पर उदूधृत । 


( २) शातातप श्र यम, वी. भि. सं. भा. १, पृ. ५४५ पर उदूत । 
( ३ ) एषिभ्राफिया क्नौटिका, ३. मख्वल्ली अभिलेख, संख्या, २२ । 

( ४ ) कलावायन्तयोः स्थितिः । भ 

( ५.) आयसमाज शरोर सनातनधमे-समाज । 
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१५. बालक को आचायं के निकट कोन ले जाए १ 


एक अन्य विचारणीय प्रश्न था किं बालक को आचाय के समीप कौन रे 
जाए । प्राचीन कार मं ब्राह्मण-परिवारो मे पिता पुत्र को पदाता था ।' अतः इस 
समस्या पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी । किन्तु बाह्यणेतर बारक 
ब्राह्मण आचार्यौ क समीप रे जाये जाते थे । इसके अतिरिक्त, जव शिका 
विकसित इद तथा अध्यापन-कला का विजेषीकरण हो राया तो ब्राह्मण 
बाङ्क भी अध्ययन ॐ लिए योग्य आचार्यो के निकट जाने रगे । अतः सञुचित 
उपनयन के लिश आचायं के निकट विद्यार्थी केरे जाये जानेके प्ररन पर 
विचार किया जाने खगा । पितामह के मतानुसार पिता, पितामह, पितृभ्य 
तथा अ्यष्ठ आता ही बारुक के वैध संरक्षक थे, तथा पूरव-पूवं के अभाव में 
उत्तरोत्तर विद्याथीं को आचार्यं के निकट रे जाता था।२ उपयुक्त सहज संरा के 
अभाव मे समान वणं ॐ किसी ज्येष्ठ सदस्य को भी बारुक को आचायं के निकट 
डे जाने का अधिकार था ।3 किन्तु जब उसे ठे जाने के क्षु कोद भी न होता 
अथवा कों भी उसे आचार्य के समीप रे जाने की चिन्ता न करता तो बार्क 
स्वयं उपनयन ॐ ङिषए्‌ चायं के समीप जाता था ।* 


१६. आचाये का चुनाव 
आचार्यं का चुनाव छदं निश्चित सिद्धान्तो द्वारा प्रेरित होता था । यथा 
सम्भव श्रेष्ठतम आचायं भराक्च करने का यत्न किया जाता था, क्योकि उपनयन का 
उदेश्य ज्ञान की ्रात्ति तथा चरित्र-निर्मांण था । यदि चायं स्वयं ही ज्तान- 
सम्पन्न तथा उच्च चरिन्न का व्यक्तिन होता, तो वह विद्यार्थी के जीवन का 
निर्माण नहीं कर सकता था । “जिसको अविद्वान्‌ आचार्यं उपनीत करता हे, वह 
अन्धकार से अन्धकार में पुनः भवे करता है । अतः कुलीन, विद्धान्‌ तथा 


( १ ) उदाहरणार्थं श्वेतकेतु का अध्यापन उसके पिता आरुणि ने करिया था 
(छा.उ. ६. १) ब. उ. ६. २. 9; छा. उ, ४.५. मा. उ. १.२.१२। 
( २ ) पितेवोपनयेत्‌ पुत्रं तदभावे पितुः पिता । 
तदभावे पितुर््राता तदभावे ठ सोदरः ॥ पितामह 
( ३ ) ज्ञातयो गोत्राभ्रजाः । बृद्धगगं 
( ४ ) उपनिषदो मे इस प्रकार के उदाहरण प्रचुर संख्या मेँ उपलब्ध दै । 


२१ हि° 
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आस्मसंयमी आचार्यं की कामना करनी चाहि१। श्ुतवाच्‌, अभिजात, 
चरित्रवान्‌ तथा तपः पूत बाह्मण को बारक का उपनयन करना चाहिएर \* उपनेय 
ग्यक्ति से यह अपेता की जाती थी कि वह चरित्रहीन गुर से अध्ययन न करे, 
क्योकि मजा से सने इण हाथ रुधिर से शद्ध नहीं हो सकते ।* भ्यास रेषे 
व्यक्ति को गुरु पद्‌ के योग्य समश्चते है जो बाह्मण, वेदैकनिष्ठ, कुलीन, ` 
श्रोत्रिय, शुचि तथा अपनी शाखा के अध्ययन म भालस्यहीन हो* । आचायं 
की कतिपय अन्य विशेषता का वर्णन यम ने इस प्रकार किया है : “भाचायं 
को सत्यवाक्‌, €तिमान्‌, दक्ष, भ्राणिमान्र के प्रति द्या, आस्तिक, वेदिकं 
स्वाध्याय सें रत, शचि, वेदाध्ययन से सस्पन्न, चरित्रवान्‌, जितेन्द्रिय, उस्साही 
होना चाहिफए+ ॥ जब उपनयन शि्ा-संस्कार था, तो ये गुण अनिवार्यथे 
अथवा इनका आद्र था । किन्तु जब उपनयन के स्वरूप में परिवतंन हुआ, तो 
उक्त गुणो की उपेक्षा भी की जा सकती थी । परवती कारु मँ उपनयन का 
प्रयोजन शिवा नहीं, उपचारमान्न रह गया था । चायं से उपनीत व्यक्ति के 
अध्यापन करने की भश नहीं की जाती थी । उसका कायं केवर वेदिक मन्त्रौ 
के उच्चारण के साथ संस्कार सम्पन्न करना था । अतः पैसा करने मँ समथ किसी ` 
भी भ्यक्ति से उपनयन संस्पन्न करने की प्रार्थना की जा सकती थी । आजकल | 
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अनेक विषयो मे भाचा्यं की पूर्णतः उपेक्षा कर दी जाती है। व्यथ तथा श्च से | 
( १ ) तमसो वा एष तमः प्रविशति यमविद्रालुपनयते । आदि वी.मि. सं. | 

भा. ११. ४०८ पर्‌ उदूधत। ३ | 

(८ २ ) मारस्योपनयनं वुताभिजनडृत्तवान्‌ । | 
तपसा धूतनिःशेषपाप्मा क्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥ शौनक, वही | 


( २ ) न याजयेद्‌ त्तिहीनं श्णुयाचच न तं गुसम्‌ । 
नहि मजाकरो दिग्धौ रुधिरेण विशुध्यतः ॥ हारीत, वही | 
( ४ ) वेदैकनिष्ठं धर्मं लीनं प्रतिय शुनम्‌ ! | 
स्वशाखायामनालस्यं विप्रं कतीरमीप्सितम्‌ ॥ व्यास, वही ध 
( ५ ) सत्यवाक्‌ धरतिमान्‌ दक्षः सवेभूतदयापरः । 
ञ्रास्तिको वेदनिरतः शुचिराचायं उच्यते ॥ 
वेदाध्ययनसम्पन्नो इत्तिमान्‌ विजितेन्द्रियः । ॥ 
दक्षोत्साही यथादृत्त॒जीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ ॥ यम, वही 4 
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` उपनयन संस्कारं १६४ 


चने क कि रोग किसी पवित्र स्थान पर॒ चरे जाते हँ तथा यज्ञोपवीत को 
हरिद्रा से रगे इण जक जें धारं करके वारक के गले भ डारू देते ह । इसका 
कारण एक ओर तो संस्कार के वास्तविक प्रयोजन का घोर अज्ञान तथा दृसरी 
मोर आधुनिकं जीवनं कौ धर्म-निरपेक प्रदृत्ति है । 
१७, विधि-विधान तथां उनका मद्व 

आरम्भ मे उपनयन संस्कार अत्यन्त साधारण था । प्राचीन कार भ, जब 
कि बाह्मण-कुलो मे वेद्‌ का अध्ययन एक पीढ़ी से दुसरी पीदी तके कमबेदध 


` चरता था, पिता स्वयं ही गुर का कायं करता था । अतः निश्चय ही उसके 


लाथ बीं जानेवारी ओपचारिकतार्े स्वभावतः सीमितं रहती थीं । पितीका 
अति प्राचीन आचा्यत्व उस पुराण कथा से भी सिद्ध होता है, जिसमे देवता, 
मनुष्य तथा दस्यो द्वारा अपने सामान्य पिता प्रजापति के निर्दशन मे ब्रहमचयै- 
जीवन व्यतीत करने का उन्ञेखं है ।9 उपनिषदो के युग मै विधारथियो के दारा 


` अपने पिता से अभ्ययन करने के उदाहरण उपरञ्ध होते है ।२ उपनिषदौ मं 


राच उपनयन के अनेक उदाहरणे से उसकी मौलिक सादगी प्रकट हेती 


३) विद्याथी अपने हार्थो म समिधा लेकर, जो इस तथ्य की सूचक 


थीं कि वह उसका शिष्य बनने तथा उसकी चेवा करने के चष भ्रस्तुत 
हे, आचार्यं के निकट जाता था।> उपनयन के कतिपय अन्य उदीरण 
भी भ्ा्ठ होते ह जिनमें ब्रह्मचारी की मौखिक प्रार्थना तथा जाचायं द्वारा उसकी 
सीति मान्न पर्थ थी ।* किन्तु ये सादगी के इतस्ततः विक्ी्णं उदाहरण दै । 
वैदिक काल के अन्त के पूर्वं ही उपनयन संस्कार जटिर स्वरूप धारण करता 
जञा रहा था । अथर्ववेद्‌-काटीन उपनयन मे परवतीं कर्मकाण्ड के अनेकं अङ्ग 
विकसित हो गये थे। यज्ञिय विस्तार के किप्‌ प्रसिद्ध बराह्मण-कारमिं उपनयन 
संस्कार विस्तृतं हो चुका था ओर उसमे प्राप्त विवरेण से उसका साँस्कारिक स्वरूप 





(१) बृ.उ. ५.२. १। | 

( ॥: ) लृ, उ, ६. २. १; छा. उ. ५. २३; ४० ५. ५; २, ११. ७; मा. उ. 
१.२. १२। 

(३ ) वदी । 

( ४ ) तुलनीय वाचा ह स्मैव पूर्वं उपयन्ति । र. उ. ६ˆ २ ७ 
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स्पष्ट हे ।* गृह्यसूत्र पूतः विकसित विधि-विधानो का विशद्‌ वणेन करते द । 
विकास-कम भे अनेक अवरैदिक तथा रोकिक त्व भी इसमे समाविष्ट हो गये । 


| 
(अ ) समय : संस्कार सम्पन्न करने के ठि कोई शभ समय नियत कर 


छिया जाता था। साधारणतः उपनयन उस समय होता था, जब सूय 


उत्तरायण मे रहता था 3 किन्तु वैश्य वालको के किए दक्तिणायन भी विहित | 


था ।* विभिन्न वर्णो ॐ टिए विभिन्न ऋतुं निश्चित थीं ।” ब्राह्मण का उपनयन 
वसन्त मे, इत्रिय का प्रीष्ममें, वेश्य का शरद्‌ ऋतु मे तथा रथकार का 


उपनयन वर्षां ऋतु मेँ होता था। ये विभिन्न छतु विभिन्न वणो के स्वभाव | । 


तथा व्यवसाय की प्रतीक थीं । वसन्त की समक्ीतोष्णता ब्राह्मण के संतुछित 
ज्ञीवन का प्रतीक थी । भीष्म की उष्णता त्रिय की वीरता तथा उत्साह की 
प्रतिनिधि थी, जब कि प्राचीन भारत का व्यापारिक जीवन वर्षां्तु के पश्चात्‌ 
पुनः गतिशीर होता था, जो वेश्य की सष्द्धि तथा रेश्चयं का सूचक था ्ौर 
वर्षा का श्ान्तकारु रथकार की सुविधा का द्योतक था । परवर्ती उयोतिष-विषयक 
रचनार्जा ने माघ से आषाढ पयंन्त विभिन्न मासो के साथ भिन्ञ-भिन्न गुर्णो का 
योग कर दिया : “जिस बारुक का उपनयन माघ मासमे किया जाता हे वह 
समृद्ध होता है, जिसका उपनयन फाह्गुन मास मे होता है बह बुद्धिमान्‌ होता 
हे, चैत्र म उपनीत होने पर वेदो म निष्णात तथा पारङ्गत होता है, वेशाख में 
उपनयन करने से समस्त सुख-भोगो से सम्पन्न, अ्येष्ठ मे प्राज्ञ तथा श्रेष्ठ 





----~---- 


(१) श. त्रा. ११.५४। 
(२) शां.ग.सू.२.१;आ.गृ.सु. १.१९. ३. ५; पा. णर्‌. सू. २.२ 
गो.्‌.सू. २.१० खा.ग्‌.सु.२. ४२. १दहि- य्‌. सू. १,१ 
२. १८; अप. ग.सू. १०। 
(२) पा.गर.स्‌.२.२;अआ. ग.सू. १.१९। 
(४ ) दक्षिणो तु विशां ऊुयात्‌ । 
बृहस्पति, वी. मि. सं. भा. १, प्रू. ३५४ पर उद्धत । 
( ५ ) वसन्ते ब्राह्मणसुपनयति भ्रष्मे राजन्यं शरदि वेश्यं वर्षा रथकारमिति। 
बो. गर. सू. ११. ५. ६ । 
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उपनयन संस्कार १६५ 


ओर भाषाद्‌ मेँ शत्रु का महान्‌ विजयी तथा विख्यात महापण्डित होता हैः ।9 
संस्कार के लिए शुद्ध पक्त को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योकि वह किसी भी 
सामूहिक समारोह के ल्यि आनन्ददायी अवसर था तथा प्रकाश, ज्ञान ओौर 
विद्या का प्रतीक माना जाता था । अनध्याय, पवं, अश्युभ समय तथा प्राङ़्तिक 
असाधारणता अथवा कोप के दिन वित थे । 

(आ) आयोजनार्पँ : संस्कार सम्पन्न होने के पूवं उपनयन के छिषु एक 
मण्डप का निर्माण किया जाता था ।२ संस्कार के एक दिन पूवं अनेक पौराणिक 
विधि-विधान किये जाते थे । सर्वाधिक शुभ देवता गणेश का आराधन तथा श्री, 
कच्मी, धात्री, मेधा, पुटि, शरद्धा ओर सरस्वती आदि अन्य देविय का पूजन 
किया जाता था ।3 उपनथन के पूर्वं रात्रिको बालक के शरीर पर हल्दी के द्रव 
का रेप किया जाता ओर उसकी शिखा से एक चौदी की अंगूरी बौध दी जाती 
थी ।* इसके पश्चात्‌ उसे सम्पूणं रात्रि पूणं मौन रहकर व्यतीत करनी होती थी। 
यह एक रहस्यपूणं विधि थी जो बारुक को द्वितीय जन्म के रिण प्रस्तुत करती 
थी1 पीत रेप गभं के वातावरण का श्य उपस्थित करता तथा पूर्णं मौन 
अवाक्‌ अण का सुचक था। 

(ह) सहभोज : दूसरे दिन प्रातः कार अन्तिम वार माता भौर पुत्र साथ-साथ 
भोजन करते थे । यह हिन्दू संस्कार मे एक असाधारण विधि थी । डो० अल्तेकर 
के अनुसार यह बार्क के अनियमित जीवन के अन्त का सूचक था तथा 

बार्क को यह स्मरण कराता था छि अब वह दायित्व-हीन शिशु नहीं रहा 


( १ ) माघे मासि महाधनो धनपतिः प्ज्ञायुतः फागुन 
मेधावी भवति व्रतोपनयने चेत्र च वेदान्वितः। 
वैशाखे निखिलोपभीगसदहितो ज्येष्े वरिष्ठो बुध- 
स्त्वाषाढे सुमहाविपक्षविजयी ख्यातो महापण्डितः ॥ 
राजमातण्ड, वी. मि. सं. भा. १ पर. ३५४ पर उदूधृत । 
( २ ) पञ्चसु बहिःशालाया विवाहे चूडाकरणोपनयने केशान्ते सौमन्तोश्नयन 
इति । पा. ग.सू. १.४. २। 
( ३ ) यदह परवर्ती विकास टै जो गृह्यसूत्र मे उपलन्ध नहीं है । 
( ४ ) यह अनेक प्रदेशो में प्रचलित स्थानीय प्रथा दै । 











१६६ हिन्दू संस्कार | 
र अब से उसे भ्यवस्थित जीवन व्यतीत करना है१। किन्तु यह माता 4 | 


क्षौर पुन्न की विदाईका भोज भी हो सकतादहे। यह एक दुःलकर तथा | 


हृदेयस्पश कस्य था । यह पुत्र के प्रति माता के गम्भीरे स्नेह का परतीकं था । | | 
उषनथन क पश्चात्‌ नियमतः माता उसके साथ मोजन नहीं कर सकती थी। 
इसकी कल्पना ने ही माता को अपनी अन्तिम ्नेहपू्णं भावना व्यक्त करने ` 
के किए प्रेरित किया । उक्त कत्य के भूर में दोनों कारणो का योगदान रहा 4 
होगा । किन्तु च अन्य कारण मी प्रतीत होते हँ, जिन्हेनि इसे जन्म बिया । ` 
वारक अपनी माता के लाथ केवक भोजन ही न कर सकता हो, रेखी बात 
नही थी, वह दकाल के किए उससे थक्‌ होने भी जा रहा था। अतः । 
माता का हृदय इस अवसर पर स्वभावतः ही भारी हो जाता था तथा बालक १. 
कक अति अपने स्नेह की सवाधिक भ्रभावकर चे उच्चतम अभिव्यक्ति वेह उसके 4 


सथ भजन करके ही कर सकती थी । सम्भवतः बाकक को भ्रातःकार भोजन ` | < 


कराने की पक व्यावहारिक आवश्यकता मी थी 1 संस्कार अस्वन्त दीष था । ध 
अत्तः चह संस्कार के समय धा से पीडित नहो, इसल्यि उसे संस्कार 
आरम्भ होने ॐ पूरव ही भोजन करा दिया जाता था। माता के भोजन क 
पञ्चात्‌ अनेकं वारको को भोजन कराया जाता था। यह गुरुकुरु के रि 
बारुकं की विदद े अवसरं पर उसके बारु-मिन्रौ तथा खेर के साथियो को 


दिथा इभा भोज था । । 
(ड) स्नान : मोजके पश्चात्‌ माता-पिता बालक को उस मण्डप मे ठे जातेथे जर्हौ 


आहवनीय अभ्नि प्रदीक्च रहता था । संस्कार का धर्मक्ाखो मे विहित प्रथम 
ङस्य ब्राह्मण-मोजन था, जो सदैव पुण्यकर माना जाता था, तथा इस अवसर पर 


विशेष रूपं से वह बह्ययज्ञ जर बह्यचर्थ का प्रतीक था, जो उपनयन के पश्चात्‌ 


विद्यार्थी का जीवन होने को धा। तब बालक का खण्डन होता था। यदि 
उसका चूडाकरण हो चुकता था तो साधारण सूप से ही नापित दवारा उसका 
मुण्डन करा दिया जाता था। किन्तु कमी-कभी भ्यय को बचाने के लिप्‌ 
धर्मशास ॐ भुल न होने पर भी चूडाकरण संस्कार इस समय तक स्थगित 
कर दिया जाता था तथा उपनयन होने के पूवं सम्पन्न क्रिया जाता था । 
सुण्डन के पश्चात्‌ बारुक को खान कराया जाता था । यड क्रिया प्रसयेक संस्कार 


निनि 


~ 
( १ ) एजुकेशन इन एंश्येन्ट इन्डिया, १. प्र. १९ । 
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केलिषु अनिवायंथी। सान से संस्कायं व्यक्तिके मन ओर देह दोनोदही 
शद्ध हो जते थे । | 


(उ) कौपीन : स्नान समाप्त होने पर बारक को अपने गृद्ध अङ्गो को ठेँकने के 
किए एक कौपीन दिया जाता था । बाटक के मन में सामाजिक चेतना का उद्य 
पहर ही हो चुका रहता था, किन्तु अव से उसे विशेष रूप से सामाजिक 
शिष्टाचार का पान जौर अपनी शालीना तथा आत्म-सम्मान का निवह 
करना था । तब वारक जाचायं के निकट जाता भौर बरह्मचारी होने की अपनी 
इच्छा व्यक्तं करता था : नं यहौँ बह्यचये के किष जाया ह । नैं बह्फ्वारी 
 बरनुगा* । उसकी प्राथना स्वीकार करं चायं उसे इस मन्त्र के साथ 
 वख्जदेताथा : “जिस प्रकार उहस्पतिने इन्द्रको अश्तत्व का वख दिया, 
उसी श्रकार में दी्ांयुष्य, दीधंजीवन, शक्ति तथा तेज भौर रेश्वयं के किष 
यह वख तुके देता ह । हिन्दुर्भो की शिष्टाचार-विषयक धारणा के अनुसार 
धार्मिक छर्स्यो मे समवेत होने पर शरीर का ऊपरी भाग वख से आाब्ुत 
रहना चाहिए । अतः उपनयन के अवसर पर भावी विद्यार्थी को उत्तरीय 
दिया जाता था, क्योकि इस समय से उसका वास्तविक धार्मिक जीवन भारभ 
 ह्योताथा। प्राचीन साहित्यसे ज्ञात होताहे कि मूर्तः इस अवसर पर 
“ दिया जानेवाखा उत्तरीय शगचमं होता था । गोपथ ब्राह्मण से विदिक्त होता 
है कि ख्गचमं आध्यात्मिक तथा बौद्धिक सर्वोच्चता का प्रतीक था३। इसके 
` धारण के माध्यम से ब्रह्मचारी को अनवरत रूप से यह स्मरण कराया जाता 
था कि उसे आदश चरित्रवान्‌ तथा गम्भीर विद्वान्‌ बनना है । आर्यो के प्राचीन ` 
पपारुक जीवन में ष्टग-चमं एक शावश्यकता थी । इसकी अज्ञात प्राचीनता 
ने इसे पवित्रता प्रदान की तथा कालक्रम से यह धार्मिक विरासके रूपमे 
परिणत हो गया । किन्तु इसका यवहार विस्तर तक ही सीमित था। जब 
आयं कषक हो गये तथा कातने ओर इुनने की कला अस्तित्व म आई, तो 
विद्या्थी को कपास का वख दिया जाने र्गा । भापस्तम्ब तथा बौधायन 
 गृ्यसुन्नों के अनुसार वख्रखण्ड ब्रह्मचारी के धर पर संस्कार के ठीक पूर्व 

(१)पा.ण्.सू-२.२.९। 

(२) वही. २.२. १०। 

(३) गो. जा. १.२. १-८। 
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कात कर जना जाता था! । गृह्यसूत्र विभिन्न वणौ के किए विभिन्न पदार्थोसे ` 
निर्मित वो का विधान करते हे । ब्राह्मण का वख शण से निर्मित, त्रिय 
का द्म तथा वैश्य का कुतप अथवा कुरा-निर्मित होना चादिए्‌ः । किन्तु {| 
करिपिक रूप से अविकृत कार्पास-वख सभी वर्णो के किष विहित था-। | ४ 
पराचीन कारु मे विशद धार्मिक कारणों से श्वेत तथा अप्रज्ञाल्ति वच दि | ५ 
जाते थे, जो निस्सन्देह जीवन की पवित्रता तथा शुचिता के प्रतीक थः । किन्तु | 
आने चरकर धामिक उदेश्य पर अयावहारिकं भाव ने विजय प्रा कर जिया, ` 
यद्यपि अभी भी यह प्रतीकास्मकता से संयुक्त रहा । ब्राह्मण के वख काषाय, 
चन्रिय के मालिष्ठ तथा वैश्य के हारिद्र होने चाहिर्*। वख रंग दिये जाते थे | 
जिससे वे अतिक्ञीघ्र ही मकिनि न हो जाप । किन्तु श्न.व्खो के भ्रति गहरी |. 
रचि पूर्णतः नष्ट न हो सकी ओर अनेक स्दटतियो का मत है कि ब्रह्मचारी के 
व का रंग शेत होना चाहिए । सम्प्रति उपयुक्त मेद घ हो चके हे तथा 4 
सभी द्विजाति्यो को हरिद्रा म रंगे इए वचर दिये जाते ह। 

(ऊ) मेखला : इसके पश्चात्‌ आचायं बाुक की कटि के चारो ओर इस 
अन्त्र के साथ मेखरा बध देता था : (दुरित (पाप) को दूर रखती इई, शोधक 
की मौँति मनुष्यो को शद्ध करती इदे, श्वास तथा प्रश्वास की शक्ति से स्वयं 
को आघत करती इदे, शक्ति के साथ, भगिनी मेखला मेरे निकट आरद ऋ) 


( १ ) वासः सयः छृत्तोतम्‌ । बौ. गर. सु. २.५.११; आप.-सु. । १.१६। 
( २ ) शाणक्षौमचीरकृतपा । गौ घ. सू. १ १७. १८। । 
( २ ) सर्वेषां कार्पासं वाऽविरतम्‌ । वही. । । 
( ४ ) अहतेन वाससा संबीतमिति । आ. ग. सू. १. १५. १० । | 
| $षद्धौतं नवश्वेतं सदशं यन्न धारितम्‌ । 

ग्रहतं तद्विजानीयात्‌ सवंकमेख॒ पावनम्‌ ॥ 
प्रचेता, वी. भि. सं. भा. 9; पर. ४ १० पर उद्धृत । 
( ५ ) यदि वासांसि वसीरन्‌ रक्तानि वसीरन्‌ काषाय ब्राह्मणो माजञिषठं क्षत्रियो 
` हारं वैश्य इति । आ. ग, सू. १, १९ १० । 

( ६ ) सर्वं वै धारयेच्छुकंरं वासस्तत्‌ परिधानकम्‌ । 
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मनु, वी. मि. सं. भा. १. पर. ४१० । 
(७) पा. ण. सू. २. २. ११। 
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अथवा श्सुलजित, सुन्द्र वेशभूषा से अलंकृत युवक यर भाता है । वह 
उस्वन्न होने पर॒ गौरवश्ारी होता है । मेधावी ऋषि उसकी प्रशंसा करते देः 
घामिक महास्मा, जिनका मन ईश्वर की आराधना मं तत्पर रहता हे, उसकी 
सराहना करते ह । यदा-कदा बिना किसी मन्त्र का उच्चारण किये भी मेखला 
पहना दी जाती थी१। मेखला का निर्माण मूरूतः कौपीन की सहायता के 
किष इभा था । ङिन्तु आगे चलकर इसके साथ भी धार्मिक प्रतीकादमकता 
का योग हो गया । यह तिहरे सूत्र से बनादं जाती थी, जो इसका प्रतीक था 
कि बरह्मचारी सर्वदा तीन वेदो से आब्रत दै । मेखला ब्रह्मचारी को यह भी 
सूचित करती थी कि "वह श्रद्धा की तप से उस्पन्च दुहिता, ऋषिर्यो की भगिनी 
तथा भूतङ्ता (जीवे का कर्याण करनेवाटी) हे । वह उसके ऋत (बत)के गोपन 
नै समं हे तथा दुष्प्रभावों से वह उसकी रक्वा करेगी ।' उत्तरीय के समान ही 
मेखला भी भिन्न-भिन्न वर्णौ के किए भिन्न पदार्थो से निर्मित होती थी। एक 
वर्णं ॐ लिए भी श्ाखा-मेद्‌ से अनेक विकल्पो की अनुमति प्राक्च थी । ब्राह्मण 
की मेखला मूज की, ₹इन्निय की धनुष की भस्यच्चा की तथा वंश्य की उनकी 
होनी चादिषए्‌ । यह समान, चिकनी तथा देखने मँ सुन्दर होनी चाहिए । 
आजकल इसका भ्यवहार बहुत थोडे कारु के किए होता है तथा उपनयन के 
तच्छा पश्चात्‌ इसका स्थान कपास की मेखला ग्रहण कर खेती हे। 


(९) यज्ञोपवीत : मेखला धारण करने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को उषवीत सूत्र 
दिया जाता था, जो परवती रेखक के अनुसार उपनयन संस्कार का सबसे 


महस्वपूणं अङ्ग है । यह विदित हे कि कमंकाण्ड साहित्य के अति प्राचीन 
ङेखको को यह अज्ञात था । किसी भी गृह्यसूत्र मँ उपवीत सूत्र धारण करने 





( १) वही. २. २. १२-१३ । 
( २ ) वेदभ्रयेणादृतोऽदमिति मन्येत स द्विजः । आश्वलायन, वी. मि. सं. 
भा. १, प्र. ४२२ पर उद्धृत । 
८ २ ) श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां भूतकृता बभूव । 
अ. वे. ६. १२३. ४। 
ऋतस्य गोप्त्री तपसश्वरितरी प्रती रक्षः सहमाताः श्ररातीः । 
सा मा समन्तमभिपर्येदि भद्रे धतरिस्ते सुभगे मा रिषाम ॥ वा. ्.स्‌. ५ । 


२२ हि० 
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का विधान नहीं है । प्रतीत होताहै कि बारुक को दिये जानेवाखे उत्तरीय का ही 
वह पूर्वरूप था, जिससे उपवीत सृत्र का जन्म दुभा, यद्यपि परवतीं आचाय 
की रष्नाों में पूर्वरूप ( यज्ञिय प्रयोजन के किष नहीं ) तथा उसकी अनुङ्ति 
दोनो ही सुरक्तित ह । उपवीत सूत्र का नाम “यज्ञोपवीत स्वयं ही अपने 
मौलिक स्वरूप की ओर संकेत करता हे, # 


धर्मशा्खो के नियमानुसार ब्राह्मण को कपास का, इत्रिय को सनका 
तथा वैश्य को मेड के उन का उपवीत धारण करना चाहिए । किन्तु समस्तं 
वर्णौ के र्षि कपास का यज्ञोपवीत विकल्पके रूपमे विहित है3 । प्रतीत 
होताहै कि इसका कारण कपासका सूत्र प्राक्ठ करनेमे सरङ्ता ही थी। 
उपवीत विभिन्न वर्णौ के अनुसार भिन्न-भिन्न रंगका होताथा। ब्राह्मण श्वेत 
उपवीत धारण करता था, कत्रिय लार तथा वेश्य पीला । यह कहा जाता हे 
किरंगका यह मेद्‌ उपयुक्त वर्णोके मनकेरंगकाच्ोतक था। किन्तु ङ्द 
समय पश्चात्‌ इस भेद को दूर कर दिया गया भौर आधुनिक कारु मेँ वेश्य-बणं 
का पीडा रंग ही भ्यापक रूप से अहण कर ख्या गया हे । 

उपवीत को ब्राह्मण-ङुमारी कातती हे भौर ब्राह्मण द्वारा उसमें मन्थि दी 
जाती है। उपवीत धारण करने वारे व्यक्ति के पूरवंजो के प्रवरो की संख्या के 
अनुसार मरन्थियां दी जाती है । उपवीत की रचना प्रतीकात्मकता तथा अथं से 
पूर्णं हे । इसकी कम्बाई एक मनुष्य की चार अंगुलियों की चौडाई कौ ९६ गुनी 
होती हे, जो उसकी ऊँचाई के बराबर है । चार अंगुखियौँ उन चार अवस्थार्जो 
की प्रविनिधि ह, जिनका अनुभव मनुष्य की आत्मा समय-खमय पर करतीहे। ` 
वे ह जागृति, स्वप्न, सुषुि तथा तुरीया । उपवीत के प्रत्येक सूत्र के तीन ` 
धागे भी प्रतीकास्मक हे । वे सस्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ का प्रतिनिधिस्व करते ह, 
जिनसे सम्पूणं विश्च विकसित हआ है । इस बात का ध्यान रखा जाता था कि 








८ १ ) तुलना डो. च. स. अत्तेकर, एजुकेशन इन एंश्येन्ट इन्डिया, परिशिष्ट ए। 
( २ ) कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ विप्रस्योध्वं इतं त्निढत्‌ । 
 शाणसूत्रमयं राज्ञो  वेश्यस्याविकसूत्रजम्‌ ॥ म. स्थर, २. ४४। 
( ३ ) कार्पास्नोपवीतं सर्वेषाम्‌ । पेटीनसि, वी. मि. सं. भा. १ ध. ४१५ 
` पर उदुधृत । 
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सूत्र का ठहरा भाग उपर की ओर रहे । इसका प्रयोजन यह था कि मनुष्य में 
सख गुण की प्रधानता रहे शौर इस प्रकार उसका आत्मिक कठयाण हो सके । 
तीन सूत्र उसके धारण करने वाङे को यह स्मरण कराते हँ कि उसे ऋषि-ऋण, 
पितृ-ऋण तथा देव-ऋण से उण होना है! तीनो सूत्र एक भ्रन्थि 
द्वारा परस्पर बांध दिये आते दहै, जो ब्रह्म्रन्थि कहराती है तथा जो बह्मा, 
विष्णु ओर शिव का प्रतीक है! इसके अतिरिक्त, कुरु-विशेष के विविध प्रवरो 
को सूचित करने के किष अतिरिक्त भन्थिर्या भी दी जाती ह । 

बरह्मचारी को यज्ञोपवीत धारण कराते हुए आचायं उपयुक्त मन्त्र का 
उच्चारण करता था, जिसमे बारुक के आयुष्य, बर तथा तेज के किए प्राथना 
की गई हे ।° इस वीच वारक सूं की भोर देखता रहता था । ब्रह्मचारी केवर 
एक ही उपवीत धारण कर सकता है । गृहस्थ को दो उपवीत धारण करने का 
विेषाधिकार प्राप्त है, एक स्वयं के किए जौर दूसरा अपनी पली के छिण्‌ । 
विभिन्न अवसरो पर यज्ञोपवीत धारण करने के विभिन्न प्रकार है । कोद शभ 
क्य सम्पन्न करते समय व्यक्ति को उपवीती होना चाहिए अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
ब्य कन्ध खे ल्टकता रहना चाहिए । किसी अशुभ कस्य करते समय यज्ञोपवीत 
प्राचीनावीत भकार से धारण करना चाहिए । प्राचीनावीत वह प्रकार है जिस 
उपवीत-सूत्र दाहिने कन्धे से रूटकता रहता डे! जब उपवीत सूत्र मालाके 
समान गरे मे पड़ा रहता है, तो उखे धारण करने वाला निवीती कहलाता हे ।२ 


( रे ) अजिन : इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को अजिन द्या जाता था । भजिन 
शब्द्‌ का अर्थ ग3 अथवा बकरे* आदि पशुओं के चमसेहे। प्राचीन कारमं 
पशो के चर्म का वख के रूप मे प्रयोग 'अजिन-वासिन्‌"+ इस विशेषण से 
सूचित होता हे, तथा चरम॑कारो के व्यापार का उल्ञेल भिरूता है । मर्द्‌-गण 





( १ ) यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं भजापतेयेत्‌ सहजं परस्तात्‌ । 
युष्यमप्र प्रतिसुच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
पा. शर. सू. २.२. १३ 
(२) एक परिशिष्ट, वी. मि. सं भा. १, पर. ४२३ पर उदूधृत । 
(३) श्र.वे.५.२१.७॥। (४) श.व्रा. ५. २. १२१। 
( ५) बहो. २. ९. १.१२। (६ ) वाजसनेय संहिता, ३०. १५। 











१७२ टिन्दू संस्कार 
भी श्गच्म धारण करने के किए परसिद्ध थे ।* ऋग्वेद के दशम मण्डर से ज्ञात 
होता ह कि उस कार म भी आरण्यक तपस्वी च्मं॑धारण करते थे ।* पहर 


पहल अजिन का व्यवहार उत्तरीय के रूपमे किया जाता था। किन्तु आगे 
` चरूकर इसका स्थान कपास के वख द्वारा अहण कर खयि जाने पर, इसका 


व्यवहार आसन क किए होने ङ्गा । प्राचीन कारु मे देश्च वनो से आबरतथा 
तथा अनिन प्रचुरं मात्रा मं उपलरञ्ध । किन्तु जब जगर साफ कर दिये गये 


तो अजिन दुरुभ हो गया ओर उसका स्थान कम्ब को दिया गया । प्राचीनं 
परम्परा का सर्वथा व्याग नहीं किया राया, यद्यपि अजिन सूत्रों तक ही सीमित 
रह गये, जिनका स्थान अब्र उपनयन संस्कार के अवसर पर दिये जाने वाछे 
यज्ञोपवीत के तीन सूत्रों ने महण कर ख्या दहै। विभिन्न वर्णोके टिए भिन्न 
भिद रकार के अजिन विहित थे। पारस्कर गृह्यसूत्र मे कषा गया हे : राह्मण 


का उत्तरीय छ्ष्ण गच्मं होना चाहिए, राजन्य का उत्तरीय उख धग के चमं 


ङा हाना चाहिए, जिसके चम॑ पर छोटी-ोरी डंदकी हो, ओर वेश्य का बकरे 
अथवा सो-चर्मं का, अथवा यदि उपरि-विहित प्रकार के उत्तरीय उपङ्ब्ध न हो 
खक सो खभी को मो-चर्मं धारण करना चादि, क्योकि वख क समस्त॒भरकारो 
न उसका स्थान सर्वप्रथम ह* । गो-चमं सरता से प्राक्च हो जाता था, अत- 
एव यह साधारण विकर्प सभी वर्णो के किष विहित था । विष्णु के अनुसार 
वेदिक बह्यचारी व्याघ्र-चमं भी धारण करते थे ।* किन्तु यह एक अपवाद्‌ ही था। 
आदिम कार के वन्य जीवन में अजिन की व्यावहारिक उपयोगिता थी । क्योकि 
सन्यासी तथा तपस्वी भी इसका व्यवहार करते थे, अतः इसे धार्मिक महस्व 
प्राच होने रगा । जब यह संस्कार क साथ सम्बद्ध हो गया, तो धमशा 
प्रगेताजौ ने उसे भरतीकास्मकता प्रदान की । गोपथब्राह्मण कहता हे कि सुन्दर 
सृगच्म॑ वर्चस्व तथा बौद्धिक भौर आध्यास्मिक सर्वोच्चता का प्रतीक हि ।९ 


~~~ ~~ 


(१) ऋ. वे. १. १६६. १०। (२) व्ही. १०. १३६. २। 
( ३ ) सार्ववर्णिकः कम्बलश्च । आप. ध. सू. १। 
(४) पा. श्र-सू. २.५.२। 





-~----- 


( ५ ) मागेचेयाघ्रवास्तानि चमाणि । विष्ण, बी. मि. सं, भा. १? ध्र, ४१२ 


पर उदुधृत । 
( £ ) पूेषृष्ठ, १८. पाद रिप्पणी, ११। 
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इसे धारण करते समय बह्यचारी यह अनुभव करे कि उसे आध्यात्मिक तथा 
बौद्धिक दृष्टि से ऋषि का षद प्राक्च करना हे । 

( ओ >) दण्ड : आचाय विद्याथीं को एक दण्ड भी देता था,' जिसे कह इस 
वचन ॐे साथ स्वीकार करता था : “मेरा दण्ड, जो युक्त वायुमण्डर में भूमि पर 
गिर गया, सें दीर्घायुष्य, वर्चस्व तथा शुचिता के रिष्‌ उसे पुनः ग्रहण करता 
ह । कतिपय आचार्यो के अनुसारं ब्रह्मचारी को दण्ड उस मन्त्र के साथ अ्रहण 
करना चाहिए, जिखका उच्चारण दीघे-सन्र के आरम्भ में दण्ड अहण क्रते इष्‌ 

। किया जाता था ।२ मानव-गृद्यसूत्र में कहा गया ह कि वस्तुतः बरह्मचारी विद्या 
के सुदीर्धमार्गं का एक यात्री हे ।3 दण्ड यात्री का प्रतीकं था तथा उसे स्वीकार 
करते खमय अहाचारी यह प्रार्थना करता था कि वड अपना दीघजीवन तथा 
दर्म यात्रा सुरक्षित रूप से समाक्त कर सके ।* किन्तु एक ठेखक के मतानुसार 
दण्ड प्रहरी का प्रतीक था ।* ब्रह्मचारी को दण्ड प्रदान कर वेदे की रचताका कतव्य 
उखे सोप दिया जाता था! कतिपय जाचार्यो के अनुसार दण्ड का प्रयोजन 
वक मानवीय शत्रुओं से ही नदी, भूत-मरेतो तथा दु शक्तियो से भी विद्याथीं 

की र्वा करना था ।£ याज्ञवल्क्य स्ति ८ १, २९ ) पर अपराकं ठिखते हैँ कि 
दण्ड का एक अन्य प्रयोजन विद्यार्थी को समिधा एकत्र करने अथवा गुरु की 
गाय आदि चराने के लिए वन मं जाते समय अथवा अन्धकार में यात्रा के समय 
आस्म-विश्वासी तथा आत्म-निभंर बनाना भी था ¦ 
दण्ड का भकार विधार्थी के वणं के आधार पर नियत था । ब्राह्मण का दण्ड 
परादा का होता था, इत्रिय का उदुम्बर (गूर) तथा वेश्य ( बेर ) का बिर्व 
का होवा था०। किन्तु विकस्य मान्य थे जो भादेशिक प्रारभ ओर स्थान-विरोषकी 
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(१) पा- शर. सू. २. <. १४। 
( २ ) दीर्घसत्रं बा एष उपैति यो ब्रह्मचय॑ुपेति । 
दरिहर द्वारा पा. गर. सू. २. २. १४ पर उदूधृत । 
(२) मा. ग.सू. १.२२. ११। | 
( ४ ) तुलना ड. अ. स. अल्तेकर, एल्ुकेशन इन एश्येन्ट इन्डिया, अध्याय 
१, २५, २६। 
(५) वा.गृ.सू.६। (£) पा. गर. स्‌. २. ६. २६ । 
(७ `आ. गर. सू. १. १९.१० । 





8३. 
1010 

| 8 ॥ 

| 

14 |, , 

॥ 11 । 
4॥ 
॥ ॥ ॥1} `, 
|॥ १). 

| 
| 
47 ` 
|| || 1 
॥॥॥ 

॥ 11|| 
||| [4 ` 
"11/14, 
4 | 
११,१।३. 
| ॥ 
111 
॥1॥2, , 
, १, ऋ, ६।।, ¶ 
॥10॥॥8| ` 
॥ 11} १ 
॥ ।|॥॥ {८ . 
। 0 461 
|| |१॥; ` 
11.14} 
|| ` क 
¶ ` ॥ {1 
[ि१॥३॥ 
1! ॥ > 
॥॥18॥ ¦ 
\ ॥1, | 
॥ || 1 
11|| | ॥॥ ` 
१. ।.॥1॥ 

11, 
॥|†। | 
11/11 ' 

॥§त॥1॥1 ' 
॥॥॥॥ ' 
| 118॥ | 
॥| 141 
4 (४) 
+ ||| 
11 | 

181, 
04 
| {14 
| ॥ 
|| । 
। ॥7 ॥ | 
॥| = 
॥ | ॥३। ॥+ 1 
॥1# { 1 ॥ 
॥#1 ५५ 
| ( 
५ ` 1116 
| | ॥|| 
(- {0/1 
|^. 
1 (॥ | 1 
१५१५ १ 
[५ *।।१) 
॥, 01 

॥ ॥॥ 
118 | 
46 ॥| 
1, ॥ 
॥॥।॥ | | 
| 4। | 
| १ 
| ॥ 

4 {|| ^ 
0.01 ' 
॥ ` "1 ¢ 
॥1॥॥4. 
॥ { | { 
1९|| || ` 
॥॥/॥\|| 
॥&। | 
| 1 ` 
१ 
१811. 
॥ | 
॥ ॥ 1 
+ 

41 

। च ^ 


~= -क-5 ~^ 
ग ङ > नल जकन 
कः कः - ॐ + ज ॥ 
सकण य ् 


न 


9 


~ 
न्क > ~ ~~ व 


नः 





= 


~ ~~ 
न 


न = 
 - क + 

म 
द --कक्ः 


---------~ 


-~---- 
=-= 








१७४ हिन्दू संस्कार ` 
सुविधा पर आधारितथे। दण्ड के काष्ठ का विशेष महस्व न होनेके 
कारण समस्त वणं सभी प्रकार के दण्ड का व्यवहार कर सकते थे१ । परन्तु 
कतिपय रेखक दण्ड को केवर यज्ञिय इृत्त के काष्ठ तक सीमित कर देतेर्हैः। 
दण्डकी रम्बा भी विद्यार्थी के वणं के अनुसार नियत थी। ब्राह्मणका ` 9 
दण्ड उसके के्ो को ओौर दत्रिय का दण्ड र्कार को स्पशं करता था 
तथा वैश्य का दण्ड उसकी नासिका जितना ऊंचा होता थाञ। वसिष्ठ | 
इसे टीक विपरीत विधान करते है, जिससे ज्ञात होता है कि उक्त विभेद 
का वण-सेद्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का यथार्थं महव नहीं था*। 
दण्ड की सुरुचिपूणंता तथा सुन्दरता का भी ध्यान रखा जाता था । गौतम 
जौर पैठिनसि के अनुसार दण्ड अपीडित, भविच्दन्न तथा त्वचासहित होना 
चाहिए । मनु का मत है कि दण्ड ऋजु, अवण, सौम्यदशंन, अनुद्रेगकर तथा 
अभि आदिसे नजला इना होना चाहिए । भाजकल भी ङं विष्यो में 
इन समस्त नियमो का पार्न किया जाता है, किन्तु अधिकांश मे नितांत 
ओपचारिकं तथा नाममात्र का दण्ड विद्यार्थी को दिया जाता है। इसका कारण 
यह हे किं आधुनिक कारूमें दण्ड की कोद व्यावहारिकं उपयोगिता नहीं रही 
हे, क्योकि उपनीत बारूक से अपने घर के बाहर वन्य रुर्कुखो अथवा भाश्रमों 
को जाने की अपेक्ला ही नहीं की जाती । | 
(भौ) प्रतीकात्मक कत्य : प्राचीनकामें विद्यार्थि-जीवन की आवश्यकताों 

ते वारक के पूणंतः सुसनित होने पर, आचायं द्वारा ब्रह्मचारी को अपने 
संरक्षण मेँ केने के पूवं कतिपय प्रतीकात्मक कत्य सम्पन्न किये जाते थे । उनमें 
चे प्रथम कृत्य इस प्रकार था । ाचायं अपनी कधी हुई अञ्जलि में जरु रेकर 
उसे विद्यार्थी की बधी इई अजर मेँ एक मन्त्र के साथ छोड देता था । यह 


( १ ) स्वै वा सर्वेषाम्‌ । पा. गर. सू. २. ५. २८ । 
(२) यज्ञियो वा सर्वेषाम्‌ । गौ. ध. सू । 
(३) शआ. गृ. सू. १.१९. १०। 
(४)व.ध. सू. वी. भि. सं. भा. १. प्र. ४३६ पर उद्धत । 
( ५ ) अपीडिता यूपवक्तास्सत्का इति । गौ. ध. सू. । 
( ६ ) ऋजवस्ते तु सरव स्युररणाः सौम्यदशेनाः । 
अनुद्धेगकरा नणां सत्वचोऽनग्निद्षिताः ॥ म. स्मर. २. ४७ । 


त ककव 4 
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श॒चित्व का प्रतीक था१। नियमित रूप से विधिवत्‌ गायत्री मन्त्र के अध्ययन 
के पूर्व विद्यार्थी के किए शुचिता प्राप्त करना आवश्यक था । आाश्वरायन क्िखते 
ड : मन्त्रौ का उच्चारण कर आचार्य ब्रह्मचारी की अज्ञलि में जल दछोडता है, 
जिससे साविन्नी-मन्त्र को ग्रहण करने के छिए्‌ वह शुचि च प्रस्तुत हो जावे । 
इसके पश्चात्‌ एक अन्य उपयुक्त मन्त्र ॐ साथ आचाय विद्यार्थी को सू्यंका 
दशन कराता थाञ। विद्यार्थी का जीवन एक पूणं अनुशासन था, जिसके 
सूचमतम विषय भी नियम में भावद्ध थे । सूयं उस ईश्वरीय नियम का भ्रतिनिधि 
हे, जो सम्पूरणं विश्च का नियमन करता हे । विद्याथीं सूयं से अपने कतंभ्य तथा 


अनुशासन के भविचङ्िति रूप से पारन की शित्ता ्रहण करता था । आश्वलायन 


पुनः छिखते है : “सूर्यं सभी कमो का साक्ती है; वह समस्त बतो, कार, क्रिया 
तथा गुणो का ईश्वर डे; अतः उसका विधिवत्‌ तपंण करना चाहिए" ।' 


८ घं ) हृदय-स्पशं : इसके पश्चात्‌ आचार्यं शिष्य के दाहिने कन्धे छी ओर 
परहच कर “भे अपने बत में तेरा हृदय धारण करता ह, तेरा चित्त मेरे चित्त 
का अनुगामी हो"^ आदि शब्दो के साथ उसके हृद्य का स्पशं करता था । इसी 
मन्त्र का उच्चारण विवाह संस्कार के अवसर पर भी किया जाताहे। अन्तर 
केवर देवता का हे; उपनयन मं श्रयुक्तं मन्त्र का देवता बृहस्पति हे ओर विवाह 
मे विनियुक्त मन्त्र का प्रजापति । सस्तुतियो के ईश्वरः अथवा “विद्या के अधिदेवता 
से चायं भौर शिष्य के हृद्य को संयुक्त करने की प्रार्थना की जाती थी । इस 
्ार्थना का प्रयोजन इस तथ्य पर बलू देना था कि अध्यापक ओर विद्यार्थी ङे 
बीच ओौपचारिक व छत्रिम नहीं, अपितु यथाथं व पवित्र सम्बन्ध है । इस तथ्य 


की अनुभूति आवश्यक थी । विद्यार्थी तथा आचायं के बीच पूर्ण रेकमस्य, 


( १ ) शुचित्वसिद्धये तस्य साचित्रीग्रहणो गुरः । 

अभिमन्त्य यथावारि सिच्चत्येव तदज्ञखी ॥ 

आश्वलायनाचाये, वी. मि. सं. भा. १, पर. ४२६ पर उदृधरत । 

(२) वही। 
(३) पा.गृ.सू. २.२. १७। 
( ४ ) कर्मसाक्षिणमादित्यं तपयेत्तं यथोक्तवत्‌ । 

सवेव्रतानां भगवान सूर्योऽधिपतिरीश्वरः ॥ 
(५) ममत्रते ते हृदयं दधामि आ्दि।पा. गृ. सू. २. २. १८। 
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गम्भीर सहानुभूति तथा हादिंक सम्बन्ध व॒ जादान-प्रदान के बिना शिक्ताकी 

 भ्रगति सम्भव हीन थी। ` ~ षि 
(भः) अश्मारोहण तब बह्यचारी से (इस अश्मा पर आरूढ हो, तू इसी ॥ 

के समान स्थिर हो। तू शत्रओं को पदाकान्त करः उनको पराजित कर 
हन शब्दो मेँ अश्म या प्रस्तर-खण्ड पर आरूढ होने के चक्ष कहा जाता था । ` । 
मानवगृह्यसूत्र के अनुश्वार अश्मारोहण के माध्यम से विद्याथीं से अपने स्वाध्याय १ 
म द्ड व स्थिर होनेकेरिष कहा जाता था।२ किन्तु भारद्राज-गद्यसत्र के ` 
अनुसार प्रस्तरखण्ड बर का प्रतीक था ।3 अश्मारोहण का प्रयोजन विद्यार्थी को 
क्षरीर व चरित्र में दद व सबरु बनाना था। प्रस्तर-खण्ड विद्यार्थी को यह 
सदुषदेश्च देता था कि इद्-निश्चयता तथा चरिन्र-बरू सष़ट विद्ार्थी-जीवन की 
सर्वाधिक अनिवार्यं आवश्यकताएं है । 


(क >) आचाय द्वारा विद्यार्थी का स्वीकरण: भब आचायं द्वारा विद्या्थींकी 
वास्तविक स्वीडति का कत्य आरम्भ होता था ।* भआचायं बरह्मचारी का दाहिना 
हाथ अहण कर उखका नाम पृष्धता था । बालक उत्तर देता था : श्रीमन्‌ मेरा 
नाम असुक है ।' आचाय उससे पुनः प्रश्न करता था किं वह किंसका विद्यार्थी 
ह 1 वह उत्तर देता था, “आपका । आचायं उसके उत्तर॒का संशोधन करते 
इए कहता था : ^त्‌ इन्द्र॒ का बह्मचारी हे; अश्न तेरा आचायं है, मेँ तेरा आचाय ८ 
हु ¢ इख प्रकार आचायं अध्यापन तथा रक्ता के किष विद्यार्थी को अपने संर्तण 
गं अहण करता था। किन्तु यह विचार करके कि वह सवेब्यापक तथा 
सर्वशक्तिमान्‌ नदीं हे, वह उसे देवताओं तथा सम्पूणं प्राणियों को रद्वा के किष 
दोप देता था, जिनसे प्रस्येक स्थान पर उसकी सुरता के किण प्राथना की जाती 

व तने प्रजापति के संरण में देता दँ । तुके मे सविता कै संरक्षण में 
देता द । दत नँ चावा-थिवी की शरणं भे देता हँ । चति खे रसा के ठि मे 
तुस भखिर भूतो के संरदण मे देता ह~ ।' 

(ख) आदेश ःभभ्नि की एक प्रदकिणा र उसमे आहुति देने के पश्चात्‌ 
ब्रह्मचारी को स्वीकार करता इभा आचाय उसे निञ्चठिखित आदेश करताथाः तू 
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(१) मा.णर.सू. १,२२.१०1 (८२) वही. १.२२. १२। 
(२) भा. ग.सू. १.८) (४) पा.शर.सू. २. २. १९-२२। 
( ५) वही. २ २. २२। | 
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| डे, जर रहण कर दिनि मेँ शयन न करः, वाक्संयम कर) अचि में समिधा 
का जघान कर, जक रहण कर? ।' यह शिक्त शतपथ-ब्राह्मणर के समान 
पराचीन ्रन्थ मेँ भी भिरुती है, जर्हो उक्त उपदेश के अतिरिक्त उसकी व्याख्या 
भी ग्रस्तुत की गद है : (जल से आचमन कर । जर का आङयय जण्रत से हे : 
इस भ्रकारं आचाय ब्रह्मचारी से अष्टरत का पान करने को कहता है : तू अपना 
क्म कर; क्म का अभिप्राय हे तेज ओर उस्साद; इस भकार वह उससे अपने 
उत्साह तथा शक्ति के प्रयोग के किए कहता हे। समिधाका आधान करःत्‌ 
अपने मन को अचि से प्रकाशित कर । यक उसका आशय 'वर्चस्व तथा तेज ते 
डे शयन न कर। इसका अर्धे तेरी सव्युनहो आदि यह उपदेश 
उयावहारिक पराम के साथ ही प्रतीकार्मकता से भी पूणं था। 


(ख) सावित्री-सन्त्र : अब विद्यार्थी को पविन्रतम सावित्री-मन्त्र का उपदेश 

क्रिया जाता था 13 यदि बारुक म्न उखे उस दिन समश्चने की योग्यता न 

होती, तो इसका उपदेश एक वर्ष, छः मास, चौबीस दिनि, बारह दिन अथवा 

तीन दिन के पश्चात्‌ कियाजा सकता था * वालक के मुख की शोर देखता 

हा चायं सावित्री मन्त्र का उच्चारण करता था, जो इस प्रकार 
है: हम सविता के वरेण्य ( वरण करने योग्य ; उत्तम ) भगं अथवा 
तेज को धारण करते ई । वह हमारी इद्धि छो प्रेरित करे^ ॥ मन्त्र के प्रस्येक 
पाद्‌ का, उसके पश्चात्‌ प्रस्येक चरण का ओर अन्त मे सम्पूणं मन्त्र 
का उच्चारण क्रिया जाता था । ब्राह्मण के किए आचायं सावित्री का 
उपदेश गायत्री छन्द मै, राजन्य क किए त्रिष्टुप्‌ छन्द मं तथा वैश्य के लिए 
जगती न्द मै अथवा सभी वर्णौ के रिष गायत्री न्दमेही करता था। 
सम्प्रति अम्तिम विकदप ही व्यापक रूप से भ्रचरलित हे! सावित्री मन्त्रका 
उपदेश बारुक के द्वितीय जन्म का सूचक था, क्योकि आचायं बालक का 
पिवृस्थानीय ओर सावित्री मातृस्थानीय मनी जाती थी । अति प्राचीन कार मे 


८१) ब्रह्मचार्यस्यपोशान कमं कर मा दिवा खदुप्या वाच यच्छ समिधः 


माचे्यपोशानेति । वही, २. ३. २ । (२) ११.५.४। 
(३) पा-ग्.सू-२.३. रशा. स्‌. +. २१. ५। (४) वही। 
( ५ ) ततसवितुैरेण्यम्‌ भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( ६ ) तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते । म. स्र. २. १७० । 


२३ हि० 
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उपयुक्त थी। 


८ ग ›) आहवनीय अचि : गायत्री-मन्त् ॐ उपदश्य के पश्चात्‌ यज्िय अश्न 


को प्रथम बार प्रदीक्ठ करने तथा उसमे आहुति डार्ने का कस्य क्रिया जाताथा। 


इस अवसर पर उच्चारित मन्त्र शेणिक दृष्टि से नितान्त महस्वपूणं थे। ॥ 
विद्यार्थी अपने हाथ से अभिके चारो ओरकी भूमिको इस मंत्र से साथ +| 


तो यह खमश्चा जाता था कि आचार्य स्वयं चारक को गर्भ मे धारण करता हैः ॥. 
भिष्य पर अपना दाहिना हाथ रखने से आचायं उसका गभं हो जाता #. 1 
दृतीय रात्रि म वह साविग्री-सदित बाह्ण के रूप ओं जन्म रहण करता दे१# || 
यह प्रार्थना साधारण किन्तु अर्थभू्णं थी 1 विद्यार्थियों के किप्‌, जिनका प्राथमिक { 
कर्तब्य अपनी जुद्धि को विकसित तथा प्रेरित करना था, सावित्री-भावना नितान्त 
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स्वच्छ करता था : हे दीधिमान्‌ अग्ने, मक्षे दीसिमान्‌ कर । हे दीसिम।न्‌ अभ्नि, त | 
जिख प्रकार तू दीतिमान्‌ है, वही दीति अक्षे भी प्रदान कर । निस प्रकार त्‌ | 
देवता्जो क किष यज्ञ की निधि का रक्तक है, उसी भकार सहे भी मनुष्यो के | 


किए वेदों की निधि का रक बनने कौ मता श्रदान कर3 ।' तब वह निम्न- 
लिखित प्रार्थना के साथ अन्न मे समिधाधान करता था : भिं उस जातवेदस्‌ ` 
अन्नि ॐ छिए समिधा राया दह । हे जातवेदः, जिस भ्रकार तू समिधा से समिद 8 
हे, उसी प्रकार भ जीवन, अन्तरषटि, तेज, प्रजा, पश तथा बह्यवच॑स से समिद्ध | 
होऊ । ज जन्तरष्टि से पूणं बनू, अधीत अथवा पठित सुञे विस्खत न हो । म 


तेज, ग्रकाशच तथा ब्रह्मवचैस से सम्पन्न बर्न भौर अश्च का मोग करू, स्वाहा । 
यज्ञिय अभ्नि जीवन तथा प्रकाश का प्रतीक था, जिनकी प्राप्ति के किष 


विद्यार्थी यल्ीढ था ¦ यह भारतीय आर्य की अरोष धार्मिक गति-विधि्ो 


का ङेन्द्र था। इसका चेन विच्यार्थौ-जीवन से आरम्भ होता ओौर वह उसके 
जीवन पर्यन्त अबाधित रूप घे चरूता रहता था । | 
(च) भिक्षा : इसके पश्चात्‌ विद्यां भिक्ञा मौँगता था ।* यह सम्पूणं 
विद्या्थि-जीवन पर्यन्त उसके निर्वाह कै श्रुख साधन भित्ता का विधिवत्‌ आरम्भ 
था । उपनयन ॐ दिन वह माता तथा जन्य सम्बन्धिर्यो से भिक्त मागता था, 
जो उसका प्रतिषेध न करं । शिष्टाचार की इष्टि से यह आवश्यक था कि ब्राह्मण 


त 
(११श.ब्रा.११.५.४.१२॥ (२) पा.श्र. सू. २.४. १-८। 
(३) वही. २. ४.२) (४) पा.सू. २.४.३२) 

( ५) वही. २. ५. १-८ \ 
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उपनयन संस्कार ` १७६ 
ब्रह्मचारी अपनी प्रार्थना के आरम्म मे, सत्रियं मध्य मै जौर वैश्य अन्त मं 
गृहस्वामिनी के किये “भवति! शब्द्‌ का प्रयोग कर भिक्त संगि । यह कहना कठिन 
हे कि प्राचीन भारत में भित्ताकी प्रथा करल तक व्यापक थी । किन्त भिता के 
इस. कृत्य द्वारा विद्यार्थी ङ्के मन पर यह तभ्य अद्भत करने का प्रयत किया 
जावा था कि समाज की एक अ-वित्तीय इकार होने के कारण वह अपने निर्वाह 
क लिएसार्वजनिक सहायता पर निर्भर हे तथा उसे उस खमय तक समाज से 
अपना पोषण केना चादिषु, जब तक किं वह उसका अजंन करनेवाला 
सदस्य हो जावे । प्राचीन कार ञं भिक्ता यदि विश्वजनीन नही तो साधारण खूप 
ते भ्रचङित अवश्य रही होगी । विशेषतः बाह्मण = अन्य निधन विद्यार्थी तो 
अवश्य ही इख अपनाते रहे हेगि, जसा कि अब भी निधन ब्राह्मण विद्यार्थि्यो के 
मिचला-वृत्ति द्वारा अपना निवह करने से स्पष्ट हे! किन्तु परवतीं काट मै 
कतिपय अपवादो को छोडकर यह प्रया प्रचलित नहीं रही । 

( ड) नवीन तच्छ : कतिषय नदीन तव, जिनसे धर्मज्ञाख्च अपरिचित है, 
उपनयन संस्कार में समाविष्ट हो चुके द । ये अओपचारिक इत्य भित्वा के पश्चात्‌ 
सभ्वन्न होते है । विद्यार्थी एक अनुकरणपरॐ तथा नाटकीय ष्य करता है ` 
वह रित्वा क किए काशी या काश्मीर जाने का अभिनय करता हे! किन्तु 
मामा उसे वधू देने का वचन देकर उक्त स्थानो को जाने से रोकता हे । 
उपनयन संस्कार के शोचणिकं आदं की कितनी विचित्र विडम्बना हे! बार 
विवाह की प्रथा के कारण समावतन संस्कार सी, जो प्राचीन कार मै क्तिका 

 समाघ्त होने पर सम्पन्न होता था, उपनयन केही दिन कर दिया जाता हे । 

( च ) त्रिरात्र-त्रत ` उपनयनसम्बन्धी विधि-विधानौ की समाक्षि पर 
विद्यार्थी तीन दिन पर्यन्त कलेर संयम के व्रत का पारन करता था, जिसे 
५ननिरात्र-्रतःर कहते थे । यह बरत बार दिन अथवा एक वषं कामी हो सकता 
था\ यह विद्यार्थि-जीवन के कटोर अनुशासन का आरम्भ था । उसके लिए षार 
भजन वित था ओर उसे भूमि पर शयन करना पदता था 1 वह नतो 
मसि जर मद्य का सेवन कर सकता या जीर न दिन मे शयन । इस त 


८ १ ) भआचीन कार मँ विद्याथी क सैक्षणिक यात्रा एक सत्य थी । देखियेः 
शां. गृ.सू.२. ८आ-ण्. सू. २. १०। 
(र) आयस. १.२२८१२दहिः ष्‌-स्‌ + ^ १६। 
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के अन्त में बुद्धि, स्छृति तथा प्रज्ञा को तीच्ण करने के रिष ईश्वरीय सहायता । । | 


भ्रात करने क उदेश्य से मेधा-जनन की विधि सम्पन्न की जाती थी ।१ इसको 


मेधा-जनन इसरिए्‌ कहा जाता था कि इसके अनुष्ठान से वैदिक ज्ञान को रहण ` ` 


करने मेँ समथं मेधा प्राप्त होती है । ज्ञौनक कहता हे : जगत्‌ की धात्री सावित्री 
देवी स्वयं ही मेधास्वरूपिणी है । विद्या में सिद्धि प्राप्त करने के किए इच्छुक 
व्यक्ति को मेधा की बृद्धि के छिए उसकी पूजा करनी चाहिए । आधुनिक 
कारु मेँ उपनयन के शेक्तणिक प्रयोजन के अभाव में जत्तणिक महस्व के अङ्गरूप 
उक्त विधि-विधान भी प्रचरित नहीं रहे । 


( छ ) नव-युग का उद्य : जिस समय उपनयन विद्या्थि-जीवन ॐ 
आरम्भ में सम्पन्न होने वाखा एक सजीव संस्कार था, उस समय निश्चय ही 
इसके फरस्वरूप अत्यन्त प्रभाककर वातावरण उस्पन्न हो जाता रहा होगा । यह 
उपनीत बालक के जीवन मे एक नवीन भध्याय के आरम्भ का सूचक था। बार्क 
अब निरा शिशु नहीं रह जाता था । वह पूणं व कठोर अनुशासन के जीवन मे 
प्रवेश करता था। यह संस्कार इस तथ्य का प्रतीक था कि विद्याथीं ज्ञान ऊ 
असीमित पथ का पथिक है। अपने र्च्यकी प्रा्तिके क्षि उससे अपने 
निश्चय मं पत्थर के समान ददता तथा शक्ति की अपेक्ञा की जाती थी । आचार्यं 
तथा उसके बीच पूणं एकमस्य भी आवश्यक था । अपने रक्य की प्रा्ि म 
समस्त देवों तथा भूत-मात्र की सहायता का विश्वास दिखाया जाता था । उसके 
समन्त विश्च के सर्वाधिक तेजस्वी तथा शक्ति ओर उच्च स्थान ॐ चोतक इन्द्र॒ ओर 
जीवन तथा प्रकाश के सूचक अग्नि के आदृशं प्रस्तुत किये जाते थे । संस्कार के 
उक्त प्रतीको तथा शिक्ला के अनुरूप भ्यवहार करने पर उसका संसार के दायित्वं 
को वहन करने मे समथे पूणं मनुष्य तथा एक सफर विद्वान्‌ बनना निश्चित था। 


---- 





(१) भा.गृ.सू.१.१०) 
(२) या सावित्री जगद्धात्री सैव मेधास्वरूपिणी । 
मेधाप्रसिद्धये पूज्या वियासिद्धिमभीप्सता ॥ 
शौनक, बी. मि. सं. भा. १- प्र, ४४. पर उदृध्रत । 
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तृतीय परिच्छेद 
वेदारम्भ 
१. प्रास्ताविक 


गौतम द्वारा परिगणित प्राचीनतम संस्कारो मे वेद्रम्भ तथा गोदान का 
उज्ञेख नहीं मिरुता । इनके स्थान पर वह चार वेदबर्तो ( चत्वारि वेदु्रतानि ) 
का उल्चेख करते है, जो आश्वलायन के अनुसार महानार्नी, महात्त, उपनिषद्‌ 
तथा गोदान थे 1२ इसके अतिरिक्तं वेद्‌ अथवा उसकी शाखा के अध्ययन के 
पूवं विशेष कर्यो का विधान किया गया हे 3 यद्यपि मूतः उक्त बत समस्त 
द्विजातियो के लिए जभिग्रेत थे, जन्त उनका अनुष्टान सम्भवतः केवर ब्राह्मण 
अथवा पुरोहित परिवारो में ही किया जाता थाः क्योकिवेही वेद की समस्त 
ज्ञाखाओं तथा वैदिक कमेकाण्ड मे विशोषक्ञता प्रा करते थे । शनेः-शनेः 
ब्राह्मगेतरो ने वैदिक बतो के अनुष्ठान की भ्रथा को स्याग दिया । कालक्रम से 
्ेदिकोत्तर साहित्य के विस्तार तथा महव म बृद्धि होने ङ्गी तथा व्यापक रूप 
से बाह्मण उसका अध्ययन करने रगे । यरैदिक साहिव्य का अध्ययन अस्प तथा 
अदपतर होता गथा । इस भकार वेदिक स्वाध्याय के हास के साथ ही उक्त 
दिक रत भी प्रचलित नहीं रहे । अधिकांश गृद्यसत्रो तथा धमसूत्रौ म उनका 
उ्नेल नदीं भिरुता ओर स्शतिर्यो तो उनकी भर कहीं सङ्धेत ही नहीं करतीं । 





(१) गौ.ध. स्‌. ८. २४। 
( २) प्रथमं त्यान्महानाम्नी द्वितीयं स्यान्महात्रतम्‌ । 
तृतीयं स्यादुपनिषद्‌ गोदानाख्यन्ततः परम्‌ ^ 
| श्चलायन, सं. म. प्र. ६२ पर उदूभधृत । 
( ३ ) यच्छखीयेस्तु संस्कारे; संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
तच्छाखाध्ययने कार्यमेवं न . पतितो भवेत्‌ ॥ 
वसिष्, बौ. भि. सं. भा. १ पर. ३२३८ पर उदूत । 








श्वरे ` हिन्दू संस्कारं 


किन्तु प्राचीन परम्परा के सम्मान के रिष्‌ किसी से संस्कार का अस्तिष्व मँ आना _ | 
शपेकिति था जो वैदिक बतो का स्थान ग्रहण कर सकता तथा जिससे उच्चतर 
रिक्ता का आरम्भ हो सकता । इस प्रकार प्राचीन वेदिक बरतो के ध्वंसावरेष _ | 
पर वेदरम्भ असिति्व मे आया । इसी कारण वेदारम्भ की गणना संस्कारो की 
सूची भे परवती कार मे ही हो सकी । सवंप्रथम व्यास इसका उज्ञेख करते ्दै। 


२. उद्‌मव 
संस्कारो के इतिहास मे एक अन्य परिवतन भी इजा, जिषे वेदारम्भ का 
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स्वतन्त्र संस्कार के रूप मे जन्म आवश्यक हो गया । आरम्भ मे उपनयनके 


साथ ही वेदों का अध्ययन आरम्भ हो जाता था। यथाथंमें बारुक का गुरुर 


को जाना ही उपनयन था, जिसके तत्कारु पश्चात्‌ विद्यार्थि-जीवन का आरम्भ 
होता था । पवित्रतम गायन्नी-मन्त्र से वैदिक स्वाध्याय आरम्भ समन्चा जाता 
था । किन्तु परवती कारु में, जव कि संस्कृत बोर्चारु की भाषा अथवा सहज 
बोधगम्य नहीं रह गयी, तो उपनयन एक निरा दैहिक संस्कार ही रह गया । 
अब इख संस्कार के सम्पन्न होने के पूवं ही विद्या्थीं रोकमाषा का अध्ययन 
आरम्भ कर देता था, तथा वह आचार्यं, जिसके द्वारा उपनयन सम्पन्न किथा 
जाता था, विद्यार्थं को अवने नियन्त्रण मँ करने के किए उस्सुक नहीं रह गया 
था । अतः उपनयन के अतिरिक्त एक अन्य संस्कार करना आवश्यक समना 
गया, जिससे वैदिक स्वाध्याय का आरम्भ हो । 


३. एक नवीन संस्कार 


जैसा कि ऊपर छिखा जा चुका ह, इस संस्कार का उज्ञेख सर्वप्रथम व्याख- 


सति मे उपरञ्च होता है । उसमें ब्रतादेश्ञ ( उपनयन का एक नवीन नाम ) 
तथा वेदारम्भ के मध्य मेद्‌ किया गया है। उक्त स्म्रुतिकार के कारु मे प्रथम 
संस्कार का शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा था, छिन्तु द्वितीय विशुद्ध 


शिक्ता-सम्बन्धी संस्कार था, जो उस समय सम्पन्न होता था, जब विद्यार्थी 


यथार्थं मे वैदिक स्वाध्याय आरम्भ करता था । उत्तरकालीन पद्धति-रेखकों ने 
उपनयन ओर वेदारम्भ के बीच विभेद्‌ को मान्यता प्रदान की तथा वेदारम्भ 
को उपनयन तथा समावतन संस्कारो के मध्यमे स्थान दिया। 


~ ~~~ ------ ----~-- -~-~-~~ ~ ~~~ 


(१) व्या. स्मृ. १. १४। 
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वेदारम्भ ` अवरे 
. विधि-विधान 


उपनयन के पश्चात्‌ वेदारम्भ संस्कार को सम्पन्न करने के ठि कोद शुभ 
दिनि निश्चित किया जाता था 1 आरम्म मे मातृपूजाः आभ्युदयिक श्राद्ध तथा 
अन्य आवश्यक कस्य किये जाते थे । तच गुरं लौकिक अग्नि की प्रतिष्ठा करता 
तथा विद्यार्थी को आमन्त्रित कर खसे अग्नि के पश्चिम मं वैठाता था । इसके 
पश्चात्‌ साधारण आहूतिर्यौँ दी जाती थीं । यदि ऋग्वेद आरम्भ करना होता तो 
घृत की दो आहूतिर्यौ अग्नि भौर प्रथ्वी कोदी जाती थीं; यदि यजर्वेद्‌ तो 
अन्तरिच्त ओर वायु को, यदि सामवेद तो चौ ओर सूर्यं को ओौर अदि भथवेवेद्‌ 
आरम्भ करना होता तो दिश्चाओं तथा चन्द्र को आहतिर्यौ दी जाती थीं । यदि 
खभी वेदो का अध्ययन एक साथ आरम्भ करना ह्येता, तो उक्त सभी आहूतिर्यौ 
बाथ दही दी जाती थीं । इसके अतिरिक्त ब्रह्म, छन्दस्‌ तथा प्रज्ञापति कै डिप्‌ 
होम किए जाते थे । अन्त रमे, आचार्यं ब्राह्मण पुरोहित को पूर्णपान्न जोर दिणा 
देकर वेद्‌ का अध्यापन आरम्भ करता था 1 


( १ ) गगेपद्धति । 








चतुथं परिच्छेद 
केशान्त अथवा गोदान 
१. विभिन्न नाम तथा उनका मह 


केशान्त अथवा प्रथम कौरक्म॑चार वैदिक व्रतो मे से एक था? । वैदिक 
स्वाध्याय से घनिष्ठतया सम्बन्धित तीन बतोके ट्ष हो जाने पर, केशान्त ` 
उनसे धथक्‌ हो गया तथा उसे स्वतन्त्र स्थान प्राप्त इभा, यद्यपि उसके प्राचीन 
विधि-विधान विद्यमान रहे । स्वतन्त्र संस्कार के रूप में केशान्त का असितस्व 
वेदारम्भ की अपेता प्राचीनतर प्रतीत होता है। गृह्यसूत्र चूडाकरण के साथ 
केशान्त का वणन करते है, किन्तु उनमें वेदारम्भ का कहीं भी उल्लेख नही 
मिरुता । भ्यास की अपे्ता भराचीनतर रेखक जातुकण्यं केशान्त की गणना 
करते हँ, किन्तु वेदारम्म की नही । भ्यास जो इसका समावेश प्रविद्ध षोडश 
संस्कारो की सूची मेँ करते है," इसे प्रमुख संस्कार भानतेथे। किसी 
मरितष्क मे यह प्रश्न उठ सकता है करि केशान्त की भी अन्य वैदिक चरतो ङे 
समान दा क्यो नहीं इई । कारण इस प्रकार प्रतीत होता है कि यह संस्कार 
संस्काय व्यक्ति के लि्‌ शारीरिक दृष्टि से भी उपादेय था। जव कि प्रथम तीन 
वत अपने जीवन के टिएु वेदिक स्वाध्याय पर निर्भर थे, केशान्त अनिवार खूप 
से विद्यां के शरीर तथा उसङे व्यवहार से सम्बद्ध था । 





( १ ) आश्वलायन, सं, म. घ्र. ६२ पर उद्धत । 

(२)अआ.ख्.स्‌.१.१८पा.य्‌ त्‌. २.१.३२; शां गर. सू. १,२८.१८ 
गो. -सू्‌, ३.१; हा.गर.स्‌. २.६.१६; आप. गर. सू. १२; 
खा. गर. सू. २. ५. १। 

( ३ ) मौज्ञीवतानि गोदानसमावर्तविवाहकाः । वी. मि. सं. भा. १ मँ उद्धूत । 

(४) नव्या. स्म. १,१४। 








केशान्त अथवा गोदान १८५ 
२. उद्धव तथा पूवं इतिहास 


जैसा कि स्वयं इस संस्कार के नाम से सूचित होता है, केशान्त में बरह्मचारी | 


के श्मशरुओं का सर्वप्रथम स्तीर क्रिया जाताथा। इसे गोदान भी कहते थे; 
क्योकि इस अवसर पर आचाय को गौ का दान करिया जाता था तथा नापित 
को उपहार दिये जाते थे । यह संस्कार सोह वषं की आयु मे सम्पन्न होता 
था तथा यह यौवन के पदापंणका सूचक था। ब्रह्मचारी अब बारुक नहीं 
रहता था जौर उसके सुख पर डाद़ी-मूल निकर आते थे? ¦ युवक के हदय में 
कौरष की चेतना का उद्य हो घाता था । उसकी यौवनपूणं प्रव्तियो के 
नियमन के किए अपेक्षाक्रत अधिक सतकंता अपेक्षित थी । अतः ब्रह्मचारी को पुक्‌ 
बार पुनः बरह्मचर्यं के बतो का स्मरण दिकाना आवश्यक समन्ना गया । दादी 
भौर मूच के क्षौर के पश्चात्‌ ब्रह्मचयं का बत नये सिरे से खेना तथा एक वषं 
परथन्त कठोर संयम का जीवन व्यतीत करना होता था । 


३. परवतीं इतिदास | 


मभ्य तथा परवर्ती कामे हिन्दू धमं म अरम तथा अस्पषट्ताका प्रवे 
हो गया तथा जीवन की भ्रस्येक शाखा मे हास होने रगा केदान्त बरह्मचयं 
की सभासि का सूचक समश्चा जाने र्गा । सूत्र-कारमं बरह्मचर्यं की अर्पतम 
अवधि बारह वषं थी । इस गणना के अनुसार विदयार्थि-जीवन अठरह वषं की 
आयु मे समाप्त होता था । किन्त यह सामान्य प्रथा नहीं थी । केवकवेही 
दानन, जिनकी उनके परिवार कै किष अत्यधिक आवश्यकता होती थी, 
स स्वल्प आयु मे गुरुक को छोढ देते थे। किन्तु परवर्ती करुम बार 
विवाह ॐ प्रचरित हो जाने पर केशान्त जथवा गोदान के साथ ब्रह्मच्यंकी 
समासि की प्रथा सामान्य रूप से चर पड़ी । भारद्वाज तथा वाराह गृह्यसूत्र 
ने, जिनकी रचना ईंसवी शती के आरम्भ के पश्चात्‌ हुई, पहरे ही इस साधारण 
विकल्प का विधान भरम्म कर दिया था कि कतिपय घ्ाचार्यो के मतानुसार 
गोदान संस्कार के साथ ब्रह्मच की समाति हो जाती हैः अस्पायु मे विवाह 





(१) श्ा.ग्‌. स्‌. १.१८ म. स्ख. २. ६५। 
८ २ ) आगोदानकर्मणः (ब्रह्मचयंम्‌) इत्येके । भा. ग. सुः १. ५; व. .सू. ९। 
२४ हि० 
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1 १८६ हिन्द संस्कार 

के समर्थक अपने पक्त की पुष्टिम यह युक्ति देने खगे कि सोरुह वषं की आयु 
९ मे बह्यचर्यं की समाधि किसी भी प्रकार शाद्जीय नियम के विपरीत नहीं हे, 
19 क्योकि यदि उपनयन पाँच वषं की आयु में क्रियाजाय तो वेदो के स्वाध्याय 
4 के ङिए बारह वषं का समय प्र्ठहोदही जाताहे१। इस प्रकार आरम्भ मं 
1 जो सुविधा थी, वही आगे चलकर रोगो के अधिकार ओर विदेषाधिकार मे 
\॥ परिणत हो गयी, छन्तु निश्चय ही इसका परिणाम हिन्दू समाज के डिए 
(1 घातक हआ । | 


यथार्थ मं सूरतः बरह्मचर्यं की समासि के साथ केशान्त अथवा गोदान का कोड 
सम्बन्ध नहीं था । समावतंन जह्यचयं जीवन की समाधि का सूचक था । अपने 
पाठ्यक्रम को समाप्त कयि बिना ही बाल्कोंको विवाह की अनुमति देनेकै 
उद्वेश्य से जान-वृक्षकर दोनों संस्कारोमें परस्पर म डारु दिया गया। 
साधारण अ्यक्तिके क्षि यह अरम जौरभी इद दहो गया, क्योकि रौर-कम 
दोनो ही संस्कारो का सामान्य तत्व था। 


४. विधि-विधान 


जैसा कि उपर कहा जा चुका दहे, यह संस्कार सोह वषं की आयु में 
सम्पन्न होता था। इस संस्कार के अवसर पर अनुखत विधि तथा उच्चारित 
मन्त्र वही होते थे जो चौक संस्कारमें। मेद्‌ केवर यही था कि इस संस्कारं 
म सिर के स्थान पर दादी-मू्धोका कौर होता था। चूडाकरण के समानही 
दादी तथा सिरके बार भौर नख जरुमें फक दिये जाते थे। इसके पश्चात्‌ 
बरह्मचारी गुर को एक गौ का दान करता था । संस्कार के अन्त मेँ वह मौन्रत 
का पालन तथा एक वषं पर्यन्त कठोर अनुक्ञासित जीवन उ्यतीत करता था । 





(१) जे. ग. सू. १. १८ परं श्रीनिवास । 





तै 


पश्चम परिच्छेद 


समावर्तन अथवा सान 


१, प्रास्ताविक 

यह संस्कार ब्रह्मचर्यं के समाप्त होने पर॒ सम्पन्न किया जाता था तथा 
विच्याथि-जीवन क अन्त का सूचक था । समावतंन शब्द्‌ का अर्थं हे वेदाध्ययन 
ॐ अनन्तर गु्कुरु से धर की ओर प्रव्याचतंन+ ।' इसे लान भी कहते थे 
क्योकि वह॒ संस्कार का सबसे मह्वपूणं अङ्ग था । कतिपय मानवल्ाच्िर्यो 
क अनुसार लान का प्रयोजन विद्याथीं से दिव्य-शक्तिको दूर करना थार । 
अपने ब्रह्मचर्य की अवधि म वह दिभ्य सम्पकं मे निवास करता था तथा 
उसके चासते ओर दिव्य ऽयोति व्याप्त होती थी अतः साधारण जीवन क प्रति 
्र्यावर्तन के पूर्वं उसङे ब्रह्मचयंकारीन दिव्य प्रभाव का दूर करना आवश्यक था, 
अन्यथा बह दिव्य गुण को अष्ट तथा ईश्वरीय रोष को अवसर प्रदान करता । 
पराचीन भारतीय रेखक भी ब्रह्मचर्यं को एक दीघं-सन्र समश्चते थे । अतः 
ज्िख प्रकार एक यज्ञ के अन्त म यज्ञ करने वाला य्धिय सरन जथवा अवग्टय 
करता था, उसी भ्रकार ब्रह्मचर्य-रूपी दीर्घसत्र के अन्त में ब्रह्मचारी का 
ज्ञान करना धावश्यक था । दन्तु समावतंन संस्कार में खान के साथ एक 
अन्य विचार भी सम्बद्ध था जो परवतीं कारु मे सवंप्रमुख हो गया । संसृत 
साहिष्य म अध्ययन की तुरना एक सागर के साथ की जाती थी जीर जो 
व्यक्ति विद्या का अध्ययन कर प्रकाण्ड पण्डित हो जाता था; यह समन्ना 


ज्ञाता था कि उस्ने सागरको पार कर च्या है। स्वभावतः ब्रह्मचारी 


८ १ ) तत्र समावर्तनं नाम वेदाध्ययनान्तरं गुरुकुलात्‌ स्वगृहागमनम्‌ । 
ची. मि. सं. भा. 9, पर. ५६४ । 

( २ ) आर. एच्‌. नसो फेटिसिरम इन वेस्ट श्प्रीका, षर. २१२ । 

( ३ ) दीर्षसन्नं वा एष उपैति यो ब्रह्मचय॑सुपेति । गदाधर द्वारा पा. श. सू. 
२. २-१५ पर्‌ उद्धृत । 














| श्प दन्द संस्कार 
॥ (६ भपने अध्ययन के समाश्च करने पर॒ एक ेसा भ्यक्ति माना जाता था जिसने ` । | 
19  विय्याके सागरको पार करं ख्या है। वह वि्या-्रातक ( जिसने विद्याम | 
॥॥ ॥| खान कर छया है ) तथा बत-लातक ( जिसने अपने बतो मे खान कर लिया 4 1 
9 डे), कहा जाता था१। इस प्रकार विधार्थि-जीवन के अन्त में किया जने 4 | 
वाला सास्कारिक लान विचार्थीके द्वारी विध्ा-सागर को पार करने का | 
प्रतीक था । 
२. महत 

विदयार्थि-जीवन की समासि जीवन का एक महस्वपूणं अवसर था । उस 
समय विद्यार्थी को जीवन केदो मागोमेसे किसी एक का चुनाव करना पडता 
था--एक था प्रृत्ति मागं जिसमें विवाह कर सम्पूणं उत्तरदायिर्वो को स्वीकार 
करते इष्‌ व्यस्त सांसारिक जीवन मेँ भ्रवेश्च करना तथा द्वितीय था निदत्त भागं 
अर्थात्‌ सांसारिक बन्धनो से दूर रहकर मानसिक तथा शारीरिक तपश्चर्यां का 
जीवन व्यतीत करना । जो विध्ार्थी प्रथम मागं चुनते थे वे उपद्कुबीण कदे जाते 
थे ओर दूसरा मागं ग्रहण करने वारे नैष्ठिक नाम से ज्ञात थेर। उपकुर्वाण 
गुरुर से ङौटकर गृहस्थ बन जाते थे । नैष्ठिक बरह्मचारी अपने युरङुर का 
स्याग न कर उच्चतम ज्ञान की प्राति के ल्यि आजन्म गुरुके रूमेही | 
निवास करते थे। विष्णु के अनुसारञ शारीरिक कारणो से ऊढ व्य्तिर्यो के 
किये बह्मच्यं-जीवन व्यतीत करना अनिवा्यं था। इनमें ङम्ज, वामन, ` 
जन्मान्ध, धीव, पङ्क तथा रोगि्यो की गणना थीः । बे समावर्तन नहीं करते 
थे क्योकि उनके लिये विवाह करना सम्भव नहीं था । | 


३. साधारण क्रम 
अधिकांश युवक विद्यार्थि-जीवन के साधारण क्रमक्राही जनुसरण करते 


। 
~ । 
~; 
र - 
नि + 
५ 
नि ् 
# "ॐ 


(१) पा.ृ.सू्‌. २.५. ३२. ३६ । 

(२ ) याज्ञ. स्म॒. १, ४९ । 

( ३ ) यदि त्वात्यन्तिको वासो रोचेतास्य शोः कले । । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥ म. स्म्‌. २, २४३ । 

(४ ) कुरजवामनजात्यन्धङ्घोबपडस्ातेरोगिणाम्‌ \ 


त्रतचयौ भवेत्तेषां यावन्नौवमनंशतः । विष्णु, सं. स. धर. ६२ पर उद्धृत \ 
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तथा कुमार-जीवन की अपेता गाहंस्थ जीवन को ही प्राथमिकता देते थे । 
ध्म-ाख ॐ सभी आचार्यं एक स्वर से यह विधान करते ह कि चारो आश्रमो 
ङा पाडन यथाक्रम करना चाहिये । मनु छिखते हैँ (्रह्मचयं, गाहस्थ, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास ये विभिन्न आश्रम गृहस्य के जीवन खे उतपन्न होते हँ । चार्सँ 
धाश्रमो का शाच्चो मे विहित नियमों के अनुसार अनुसरण करने से मनुष्य 
जीवन ॐ उच्चतम पद्‌ को प्राक्च करता ३ै१।' 


¢. स्नातकं के तीन प्रकार 


मूतः खमावतंन संस्कार केवर उन्हीं का किया जाता था जो अपने सम्पूणं 
अध्ययन की समाति तथा बतो का पाकन कर चुकते थे । अथं को न समन्ते 
इण तथा ब्रह्मचारी के लिये विहित आचारसम्बन्धौ नियर्मो का पालन न करते 
इए केवर मन्त्र को कण्ठस्थ करने वालो अथवा वेद्पारियो को समावतेन का 
अधिकार नदीं था ।२ इस प्रकार आरम्भ मे समावतन आज के उपाधि-वितरण- 
समारोह के समान था। सम्प्रति केवख्वे ही व्यक्तिजो परीक्ला उत्तीणं कर 
ठेते है उपाधि-वितरण-उस्सव मे सम्मित हो सकते ई । जो भ्यक्ति अपनी 
शिक्त समाप्त कर रेते थे उन्हीं का समावतंन हो सकता था किन्तु कारुक्रम से 
इस नियम रं शिथिलता आ गई । अधिकं गृह्यसूत्र के मतानुसार स्नातको के 
तीन प्रकार थे।२ प्रथम प्रकार ब्रतस्नातकों अथवा उनका था जो अपना ब्रत 
(ज्यचयं) तो पूणं कर चुकते थे किन्तु विद्या पूणं नहीं प्राक्च कर पाते थे । द्वितीय 


 भ्रकार म विद्या-स्नातको की गणना थी जो सम्पूणं विद्या तो प्राप्त करते थे किन्तु 


जिनका बरह्मचर्यं अपणं रह जाता था । तीसरे प्रकार मेँ वे सर्वोस्टृष्ट विद्यार्थी 
आत्ते थे जो जपना अध्ययन पूणं कर॒ ठेते तथा समस्त बरतो का पारुन करते 
थे । वे उभय-स्नातक कटे जाते थे । 


५. विवाह का अनुमतिपत्र 
आगे चलकर जब कि उपनयन संस्कार के शिक्तासम्बन्धी महव का अन्त 





( १) म. स्मृ. वही । 

( २ ) अन्यो वेदपाठी न तस्य स्नानम्‌ । सा. ्. सु. १.२.२। 

( ३ ) त्रयः ज्ञतका भवन्ति वियाज्ञातको त्रतज्ञातको विदात्रतस्ञातक इति । 
पा.गर.सू. २. ५.२३। 
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हो गया तो संस्कार का मूर प्रयोजन भी नष्ट होता गया तथा न्यूनाधिक सूप 


मे यह एक शारीरिक संस्कार अथवा विवाह के छ्यि एक प्रकार का अनुमति 
पत्र समन्चा जाने र्गा । बारुविवाहो के प्रचलित होने पर देश्ष में इसके लिये 


उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत हो गया क्योकि समावतंन के पूवं विवाह नहीं हो ह 
सकता था अतः विवाह के पूर्वं किसी समय इसका सम्पन्न करना आवश्यक ` 
था । इसके सिये प्रथम सुविधाजनक अवसर था केशान्त संस्कार जो कौर तथा _ | 
स्नान आदि अनेक विषयो मेँ इससे भिरुता-ज॒कुता था । किन्तु परवती कार 
म केशान्त भी एक महर्वहीन संस्कार रह गया अतः समावर्तन उपनयन के साथ 


क्रिया जाने लगा । आजकर अधिकांश्चतः दोनो संस्कार साथ-साथ किये जाते 
ह । संस्कार की कैसी विडम्बना हे! बालक की रिक्ता आरम्भ होने के पूवं ही 
समा्च समक्षी जाने गी । समावतंन संस्कार की यथाथ प्रकृति के अज्ञान का 
एक अन्य घातक परिणाम भी इजा । जआरम्म में यह उस समय किया जाता 
था जब युवक की रिक्ता समाप्त हो चुकती थी। इसके पश्चात्‌ सामान्यतः 
विवाह होता था, तत्कारु नहीं । परवतीं कारु में यह मत प्रचित हो गया 
किक्षण भर भी बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिये।* यदि स्नातक का 
तर्कार विवाह न किया जाता तो ऊद दिन किसी विशिष्ट आश्रम के बिना 
व्यतीत करने के परिणामस्वरूप वह पापी माना जाता । मध्यकार मे यह तकं 
्रस्तुत करिया जाने र्गा किं विवाह का निश्चय करने के पश्चात्‌ ही समावतंन 


संस्कार करना चाहिये । अतः यह विवाह के एक दिन पूव संभवतः हरिद्रा विधि 
के साथ सम्पन्न होता हे । 


६, आयु 


उपनयन के पश्चात्‌ किस समय समावतंन किया जाना चाहिए, यह एक 
विचारणीय समस्या थी ।२ ब्रह्मचयं की दीघंतम अवधि ४८ वषं की थी, जिसमें 
्रस्थेक वेद्‌ के अध्ययन के ल्य १२ वषंका समय नियत था। अपे्लाकृत 





( १) श्ननाश्रमी न तिष्ठेत्त्‌ क्षणमेकमपि द्विजः। 
द्माश्नमेण विना तिष्ठन्‌ प्रायश्चित्तीयते हि सः ॥ द. स्मृ. १, १०। 
(२) पा.ग्र. सु. २. ६. २-३। 
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अश्पतर अवधि विद्यार्थी तथा उसके माता-पिता की परिस्थिति के अनुसार 
३६, २४ या १८ वर्षमे समाप्त हो जाती थी । द्वितीय अवधि सर्वाधिक 
सामान्य थी तथा अधिकांश मे शिद्दा २४ वषं की भयु में समाप्त हो 
ज्ञाती थो छन्तु मध्ययुगीन रेखक बाङ्कको शीघ्र ही विवाह करने की 
भनुमति देने के उदेश्य से अन्तिम अवधि का समर्थन करने लगे । परन्तु 
भाजकल समय का कोटं बन्धन नहीं हे । वेद बोधगम्य नहीं रहे, शिक्षा का 
कोड नियत पाल्यक्रम नहीं तथा साधारण साक्तरता भी विराप्त का विषय 
बन चुकी है । समावतंन संस्कार महस्वहीन तथा उपनयन अथवा विवाह संस्कार 


मँ समाविष्ट हो चुका ह । 


७, गुरु की अनुमति 

स्नान के पूं विद्यार्थी को एक अत्यन्त महत्वपूणं कर्तव्य का पारन करना 
होता था । वह विद्यार्थि-जीवन की समाति के स्यि गुर से अनुमति की प्राना 
तथा दक्चिणा द्वारा उसे सन्तुष्ट करता था।१ अनुक्ञा आवश्यक समनी 
जाती थी क्योकि उससे यह प्रमाणित होता था करि स्नातक गृहस्थ 
जीवन के लिय विद्या-भभ्यास तथा चारित्रिक द्ष्टि से योग्यदहै। श्ुर्‌की 
अनुमति प्राप्त कर समावतंन संस्कार करना चाहिये तथा उसके पश्चात्‌ सवर्णं 
तथा रुच्णान्वित कन्या से विवाह करना चाहिये । अब तक विद्यार्थं गुर्‌ को 
कद्ध भी नहीं देता थाञ अतः गुर सरे विदा रेते समय प्रस्येक दशा मं उससे 


गुरुदक्षिणा के रूप मे अपने सामथ्यं के अनुसार गुर को ङ न ङ देनेकी 


शा की जाती थी । गुर को पृथ्वी, स्वणं, गाय, अश्व, छत्र, उपानह, वख, 
फर तथा वनस्पतिर्यो भेंट करनी चाहिये ।* भ्यास ®+ अनुसार दक्षिणा में 





( १ ) विद्यान्ते गुरमर्थेन निमन्त्रय छृतालुज्ञानस्य वा स्नानमिति । 
श्रा. ग.सू. ३, ८। 
( २ ) गुरुणानुमतः स्नात्वा समाडत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भार्या सवर्णां लक्षणान्विताम्‌ ॥ म. स्मृ, ३. ४। 
(३ ) वही २. २४५। (४ ) चही २. २४६ । 
( ५ ) ज्ञायीत गुवैलज्ञातो दत्वास्मै दक्षिणां हि गाम्‌ । 
वी. मि. सं. भा. १, पर. ५६५ पर उदृशृत । 
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ऊव गौ ह देनी चाहिये । गुर के दवारा विद्या वी भति किया हणा उपक 


अस्थर्त उच्च समक्षा जाता था तथा कोई भी उसका पूणं मूल्य नहीं चुका 
सकता था । "खात द्रीपो से युक्त भूमि भी गुरुदक्िणा के लिये पर्या नहीं ३१! 
“जिस गुरने शिष्य को एक भी अच्तर पद़ाया हो; थ्वी पर रेखा कोड भी 
पदार्थं नहीं हे जिसे गुड को देकर उसके ऋण से युक्ति प्राप्त की जा सके + 
यदि कोई विद्यार्थी गुर को धन या भूमिके रूपमे कुं भी न दवै सकता तो 


भी उसे गुरु के समीप जाकर ओपच।रिक रूप से उनकी अनुमति प्रात करनी | 4 


पडती थी । रेते अवसरो पर गुर प्रायः कहा करते थे : भिरे वस्स, धन कौ सु 
अपेक्ञा नहीं हे ! में तुम्हारे गुणो से ही सन्त॒ष्ट ह ।` 
८, विधि-विधान तथा उनका महच्च 

उक्त आरम्भिक विचारो के पश्चात्‌ संस्कार के लिये कोड शुभ दिनि चुन 
सिया जाता था। विधि-विधान एक अच्यन्त विरुक्तण स्य के साथ जारम्भ 
होते थे । ब्रह्मचारी को अपने को प्रातःकार एकं कमरे मेँ बन्द्‌ रखना पडता था । 
मारद्वाज-गृयसूत्र के अनुसार पेखा इसलिये क्रिया जाता था किं जिससे सूयं 
दालक ॐ उच्चतर तेज से अपमानित न हो, क्योकि वह स्नातक ॐ ही तेज से 
प्रकाशित होता है।* मध्याह मे ब्रह्मचारी कमरे के बाहर आ गुर ॐ चरणो में प्रणाम 
करता तथा ङु समिधाओं द्वारा वैदिकं अशनि को अन्तिम आहति प्रदानं करता 


थां । वर्ह जलपूर्णं आठ कलशा रखे जाते थे । यह संख्या आठ दिग्भागो की सूचक 


थी ओर इससे यह प्रतीत होता था कि समस्त दिक्ञाओं से बरह्मचारी पर 
सम्मान तथा कीतिं की वर्षां हो रही है । तब ब्रह्मचारी इन शाब्दो के साथ एक 
पात्र से जर्‌ निकार्ता थाः "जरल मै रहनेवारे तथा प्रच्छन्न, आब्रत, प्रकाश 
करी किरण, मनोनाशक, असहिष्णु, कष्टदायी, शरीर को ध्वंस करनेवाङे तथा 
अङ्खौ को नष्ट करनेवारे अभ्नि का मँ स्याग करता हूं । वह दीक्षिमान अग्निजिसे 





न 


च | 
, + (4. ) सपद्रीपवती भूमिरदक्षिणार्थं न कल्पते । तापनीय श्रुति, वही । 


( २ ) एकमप्यक्षरं यस्तु गुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
` प्रभिव्यां नास्ति तदुद्रन्यं यदुदत्वा तवनरृणी भवेत. ॥ लघुहारीत, वही । 
( ३ ) श्रलमर्थेन मे वत्स ॒त्वदुगुणेरस्मि तोषितः । संम, वही 
(४ ) एतदहःक्ातानां ह॒ वा एष एतत्तेजसा तपति तस्मादेनमेतदहनांभितपेत्‌ । 
| । पार. सू.२.,१. ८। 
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समावतंन अथवा सान १६३ 


मँ महण करता ह" *“1 उसके द्वारा सष्द्धि, रेश्वयं, पवित्रता तथा पवित्र तेज की 
्रा्षि के छिये अभिषिक्त होता ह ।' अन्य उपयुक्त ऋचां के साथ वह अन्य 
कलो से स्नान करता था । ब्रह्मचारी का शरीर तपस्या भौर बतत की अग्निम 
तक्त हो चुकृता था अतः गृहस्थ के सुखी जीवन के स्यि उसे शीतरूता की 
अचेता थी, जिसका प्रतीक रसनान था तथा जिसकी सूचना सहवतीं ऋचा 
से मिरूतती थी । 

इस गौरवमय स्नान के पश्चात्‌ बरह्मचारी मेखला, गचमं तथा दण्ड आदि 
बरह्मचारी के समस्त बाद्य चिना को जरम फेंक देता तथा एक नवीन कौपीन धारण 
करता था। कुद दधि शौर तिरु का मोजन कर वह अपनी दादी, केश तथा नखो को 
कटवातता ओर निन्नङिखित ऋचा के साथ उदु्बर इृक्त की टहनी से दन्तधावन 
करता था : (अपने को भोजन ॐ लिये प्रस्तुत कर। यर्हौँ राजा सोम भाया है। वह 
रेश्वय॑तथा भाग्य के द्वारा मेरे मुख को शद्ध करेगा । ब्रह्मचारी भोजन तथा 
वाणी मँ संयम के छिये अभ्यस्त था। अब वह संसार के अपेन्ताङ्त भधिक पूणं तथा 
क्रियाशीर जीवन ॐ लिये उद्यत हो रहा था। समावतन के साथ ही विद्यार्थी का 
तपस्यापूर्णं जीवन समाप्त हो जाता था तथा जीवन के अनेक सुख ओर विरास जो 
ब्रह्मचर्य-जीवन मे उसके लिये वर्जित थे, गुर्‌ वारा उसे दिये जाते थे । सवेप्रथम 
वह उसे सुगन्धित जर से स्नान कराता था ।3 उसके विभिन्न अङ्गा पर उबटन 
क्रिया जाता था तथा इन्द्र्यो की वृति की इच्छा व्यक्त की जाती थी : भेरे 
श्वास-निशश्वास को तृप्त कर, मेरे नेत्रो को वृक्ष कर, मेरे कानों को वृक्त कर ।“ 
ब्रह्मचारी जभी तक प्रक्ङिति तथा अरंजित वच को धारण करता था ओर 
पुष्प तथा माला धारण करना उसके स्यि निषिद्ध था। आभूषण, जज्ञन, कणेपूर, 
उष्णीष, शत्र, उपानह ओर दर्पण, जिनका प्रयोग विद्यार्थी के ल्य वजित था, 
अब उसे विधिवत्‌ दिये जाते थे । जीवन मे सुरता के स्यि उसेर्बास की ची 
दी जाती थी । सम्पन्न संरक्तको से उपर्युक्त सभी वस्तुओं के जोड़े देने को आक्षा 
की जाती थी--एक गुर को, दृखरा विद्यार्थं को ।" 


कतिपय ऊेखके के अनुसार ब्राह्मण विद्यार्थी के स्यि एकहोम क्रिया जाताथा , 





(१) पा. ग्र. सू. २. ६. <-१०। (२) पा.गृ. सू. २. ६.१२। 
(३) वही. २.६. १२;गो.ख्.सू. ३, ४.११; ख. शू.सू. ३.१.९। 
(४) बदी। (५) आ.गर.स्‌. ३. ८। 
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१६४ हिन्दू संस्कार 

तथा यह भाक्ञा व्यक्त की जाती थी किं जातक को्मध्यापन के स्यि बहुसंख्यक 
विचयार्थी त्रा हेगि।१ तव शुर विद्यार्थी को उच्च सम्मान का सूचक मधुपकं प्रदान 
करता था जो राजा, आचा, जामाता, ऋविज्‌ तथा प्रियजनो के ही डि विहित 
था ।२ अपनी नवीन वेषभूषा से अरुङ्ृत होकर ज्ञातक विद्वान के निकटतम 
समाज्न की भोर रथ अथवा हाथी पर आरूढ होकर जाता था ।3 वर्हौ आचायं 
उसका परिचय एक सुयोग्य विद्वान्‌ के खूप मै देता था । छन्तु कतिपय केखकों 
ॐ भनुखार संस्कार समाप्त होने पर जातक दिन भर सूयं के प्रकाश से दूर तथा 
मौन रहता था जब तक कि तारे न निकर आते। यह छस्य इस बात का प्रतीक 
था कि संभवतः बह अपने प्रकाश से सूयं को रन्ित नहीं करना चाहता था । 
तव वह पूवं तथा उन्तर की भोर जाता तथा दिज्ञा्भो, न्तरा तथा चन्द्र के 
प्रति सम्मान व्यक्त करता, भिन्नो से वार्तालाप करता तथा उस स्थान की ओर 
ज्ञाता था, ज उसे स्नातकोपयुक्त आद्र प्राप्त होता ।" 


९, ल्ातक को प्राप्न सम्मान 
समावर्तन संस्कार ॐ सर्वेण से सूचित होता है किं प्राचीन भारत म 
उन विद्वानों का कितना उच्च सम्मान था, जो अपनी शिका समाक कर युके 
थे 1 गरृद्यसूर्रो मे उद्‌त ब्राह्मण के एक वचन से विदित होता हे कि खातक 
को एक महःदूत अथवा शक्तिशारी भ्यक्ति समन्षा जाता धा” । 


१०. उपहसनीय संक्षेप 
आजकल सम्पूर्णं संस्कार मे एक विलक्षण संदे की प्रदृत्ति आ गयी हे । 
खमावत॑न शीघ्रता मै या तो उपनयन अथवा विवाह के साथ सम्पन्न होता है 
अथवा देवर खान ओर भ्यक्तिका अल्ङ्करण ही उस विश्षद्‌ विधि के अवशेष 
रह गये है, भौर वे भी उपयुक्त वैदिक मर्तो के बिना ही) 


~ ---ॐ--~ 


~~~ 


(१) बौ. ग.सू. २.६। 
( २ ) षड्ष्यां भवन्ति, आचाय ऋलिवग्वेवाह्यो राजा रियः स्नातक इति । 
| पा- गर. सू. १.३. १-२। 
(३) आप. र.सू. १,११.४; आरा. ख. सू. ३. १.२६ 
(४) गो.गृ.सू. ३.५.२१) 
( ५ ) महदे एतद्‌ भूतं यत्‌ स्नातकः । आ. गू. सू. ३, ९, ८ । 





अष्टम अब्याय 
विवाह संस्कार 


१. विवाह का पह 


विवाह का हिन्दू संस्कारो मे सर्वाधिक महस्वपूणं स्थान है। अधिकांश 
गृद्यसूर््ो का आरम्भ विवाह संस्कार से होता दै, क्योकि यह समस्त गृद्ययज्ञो 
व संस्कारो का उद्धम अथवा केन्द्र है। वे परे सेही यह मानकर चरते है 
कि साधारण परिस्थिति्यो म समाज प्रव्येक व्यक्ति से विवाह कर गाहस्थ्य 
जीवन व्यतीत करने की अपेक्ा करता है । उनके भी पूवं वेदिक कारु रमे, 
जब कि अपने कर्मकाण्ड व विधि-विधानो सहित बहुत थोडे ही संस्कार अस्तित्व 
म आये थे, वैवाहिक रीति-रिवाजों का विकास हो चुकाथा जर ऋग्वेद्‌ 
तथा अथवंवेदर मँ उन्हें काग्यमय अभिव्यक्ति प्राप्त इद थी । घर का मधुर तथा 
खेहमय वातावरण, पल्ली के साथ विवाहित प्रेममय जीवन तथा इसके फलस्वरूप 
होनेवाङी सन्तान का पालन-पोषण वेदिक आर्यो को अत्यन्त प्रिय थे। 
अतः अति प्राचीन कारु मे ही विवाह को अस्यन्तं मह्वपूणं स्थान 
प्राप्त हो चुका था। धार्मिक चेतना का विकास होनेः पर विवाह निरी 
सामाजिक जावश्यकता ही न रहा, अपितु वह प्रव्येक व्यक्ति का एक अनिवायं 
धार्मिक कतव्य समश्च जाने र्गा । विवाह स्वथं एक यत्त माना जाताथा 
र जो व्यक्ति विवाह कर गार्हस्थ्य जीवन मेँ प्रवेश नहीं करता था, उसे 
अयल्िय अथवा यन्ञहीन कहा जाता था, जो निश्चय ही वैदिक आर्योकी 
इष्टि मे स्यन्त निन्दासूचक शब्द्‌ था । तेत्तिरीय-्राह्मण में कहा गया हे- 
“अपलीक पुरुष अयज्ञिय अथवा यज्ञहीन हैः । “एकाकी पुरुष अधूरा है, उसकी 





(१) १०. ८५। 
(२)१४.१,२)। . 


(२ ) अयज्ञियो वा एष योऽपलीकः । ते. बा. २. २. २. ६ । 
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` पली उसका अर्धभाग हे१ ।› जव तीन ऋर्णो के सिद्धान्त का विकास हज 


तो विवाह को अधिकाधिक महस्व ओर पवित्रता भ्रा होने र्गी, क्योकि 
सन्तानोत्पत्ति कर पितृऋण से क्त होना विवाह के बिना असम्भव था । 

उपनिषदं के युग मे आश्रमो का सिद्धान्त पूणंतः प्रतिष्ठित हो चुका था। 
इसके पोषको का मत था कि प्रत्येक भ्यक्ति को एक ॐ पश्चात्‌ दूसरे आश्रम मं 
क्रमशः जाना चाहिए, अर्थात्‌ सर्वप्रथम ब्रह्म चयाश्रम, उसके पश्चात्‌ विवाह 
कर उसे गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करना चाहिए, तदनन्तर वानत्रस्य ओर सवके 
पश्चात्‌ उसे सम्पूणं सांसारिक सम्बन्धो तथा बन्धनो का त्याग कर्‌ संन्यासी का 
जीवन भ्यतीत करना चाहिए ! व्यक्तित्व के विकास कै लिए गृहस्थाश्रम 
अनिवार्य माना जाताथा तथा विवाहको किसी भी दृष्टि से हीन नहीं 
समन्चा जात्ता था । 

स्छृतिर्यो के कार म आश्रम-बयवस्था को ईश्वरीय माना जाने रगा मौर 
करस्वरूप उसका पालन करना प्रत्येक भ्यक्ति का पवित्र धार्मिक कतव्य हो 
गया ! गृदयसूतरो तथा धर्मसू््ो से विदित होता हे कि सै्ठिक ब्रह्मचारियो की 
संख्या स्यन्त परिमित थी तथा अधिकांश युवक विवाह कर गार्हस्थ्य जीवन 
यतीत करते थे । स्रतिर्यो आश्रमव्यवस्था का पूर्णतः समथंन करती तथा 
इस बात का ददतापूवेक प्रतिपादन करती ह कि ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ प्रत्येक 
पुरुष को अनिवायं खूप से विवाह करना चाष्टिए । मनु के अनुसार आयु का 
आद्य चतु भाग गुरु के ऊर में व्यतीत कर, द्वितीय भाग विवाह कर पठनी- 
सहित गृहस्थाश्रम म भ्यतीत करना चादिष्‌ । इसके पश्चात्‌ आयु का तृतीय 
आग वनसे भ्यतीत कर चतु भाग म समस्त सांसारिकं सङ्गा का स्याग कर 
संन्यास ग्रहण करना चादि । हारीत का भो यही मत दै--“जो व्यक्ति उक्त 


व 
(१) श्रथो शद्धौ चा एष श्रत्मनः यत्‌ पल्नीः । वही, २. ९. ४. ७ । 
(२) जायमानो ह ३ ब्राह्मणल्चिभिक्ऋरणवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन 
देवेभ्यः परजया पितृभ्यः । ते. सं. ६. ३. १०. ५ | 
( ३ ) चतुर्थमायुषो भाग वसित्वा गुरोः कले । 
द्वितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत \ 
वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । ॑ | 
चतुर्थमायुषो भागं त्वक्त्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ म. सष ४* १२ 


२ 
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विधि के अनुसारं यथाक्रम आश्चमं का पाटन करता है, वह समस्त रोक पर 


विजय कर ब्रह्मलोक प्राक्च करने मे समर्थं होता १ दत के अनुसार प्रथम 


तीन आश्रमो मे भ्यतिक्रम नहीं किया जा सकता! जो इसके विपरीत 
ज्ञाचरण करता है, उससे अधिक पापी संसार मे कोद मी नहीं हेर । स्मृति 


म गृहस्थाश्रम की भूरि-मूरि प्रशंसा की गड हे! वे इसे श्रेष्ठतम आश्रम कहती 


नौर सम्पूणं सामाजिक संघटन का केन्द्र तथा मूर मानती है: “जिस श्रकार 
समस्त जन्तु अपने जीवन के किप्‌ वायु पर जारित है, उसी प्रकार सम्पूणं 
आश्रम गृहस्थाश्रम पर आधारित हे । क्योकि गृहस्थ ज्ञान तथा अन्न से अन्य 
तीनो आश्रमो की सहायता करता है, अतः गृहस्थ अन्य तीनों जश्रर्मो की 
अपेचां शरेष्ठ ८ ञ्य > है । अतः स्वगं तथा इहकरोक मँ सुखाभिकाषी व्यक्ति 
को गृहस्थाश्रम का पाटन करना चाहिष्‌ दुबंखेन्द्रिय व्यक्ति गृहस्थाश्रम का 
धारण नहीं कर॒ सकता । उक्त उद्धरणो से स्पष्ट है किं जो भ्यक्ति विवाह 


नही करता था, वह हीन समन्ना जाता था । जपराकं ने याज्ञवल्क्य स्यति, 


१.५१ षर किसी अज्ञात रेखक का निन्नाद्धित वचन उद्श्टत किया हिः 


। भूष, पती धर्म, अथं तथा काम की सिद्धिका र्तम्‌ साधन हे। कोई 


मी अपल्लीक पुरुष, चाहे वह ब्राह्मण हो या इत्रिय, वेश्य हो या शद्‌, धा्िक 
क्रियाओं का अधिकारी ८ कर्मयोग्य ) नहीं हो सकता ॥ 


८ १ ) श्ननेन विधिना यो हि च्याश्रमानुपसेवते 
स सर्वलोकाजिजित्य ब्रह्मलोक्राय कल्पते । सं. म. प्र. ६४ पर उद्धृत । 
( २ ) त्रयाणामानुोम्यं स्यात्‌ प्रातिलोम्यं न विदयते । | 
। प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्‌ पापकृत्तरः ॥ द. स्य. १. १२। 
(३) यथा वायुं समाश्रित्य वतन्ते सर्वजन्तवः । 
| तथा गरहस्थमाभ्नित्य वर्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ 
यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहन्‌ । 
गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्य्ठाश्रमो गृहौ ॥ 
स सन्धार्यः प्रयल्नेन स्वगमक्षयमिच्छता । 
| खं चेदेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुबलेन्दियेः ॥ म. स्र. ३. ७७-७९ । 
८४) परली र्माथेकामानां कारणं प्रवरं॒स्पतम्‌ । | 
श्मपल्लीको नरो भूप कमयोम्यो न जायते । 
ब्राहमणः क्षत्रियो वापि वेश्यः शद्धोऽपि चा नरः ॥ 
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१६८ हिन्दू संस्कार 


प्राचीन कारु मं अनेक कारणो से विवाहको आद्रकी द्टिसे दैखां 
जाता था । निस्सन्देह, मानव-विकास के पशुपालन जोर कृषियुग मे इस भाद्रं 
या महस्व के मूर मे अनेक आर्थिक जौर सामाजिक कारण विद्यमान थे। 
बडा परिवार उस समय आर्थिक व सुरक्ञा की इष्टि से अत्यन्त महर्बपूण 
था। विवाह वेयक्तिक नहीं एक पारिवारिक विषय थां । वस्तुतः आरम्भ में 
वंश की अन्धुण्णता बनाये रखने के लिए सन्तानोध्यत्ति ही विवाह का भ्रसुख 
उदेश्य था । विवाह को इतना महत््वपूणं स्थान देने मे धार्मिक कारर्णो का 
भी हाथ कम नहीं था । देवताओं व पितरो की पूजा सन्तान पर ही अवरूग्बित 
थी, जो केवर विवाहकेदहीद्भारा प्राक्च की जा सकती थी। आगे चरकर 
हिन्दू धमं म सामाजिक तथा आर्थिक कारणो कौ अपे्ता अन्तिम कारण दही 
अधिक महस्वपूण हो गया । 


अन्य प्राचीन देशो मे भी विवाह को अत्यन्त सम्मानित स्थान प्राप्त था। 
इखरादर की जनता मे भी इसका आद्र उन्हीं कारणो से था, जिनसे हिन्दुरजो 
म । “आगे चरुकर मसीहाविषयक भविष्यवाणि्यो के युग मे दमन व 
जसथाचार से यहूदी जाति की रक्ता करनेवारे मसीहा के उत्पन्न होने की महत्वपूण 
सम्भावना के कारण विवाहको भौर भी सम्मानित स्थान प्राप्त इञा 
यूनान मे भी विवाह को अत्यन्त आद्र की दृष्टि से देशा जाता था ओर उसे 
एक पवित्र संस्कार समश्चा जाता थार । विवाह के द्वारा वंज-परस्परा अद्खण्ण 
हो जाती, सम्पत्ति के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान हो जाता ओर 
पितो की पूजा मी अविच्छिन्न रूप से चरती रहती थी । अतः अविवाहित 
रहना गरह-देवताओं के विरद एक गम्भीर पाप व अपराध समन्चा जाता था। 
एथेन्स मे तो यह भावना इतनी बद्मूर हो गहं थी कि एक अधिनियम 
दवारा नगर के प्रथम श्ास्कको इस बात की देखभाल करने का आदेश्च 
दिया गयाथाकरि कीं कोई वंश उच्छिन्न न हो जाए3 । प्टाकं छिखता है 
कि स्पार्टा मे अविवाहित भ्यक्ति अनेक अधिकारो से वञ्चित कर दिया जाता 


( १ ) विलिस्टाइन गुडसेर, पी. एच. डी, ए दिष््री व दि फेमिरी एज्ञ 
ए सोशल एण्ड एलुकेशनल इंस्टिव्यशन, पर. ५८ तथा आगे । 
(२) वही, पर. ८६ तथा श्रागे । (३) चही। 
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था जौर युवक अविवाहित वयोवृद्धो का आद्र नहीं करते थे१ । अन्य प्राचीन 
र्ट की भाँति रोमन भी विवाह को अस्यन्त महत्वपूणं व पवित्र मानते थे 
तथा अविवाहित रहना सावंजनिक दृष्टि से अर्वांह्नीय समन्चा जाता था, 
क्योकि यह राज्य जिसे बहुसंस्यक सहायका की आवश्यकता थी नौर परिवार 
जिते पितरो ब गृहदेवताओं की अविच्छिन्न पूजाके छिषएु पुत्र अपेक्तिति थे, 
दोनों के र्ए समान रूप से हानिकर था। 

किन्तु ईसाई धमं का मत इस विषयमे उक्त विचारो के प्रतिर है। 
इसमे किसी भी युक्तिसंगत्त सन्देह के किष स्थान नहीं दै कि विवाह के विषय 
म आरम्भिक ईसाई पादि के विचार सन्त पाल की धारणाजं से 
स्यन्त प्रभावित थे। इस्र महान्‌ धार्मिक नेता के विचार इतने प्रसिद्धै 
कि केवर अपेक्ञाक्त अधिक महस्व पूणं विचारो का ही उद्रेख करना यहाँ 
पर्याप्त होगा । वे लिखते हैँ : (तथापि, अष्टाचार के निरोध के रिए ्रस्येक पुरुष 
की अपनी पल्ली होनी चाहिए ओर भ्रस्येक खी का अपना पतिः।२ किन्तु इस 
सन्दिग्ध स्वीकृति के तुरन्त पश्चात्‌ वे अगे कहते हे : “किन्तु यह केवल अनुमति 
मान्न हे, आदे नहीं“ कर्योकि मै चाहता दँ कि सभी पुरुष मेरे समान हो“ 
अतः मँ अविवाहित पुरुषों व शिरया से कहना चाहता हँ कि यदि वे मेरे समान 
नियमो का पालन कर सके तो अति उत्तमदहे। चिन्तु यदि उनमें यह क्षमता 
नहो तो उन्हें विवाह कर रेना चाहिए, क्योकि अष्टाचार व अन्तदांह कौ अपेच्ा 
विवाह ही अच्छाहे।'3 नतो सन्त पारु ओर न परवतीं ईसाई पादर्ि्योकी 
कृति्यो मेँ यह स्पष्ट हे कि विवाह एक शारीरिक ही नहीं, आध्यास्मिक व्यवस्था 
भी हे ओर रारीरिक सम्बन्ध आध्यात्मिक सम्बन्ध के बिना अपूर्णंहे। उक्त 
उद्धरण यथाथ विवाह के शक्तिशाली ओर अभ्युद्यकारक तथा सम्पूर्णं उचित 
मानवीय भावना के उद्बोधक प्रभाव के मूल्याङ्कन $ अभाव की सूचना देते 
हं । यही कारण है कि ईसाई पादरि्ो के विवाह-विषयक विचारो का अध्ययन 
एकं अरचिकर कायं है, जिससे पाठक जान-बृक्चकर अपना मन हट रेता हे" ।२ 


( १ ) जाई ओव लिकगंस, बन्स क्ासिकल लाखेरी, भा. १, धर. ८१। 

(२) १, कोर. ७.२। ( २ ) वही ७. ७-८ । 

( ४ ) विलिस्टाइन गुडसेल, पी. एच. डी. ए दिस्त ओव दि फैमिली एञ़् ए 
सोशल एण्ड एजुकेशनल ईस्टिटथुशन, पू. ८० श्रौर रगे । 








9 दिन्द्‌ संस्कार 
किन्तु इख सम्बन्ध मं यह स्मरणीय है कि यह शष्ट तथा पतित रूमी समाज के 
विरद प्रतिक्रिया थी, जहौ यौन सम्बन्ध जस्यन्त दीरे-ढारे व अव्यवस्थित थे, 
जिनके कारण रूमिरयो का आध्यास्मिक तथा भौतिक पतन इभा । 

२. उद्धव | 

विवाह संस्कार जैसे महस्वपूर्ण अवसर की ओर स्वभावतः ही जनसाधारण 
का ध्यान अधिकाधिक आकर्षित हा तथा विविध प्रकार की अनेक प्रथाए 
उसके चारौ ओर ङन्दित हो गई । किन्तु पैवाहिक विधि-विधानो के विकास के 
पूर्णं तथा यथार्थं ज्ञान के छिषए यह समश्चना आवश्यक हे कि उनका उद्धव किख 
प्रकार, करयो शौर किन परिस्थितिरयो भ हुभा । उन परिस्थितियों ने, जिनमे 
विवाह-संस्था का विकास इभा, वैवाहिक कर्मकाण्ड के स्वरूप व भृति को एक 
विष सौति मे डाक दिया । “विवाह शब्द्‌ का तातपयं॑“खी ओर पुरुष के उस 
सम्बन्ध सेहे जो मैथुन के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उसके पञ्चात्‌ 
भी जब तकं उष्पन्न शिश स्वयम्‌ अपनी आवश्यकताओं की पूतिं करने योग्य 
नहीं हो जाता, विच्मान रहता है" ।१ यड स्पष्ट है कि केवर यौन प्रदृत्ति के 
जाधार पर द्वी ओर पुरुष के बीच स्थायी सम्बन्ध का विकास सम्भव नहीं था। 
आरन दही आदिम मनुभ्य म भदश प्रम की वह ज्वलन्त धारणा ही थी, जो 
आज दम्पति को घनिष्ठतम सम्बन्धो मे बाधने में समर्थहे। असभ्यस्नीकी 
दुबला को भी विवाह सम्बन्ध के विकास का श्रेय नहीं दिया जा सकता, 
क्योकि वह स्मर्ता की दृष्टि से उतनी ही समथ व सब थी जितना पुरुष । 
अतः विवाह का मूर कहीं अन्यत्र ही दंढना होगा । विवाह के मूर में सम्भवतः 
नवजात लियं की पूणं असहाय अवस्था तथा विभिन्न अवधिरयो के किए माता 
वर नवजात शिशु की रक्ता व उनके रिषए उस अवधि में मोजन की आवश्यकता 


थी। इस प्रकार विवाह का मूर परिवार मं निहित प्रतीत होता दहे, विवाहम 


परिवार का नहीं। खी ओर पुरुष के स्थायी सम्बन्ध की जड ही पैतृक 
कर्तव्यो से निहित हे । प्रसवावस्था के किन समय मे अपने च असहाय शिशु 
के समुचित संर्तण के च्एिसखीका चिन्तित होना स्वाभाविक ही था, जिसने 
उसे जीवन का स्थायी सहयोगी चुनने के किए प्रेरित किया । इस चुनाव मे वह 
अस्यन्त सतक थी, तथा किसी पुरुष को अपने जआत्मसमषण के पूवं उसकी 





(१) वदी, ध. ६ । 
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योग्यता, क्षमता व॒ सामर्थ्यं का विचार तथा सावधानी पूवंक अन्तिम निष्कर्षं 
प्र पटं चना जल्यन्त आवरयक था । पारस्परिक आकर्षण तथा परेम आदि अन्य 
कारण भी इस सम्बन्ध के मूर मे विद्यमान थे। पुत्र के लिए कामना, शिश 
तथा पल्ली की रक्ता, गाहंस्ण्य जीवन की आवश्यकता तथा पारिवारिक जीवन के 
आदश वैवाहिक विधि-विधानों व कम॑काण्ड ङ भलीरभँति प्रतिबिम्बित है । 


२. प्राग्‌-विवाहस्थिति 


इस सङ्ग मे भारतीय इतिहास के पराचीन युगो मे विवाह-संस्था ॐ 
विकास का अध्ययन उपयोगी होगा । यह स्मरणीय ह कि हिन्दू वैवाहिक विधि- 
विधान एक-पत्नी-बत को सामान्य सत्य मानकर चरते है । ऋग्वेदकारीन 
समाज में परिवार-संस्था ददता पूरक प्रतिष्टित हो चुकी थी, जो यौन सम्बन्धो 
की प्रागवेवाहिक स्थिति मे सम्भव नहं थी । वेदिक साहित्य मे यौन सम्बन्धो 
की स्वेच्छाचरिता का कोई भी उदाहरण नष्ीं मिलता । इसका उल्रेख केवल 
महाभारत में ही प्रात होता है । वहां कहा गया है कि अति भाचीनकाङ 
च्ियां स्वतन्त्र तथा अनाहत थौ ओर वे किसी भी पुरुष के साथ यौन सम्बन्ध 
स्थापित कर सकती थी, भरे ही वे विवाहित क्यो न रही हो ।१ इस असभ्य 
तथा जंगली प्रथा का अन्त उदालक के पुत्र श्वेतकेतुने किया था। इस किंवदन्ती 
के आधार पर अधिक से अधिक यही सिद्ध किया जा सकता है किकिसी 
्रागेतिहालिक काल मेँ जार्य लोग पक रेसी स्थिति ॐ वीच से भी होकर गुजर 
चुके थे, जब समाज इस प्रकार ॐ सम्बन्धो को सहन कर ख्या करता था। 
अस्थायी यौन सम्बन्धो का सङ्केत न तो वेदं भौर न गृह्यसूत्रो मे ही भिरुता 
हे । उनमें जिन विवाहो का वर्णन है, वे नियमित तथा स्थायी थे । अस्थायी 
विवाह का एकमात्र उदाहरण ऋग्वेद १०.५९ म उर्वी तथा पुरूरवा के 
आख्यान मं प्राक्च होता है। इस प्रकार विवाह का यह प्रकार ऋभ्बेद्‌-कार मँ 
प्रचङित नहीं था तथा वह्‌ केवल उस माचीन कारु की स्टृतिही रहाहोगा, ` 
जब जस्थायी विवाह समाज म प्रचलित थे । 





( १ ) अनादृताः किल पुरा श्विय आसन्‌ वरानने । 
कामाचारःविहारिण्यः स्वतन्त्राश्वारुहासिनि ॥ १. १२८. । 
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४. वास्तविक विवाहं 
यह समश्चना भरम दहै कि अति प्राचीनकार सँ यौन सम्बन्ध स्वेच्छाचारी 
तथा पूर्णतः अनियमित था । परसिद्ध मानवद्ाखी आदिम मानव-सम्य ता-विषयक 
अपने ञ्यापक तथा गर्भीर ञान के आधार पर इस निष्करषं पर प्डुवेर्दैकि  । 
परचीनतम काल से भी खी जर पुरुष के बीच योन सम्बन्ध सेच्छाचारी नही | 
था । वेस्टर्माक छिलते ईै--निश्चय ही यह सम्भव नही डे किकतिपयजनो 


4 लि 
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नं जी जौर पुरुष के बीच यौन सम्बन्ध पूर्णतः स्वेच्छाचारी रहे हो । किन्तु । 9 
इस धारणा के पक्त म कोद भी तकसङ्गत प्रमाण नहीं हे कि ` मानव-इतिहास 
के किसी युग मे स्वेच्छाचारी यौन सम्बन्ध समान्य हप से प्रचक्तिथा। 
..“"" "यद्यपि अधिकां वतमान देशौ मे बहुपल्नी-प्रथा तथा डच जनो मे बहुपति- 
तरया प्रचलित ह, विन्तु एक-पर्नी-परथा अस्यन्तं प्राचीनकाट से ही विवाहका 
सर्वाधिक प्रचटित व रोकग्रिय प्रकार रही है! निन प्राचीन दर्शो के विषय में 
हे भ्रत्यच्च ज्ञान है, उन पर यही नियम राग्‌ होता था। एक-पर्नी.प्रथा ही 
एक रेखा प्रकार है, जो सवांधिक समाज-सम्मत च स्वीद्धत हे। संसार के 
अधिकां राष्ट मे नियमतः एक-परनी-प्रथा ग्रचङित है, तथा विवाह के अन्य 
प्रका मे भी एक-पत्नी-प्रथा की दिक्षा में सुधार हो रहे है ।१ हौड 
का भी बहुत ऊं यही विचार हे! वे छिखते है: “एक प्रगतिज्ञीर 
समाज म एक-पत्नी-प्रथा विवाह का स्वाभाविक व सामान्य प्रकार होता 
है विवाह के अन्य श्रकार या तो पतन अथवा आदिम कारु की ओर | 
भर्यावतंन के सूचक है । स्वेच्छाचारी यौन सम्बरन्धोखे न तो परिवार ही ; 
अस्तिस्व मे आ सकता नौर न आत्मबक्िदान तथा संयम जेसे उच्च मानवीय 
भर्वोकाही विकास हो सकता, जिनका मानवजाति की उन्नति में बहुत बड़ा 
हाथ रहा हे" ।२ वैदिक ऋचार्ओो तथा गृह्यसूत्र मे भजीवन स्थायी व नियमित 
विवाह की सराहना की गदे! हिन्दू संस्कार पू्णविकसित, साङ्गोपाङ्ग, 
स्थायी तथा नियमित विवाह को ही मान्यता प्रदान करते ई । 


श 
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( १ ) दस्रौ ओंव्‌ ह्यूमन मेरेज, धर" १३२५ १४९ । 
(२) दिस्टी अव्‌ मेद्रिमोनियल दरि्ट॒युशन, पर. ९०, ५१ । 
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५. विवाह के प्रकार 

यौन सम्बन्धो की साधारण स्थिति पर विचार करने के पश्चात्‌ हमें यह 
देखना है कि युवक तथा युवती गाहंस््य जीवन व्यतीत करने के किए किस 
पकार संयुक्त होते थे । स््रतियो ने एसे आठ प्रकारो को मान्यता प्रदान की 
हि।१ वे इस प्रकार है ; बाह्य, दैव, आष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राकस 
तथा पशाच । यद्यपि इनमे से अनेक प्रकारो का मूर वेदिक कारु भी 
मिरुता है, किन्तु प्राक्‌-सूत्र साहित्य मे उनका इस रूप मेँ ल्रेख नहीं किया 
गया है । अधिकांश गृह्यसूत्र उक्त आ श्रकारो से अपरिचित है । मानव-गृद्यसूत्र 
म केवर ब्राह्म तथा शकक ( आसुर ) प्रकारो काही उस्लेख है ।९ वाराह- 
गृह्यसूत्र मे भी केवर उक्त दो प्रकारो का वणेन किथा गया है। केवल आश्व- 
लायन गृह्यसूत्र मै ही विगह के आठ प्रकारो का उल्रेख किया गया है ।3 
उर्रेख न होने का यह अथं नहींहै किये प्रकार प्राचीन कारु या गृह्यसूत्र 
के निर्माण-कारु में प्रचरित नहीं थे । वे न्यूनाधिक रूप मे, कमकाण्ड-साहिस्य 
के क्त्र से परे, सामाजिक समस्या थे । 

विवाह के विषय मं प्रस्येक बात निश्चित हो जाने पर, उसे सम्पन्न करने 
के रिए विशिष्ट विधि-विधान अपेक्तित थे । 

स्म्रति्थो ने विवाह के उक्त आट प्रकारोकोदो भागो में विभक्तं कर दिया 
हे--(१) प्रशस्त तथा (२) अप्रशस्त ।* प्रथम चार प्रकार प्रशस्त ईँ तथा शेष 
अग्रद्चस्त । प्रथम चार प्रकार प्र्ंसनीय माने जाते थे, जिनमें प्रथम सर्वोत्तम 
था, पञ्चम तथा षष्ठ प्रकार किसी प्रकार सह्य थे तथा अन्तिम दो वजत थे। 
कन्तु वे सभी वैध माने जाते थे। इस समय केवर बाह्य ओर आसुर 
प्रकार ही समाज में स्वीङृत हैँ । जो प्रकार जितना ही अधिक अप्रशस्त था, वह 
उतना ही अधिक प्राचीन था, यद्यपि उनमें से कद साथ-साथ म्रचङ्िति थे। 
अतः उनका विश्खेषण विपरीत करम से किया जायगा । 


( १ ) ब्राह्मो दैवस्तथा आर्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्धर्वो राक्षसक्चैव पेशाचश्चा्टमोऽधमः ॥ 
म. स्मर. २. २१; या. स्प. १, ५८-६१ । 
(२) भा.ग््‌.सू. १.७. १२। (३) ्मश्व.गर. सू. १.६। 
(४) म. स्म्‌. २. २४-२५ । | 
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६. आड प्रकारं का एेतिहासिक विकास 


(अ) पैशाच : सर्वाधिक अग्रशञस्त प्रकार था 2 । इस प्रकार के 
अनुसार वर छुरु-कपट के द्वारा कन्या पर अधिकार प्राक्त करता था, अतः इसे 
समी शरक मै नीचतम माना जाता था । आश्वलायन-गदयसूतर के अनुलार 
सु, मत्त अथवा अचेतन कन्या का हरण पैशाच विवाह कहा जाता था । 
यद्यपि कन्या का बलात्‌ हरण रा्तस तथा पेश्ाच दोनों म समान थाः किन्तु 
कन्या तथा उसे संरक्तको की अचेतनता व अनवधानता के कारण पैशाच को 
एक स्वतन्त्र रूप दे दिया गया । गौतम तथा विष्णु की परिभाषा के अनुसार 
(चेतन, सुस्त या मत्त कन्या के साथ मेथुन करना' ही पैशाच विवाह है। मनु 
ॐ अनु्ार "जब कोई भ्यक्ति एकान्त मे सक्त, मत्त जथवा प्रमत्त कन 1 के साथ 1 
मैथुन करता है, तो वही प्रकार पेशाच कहलाता हे ।२ याज्ञवत्क्य किंसी कन्या = 

भ 






ॐ साथ छरपूर्वक किये गये विवाह को पेशाच मानते हं । देवर भी पैशाच की 
देसी ही परिभाषा करते ह । पैशाच विवाह का सर्वाधिक असभ्य तथा बबेरता- 
रणं प्रकार था । इसमे कन्या के साथ तत्काल तथा उसी स्थान पर॒ बराच्कार 
क्रिया जाता था, जो निश्चय ही एक अर्वांुनीय घटना थी। यह दिम 
असभ्य जनो मे प्रचलित था । एला कगता हे कि पश्चिमोत्तर भारत की पिश्ाच 
जाति म इसका प्रचरून था, जिससे इसका नाम पैशाच पड़ा । परवतीकारु मं 


कहीं शायद ही कोद इस प्रकार को घटना हो जाती । अन्त में इवे पूणतः 
अमान्य कर दिया गया । 

( आ >) राक्षस : विलोम कम से दूसरा प्रकार था राक्तस।` मनु के अनुसार 
शतेती-पीटती इई कन्या का, उसके सम्बन्धर्यो को मार या चत-विक्तत कर 
बलपूर्वंक हरण विवाह का रास  भ्रकार कहा जाता थाः।* इस प्रकारमं वर 
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( १) पेशाचधयारटमोऽवमः \ म. स्पृ, ३. २१ 
( २) सुतं मत्तौ प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति \ 
त पापिष्ठो विवाहानां पेशाचशवाष्टमोऽघमः ॥ म. स्थः २ २४। 
(३) आ. ग्.स्‌- १.६ म, स २. २१; यज्ञस वैः. ६व। 
( ४ ) हत्वा छित्वा च भित्त्वा च कोशन्तीं दतीं गृहात्‌ । ` 
प्रसह्य कन्यां हरतो राक्षसो विधिरुच्यते ॥ म. स्र. ३. २३ । 
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कन्था के पिता या स्वथं कन्या की स्वीढूति की प्रती्ञा न कर, बरुपूवंक उसका 
हरण कर रेता था । यह प्रकार प्राचीन युद्धभ्रिय जनों मँ प्रचछिति था तथा इसं 
प्रकार प्राप्त खिरयो का उपभोग युद्ध कीद्टके रूपमे किया जाताथा। मनु 
की परिभाषामें युद्धङॐे इश्य का चित्रणहे। विष्णु तथा याज्ञवल्क्यः तो 
स्पष्ट रूप से कहते हँ कि रा्तस विवाह का उद्धव युद्ध से इभा । 


ङ्ध विद्वार्नो की धारणा हे कि यह विवाह का प्राचीनतम प्रकारहे, जो 
आदिम जर्नौ मं प्रचलित था । उन्हं आधुनिक कारु की बारात में उस्र मूरुभूत 
युद्ध का अवशेष दिखाई देता दे । वे कहते हँ कि वतंमान असभ्य तथा जर्धं- 
सभ्य जनो की विवाह-पद्वति मेँ प्रचरित अनेक चलनों से उनके मत का समर्थन 
होता है। उदाहरणार्थ, भारत के भी अनेक वन्य जनो में विवाह के अवसर पर 
युद्ध तथा हरण का अभिनय क्रिया जाता है। गोड में वर विवाह-मण्डप से 
भागने का अभिनय करती इई वधूका पीदा करता है। इसी प्रकार 
बिहार मै बिरहोछो में प्रचलित एक प्रथा के अनुसार वर भागती इई कन्या को 
पकड़ छेता हे । 
उपर्युक्त विचार के पोषक असगोत्र विवाह को एक पूवसिद्ध॒ तथ्य मानकर 
चरते है । यह अत्यन्त सन्दिग्ध है कि किसी जन के समस्त सदस्य स्वभावतः 
ही अपने जन के बाहर विवाह करते रहे होगे । यह कल्पना भी कि विवाह- 
संस्कार क आयोजन युद्ध के ही अवशेष है, सुदृढ प्रमार्णो पर आधारित नहीं हे तथा 
उसकी अन्य व्याख्यार्प भीकी जा सकती है। यह अधिक सम्भवदहेकि 
वारात का कारण विवाहोस्सव भौर उसकी धूमधाम हे तथा जन-समुदाय के 
एकत्र होने का मूर सम्बन्धिर्यो के सामूहिक दायिस्व मेँ निहित है, जिसके 
फरस्वरूप अपने सञयुदाय के वेवाहिक सम्बन्धो की सुरक्षा में विशिष्ट व्यक्तिर्यो 
की रुचि सहज ही उत्पन्न हो गई । साथ ही हरण पत्नी प्राप्त करने का एक मात्र 
आदिम प्रकार नहीं हो सकता 1 जादिम यौन सम्बन्धो म भी खी-पुरुष 
की इच्छा तथा स्वीकृति निश्चय ही प्राप्त कर ली जाती रही होगी, जेसा कि 
पथर्ज मेँ भी देखा जाताहि। खीभौर पुरुष के बीच परस्पर स्वतःसिद्ध 
आकर्षण है जो बिना किसी बाद्यराक्तिके दोनो को एक सम्बन्ध मे बांध 


( १ ) युद्धहरयोन राक्षसः 1 
( २ ) राक्षसो युद्धहरणादिति । 
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२०६ हिन्दू संस्कार 


देता है । इस रकार अति प्राचीनकारू में भी गान्धवं-विवाह रास की ॥ 
अधिक प्रचलित रहा होगा । 


दिक कारु मै भारत-ईरानीय जन खदा युद्धरत नहीं रहते थे तथा 
प्राचीन असभ्य प्रथार्प उनके बीचसे उठ्तीजारहीर्थी। कन्याको इच्छा 
के विरद उसके दरण की प्रथा कर्मदाः टुप्त होती जा रही थी तथा अधिकांश 
म कन्या का हरण उसकी पूं-स्वीकृति से ही किया जाता था, भरे ही यह 
माता-पिता की इच्छाके विपरीत रहाहो। कभी-कभी तो इस श्रकार के 
हरण की भ्यवस्था पहर से ही वर ओर वधू कर रेते थे। यदा-कदा प्रेमिर्यो 
का अपने अभिभावकः से संघं हो जाया करता था ओर परिणामस्वरूप 
उनका विवाह केवर हरण या पलायन द्वारादही सम्भवथा, जो वीरो तथा 
चिथ दोनो हीके किए समान रूपसे सराहनीय समश्चा जाता था, जेसा 
करि विमद्‌ तथा पुरुमित्र की कन्या के उपाख्यान से स्पष्ट है१। एसा प्रतीत 
होता दहे कि राक्तस-विवाह म केवर बर ओौर रक्तिका ही प्रयोग नहीं किया 
जाता था, अपितु इसकी भ्यवस्था पहर ही वधू की स्वीकृति से, जिसे अपने 
माता-पिता की इच्छा स्वीकार नहीं होती थी, कर री जाती थी। यह पूवं 
स्वीकृति एक रेसा तथ्य है, जो इस प्रकार के हरण या पलायन तथा राच्स 
विवाह के मध्य मेद्‌ स्थापितिकर देता हे। महाभारत म वर्णित सक्मिणी 
तथा सुभद्रा के प्रसङ्ग में इस प्रकार की स्वीकृति पहर ही प्राक्त कर री गहं थीः । 


कारुक्रम से, जब विविध जन भूमि पर स्थायी रूप से बस गये, समाज से 
हरण-विवाह प्रायः उठ गया । छन्तु यह भारत की सेनिक उपजाति त्रियो में 
प्रचलित रहा । इसका एक मात्र कारण यह था कि अधिकांश इत्रिय ही युद्ध 
म भाग रेते भौर युद्धकी टके रूपमे पतिर्य प्राक्त करते थे। यह आदिम 
युद्ध की कट आगे चकर वीरता का प्रमाण समन्षी जाने र्गी । मनु के 
अनुसार त्रियो के किए राक्तस विवाह प्रशस्त है3 । महाभारत, १, २४५. 8 
मे भीष्म भी बलपूर्वक कन्या का हरण त्रिर्योके रिण प्रशस्त मानते" 





(१) ऋ. वे. १. १. ११२-१९.; ११६. १; ११७.२; १०.३९.७; ६५.१२ । 
(२) म.भा. ८.३७. ३४ । 

( ३ ) राक्षसं क्षत्रियस्येकम्‌ । म. स्र. २. २४ । 

( ४ ) क्षत्रियाणां तु वीर्येण प्रशस्तं हरणं बात्‌ । 
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विवाह संस्कार २०७ 


तथा उन्हनि स्वयं भी ऊर राजङुमारो के किए कन्यार्जो का हरण क्रिया था । 
हारीत इसे तात्र विवाह कहते है तथा देवर के अनुसार यह शक्ति तथा 
वीरता का चिह्न हैर। भारतीय इतिहास मे राजपूत कार तक यह प्रथा 
प्रचलित थी । अधिकांश मे हत सखी भी इसके किए इच्छुक रहती थी । 
उदाहरणार्थ, प्रथ्वीराजरासो के अनुसार पृथ्वीराज द्वारा संयुक्ता का हरण पूं 
व्यवस्थित था । बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ राजपूर्तो की राजनीतिक शक्ति के 
अन्त तथा फलस्वरूप दिन्दुर्जो के प्रधानतः कृषि ओर व्यापार की ओर उन्मुख 
होने से यह प्रथा हिन्दू समाज से उठ गईं । 

( इ ) गान्धवे : पली प्राक करने का तीसरा प्रकार था गान्धर्वं आश्वरायन 
ॐ अनुसार “विवाह का वह प्रकार, जिसमे पुरुष ओर खी परस्पर निश्चय कर, 
एक दूसरे के साथ गमन करते ह, गान्धरवं कहराता है ।' हारीत ओौर गौतम 
के मतानुसार विवाह का वह प्रकार जिसमे कन्या स्वयं अपने पति का चुनाव 
करती हे, गान्धवं कहा जाता है । इस विषय में मनु की परिभाषा सबसे अधिक 
व्यापक हे: जब कन्या ओौर वर कामुकता के वश्लीभूत होकर स्वेच्छा- 
पूर्वक परस्पर संयोग करते ह, तो विवाह के उस प्रकार को गान्धवं कहते द" । 
विवाह के इस प्रकार मे वर तथा कन्या के माता-पिता नही, अपितु वर ओर वधू 
स्वयं कामुकता के वशीभूत होकर विवाह का निश्चय करते थे । 

गान्धर्व-विवाह पैशाच ओर राकस के समान या उससे भी प्राचीन हे, 
क्योकि यह किसी भी अन्य प्रकार की भपेक्ता जधिक.सवाभाविक है। मानव- 
सभ्यता ॐ शोराव-कार मे युवक तथा युवतिर्यो बिना किप्ती शक्ति अथवा छर 
ढक स्वयं परस्पर आकर्षित होते रहे हगि । ऋग्वेद १०. २७. १७ के अनुसार 
"वही वधू भदा कहकाती हे, जो सुन्द्र वेश-भूषा से अर्त होकर जनसमवाय 
र अपने पति ( भित्र ) का वरण करती हे ॥ विवाह का सर्वाधिक सामान्य 
प्रकार बह प्रतीत होता है जिसमे वर ओर कन्या पहले से दी भ्राम-जीवन 
अथवा अन्य अनेक उर्सर्वो व मेरो मे, जहो उनका स्वतन्त्र चुनाव तथा 








( १ ) शअ्नलद्कुताभिजयतः क्लात्रः । 
( २ ) बीर्यहेतुर्विवाहः सप्तमः समुदाहृतम्‌ । (२ ) आ. श्र. सू. १. ६। 
( ४ ) इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 

गान्धर्वस्स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ म. स्प. २. ३२ । 
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२०८ हिन्दू संस्कार 


परस्पर आकषण उनके सम्बन्धिर्यो को अवांचित नहीं हो, एक दुसरे के 
सहवास का अनुभव कर चुके हो । अथववेद के एक मन्त्र से विदित होता है 


कि प्रायः माता-पिता पुत्री को पने प्रेमी के चुनाव के रिष स्वतन्त्र छोड ` 


देते थे ओर प्रेम-प्रसङ्ग मे आगे बदने के छ्ए उन्हें प्रत्यक्तः प्रोर्साहित करते 


थे१। कन्या की माता उस समय का विचारं करती रहती थी, जब कन्या 


का विकसित यौवन ( पतिवेदन ) उसके रए पति प्राक्त करने मे सफलता 
प्राप्त कर रखेगा । यह पूणतः पविन्न व आनन्द्‌ का अवसर था, जिसमैन तो 
किसी प्रकार का कलुष था ओर न अस्वाभाविकतार। अथर्ववेद ६. ३. & मे 


गान्धर्व-विवाह-विषयक अन्य सङ्केत भी है । एक स्थर पर वस्तुतः गन्धर्वं 


पतिर्यो का उज्ञेख किया गया है । संस्छृत महाकार््यो मेँ गान्धर्वं विवाह के 
उदाहरण प्रचुर संख्या मे प्राक्च होते है । 

इस प्रकार को गान्धर्वं कहा जाता था, क्योकि यह हिमाख्य की तराई 
म रहनेवाखे गन्धर्वो के जन में विशेष रूप से प्रचङिति था । यह हिन्दू समाज 
के अन्य किसीभी वग की अपेक्ा त्रियो मे अधिक प्रचरित था, क्र्योकिवे 
समाज के सर्वाधिक स्वतन्त्र तस्व का प्रतिनिधिषश्व करते है । 


कतिपय विचारक के अनुखार विवाह का यह प्रकार प्रश्ञस्त था, क्योकि 
इसका मूर पारस्परिक आकषण ओर प्रेम मेँ निहित हे“। महाभारत मेँ 
शङन्तका के पारुक पिता कण्व कहते है कि “सकामा खी का सकाम पुरुष के 
साथ विवाह, भरे ही धार्मिक क्रिया व संस्कार से रहित क्यो नहो, 
सर्वोत्तम है* 1 किन्तु अधिकांश स्श्टतिकार इसे प्रशस्त मानने के छ्िएु उद्यत न 
रे! वे धार्मिक तथा नेतिक आधारो पर इसे अप्रशस्त मानते थे । यह 





(१ ) शानो प्रे खमति संभलो गमेदिमां कुमारीं सह नो भगेन । 
लष्टावरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगत्वमस्य ॥ २. २६ । 
(२) ऋ, वे. ६. ३०..६। 
(३) जाया इद्‌ वो श्रप्सरसो गन्धर्वाः प्रतयो यूयम्‌ । ५. ३७. १२। 
( ४ ) गान्धववमप्येके प्रशंसन्ति स्नेहानुगतत्वात्‌ । गौ. ध. सू. २. १. २१ । 
( ५ ) सकामायाः सकामेन निमेन्त्रः श्रेष्ठ उच्यते । म. भा. ४. ९४. ६०। 
( ६ ) गान्धवस्तु क्रियाहीनः रागादेव प्रचतेते । 
वीरमित्रोदय भा. २. प्र. ५७ पर उद्धृत । 
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विबाह संस्कार २०६. 


प्रथम पच प्रकारो की अपेक्ता हीन माना जाता था, क्योकि इसका उद्धव 
कामुकता से होता तथा धार्मिक क्रियाओं तथा संस्कार के बिना ही यह सम्पन्न 
हो जाता था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार ॐ विवाह-सम्बन्ध को स्थिरता के 
विषय मे भी सन्देह था । क्योकि परस्पर आकषेण अथवा काञुकता ही इसका 


निर्णायक तत्व था, अतः यह कहना असम्भव था किं यह विवाह-सम्बन्ध 


स्थायी रह सकेगा या नहीं । 


देखा श्रतीत होता है किं सूत्रों के समयसे ही विवाह का यह मकार उट्ता 
जा रहा था । गृह्यसूर््रो मेँ “दत्ता, अथवा त्ता' कन्या का उज्ञेख मिरुता हे, 
जिसका पागिग्रहण वरद्वारा किया जाता था। कार-क्रम से जब स्वामित्वकी 
आवना मँ बृद्धि इई, तो सन्तान को भी स्वामित्व का भारम्बन माना जाने 
लगा भौर माता-पिता अपने पुरो व पुत्रियोका अधिकाधिक नियमन करने 
लनो । अतः वर ओर कन्था की अपने सहधर्मं चुनने कौ स्वतन्त्रता का हास 
होने दगा । निन्यानवे ्रतिश्चत विवाह माता-पिता या सरको वारा निश्चित 
करिये जाने आरम्भ हो गये। बार्-विवाह की प्रधाने तो विवाह के इस 
प्रकारं को समाक ही कर दिया क्योकि बाटो को विवाह-विषयक उचित 
जानकारी नहीं रहती आर फरस्वरूप विवाह के विषय में वे अपने विवेक तथा 
अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते । अन्त मेँ हिन्दू समाज से विवाह का बह 
रकार खक हो गया ओर सम्प्रति इसे वेध नहीं माना जाता । 


( ई ) आसुर : आसुर गान्धर्वं की अपेत्ता विवाह का श्रेष्ठतर प्रकार था । 
मनु के अनुखार “जिस विवाह मं पति कन्या तथा उक्षके सम्बन्धिर्यो को 
यथाशक्ति धन श्रदान कर, स्वच्छन्दतापूवंक कन्या से विवाह करता हे, उसे 
आसुर कहते ईद" ।3 विवाह के इस प्रकार मेँ धन ही प्रधान निर्णायक तत्त्व था 
तथा अरपाभिक रूप मे यह एक सौदा था । कतिपय धमंशाख-प्रणेतारभो ने इसे 
मानुष नाम दिया हे । इसमे कोई सन्देह नहीं कि प्राचीन का मे पैशाच जौर 





(१) पा. गृ. सू. १.४. १६। 
(२) आ. गर. सू.१.६। 
( ३ ) ज्ञातिभ्यो दरविणं दत्वा कन्यायै चेव शक्तितः । 
कन्याभदानं स्वाच्छन्यादाखुरो धमं उच्यते ॥ म. स्प, २. ३१ । 
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९९० हिन्दू संस्कार 
रास की अपेन्ता जिनमे छर वा शक्ति का प्रयोग होता था, आसुर विवाह 
अधिक उन्नत व सभ्यथा। = | 

भादिम कार के पितृसत्तास्मक परिवार में सन्तान एक प्रकार की पारिवारिक. 
सम्पत्ति समश्षी जाती थी तथा धन के छिएु किसी मी पुरुषके साथ कन्यार्भो का 
विवाह किथा जा सकता था । वेदिक कारु मे हमें ङ रेसे उदाहरण मिरूते हे, 
जिनमे यदा-कदा सौदा निश्चित कर ख्या जाता था नौर व्यवहार मे कन्या 


धन के लिपु बेच दी जाती थी ।१ छोभ के वशीभूत हो कर कभी-कभी कन्यां 
स्वयं घन के लिए स्पत्तिन्ञाटी व्यक्ति से विवाह कर छती थीं, भरे ही वह 


अन्य प्रकार से अयोग्य ही क्योन हो । एक. ऋचा में एक ऋषि अश्िनीङुमाो 
से विजामाता के समान उदार होने की प्रार्थना करता है ।3 यास्क के अनुसार 
विजामाव्‌ तथा क्रीता-पति शब्द्‌ समानार्थक है । मैत्रायणी संहिता मँ करता पल 
की अविश्वसनीयता तथा चरित्रहीनता की निन्दा की गई हे।* 


आरम्भ मं यह प्रथा किसी भी प्रकार हीन व॒दोषयुक्त नहीं मानी जाती 
थी । किन्तु आगे चकर इसकी ओर अरुचि तथा हीनता की भावना उस्पन्न 
होने छगी । महाभारत से विदित होता है किं भीष्म ने कतिपय कुर राजकुमारीं 
के लिए क्रय द्वारा पलियां प्राप्त की थीं।* जबवे शल्य के पास इस उदेश्य से 
पहुचे, तो उसे परिस्थिति की कठिनता व॒ गम्भीरता का अनुभव इभा । किन्तु 
कन्या का शरक मांगने की प्रथा को समाश्च करने का साहस उसमे नहीं था । 
जहां तक राजवंशं का सम्बन्ध है, यह विक्रय की अपेक्ता एक प्रथा थी । भीष्म 
ने स्वीकार किया कि इस सौदेमें कोद भी पापया दोष नहींहै। किन्तु धन 


( १) ऋ. वे. १. १०७. २। 
( २ ) दयतियोषा मयंतो वधूथो परिप्रीता पन्यसा वार्येण । वही, १०.२७.१२ । 
( ३ ) अश्रवं हि भूरिदावत्तरावां विजामातुरूत वाद्या स्यालात्‌ । 
वही; १. १०९. २। 
(४ ) अनृतं वा एषा करोति या पत्युः कोता सती अन्येः सश्चरति । 
%.:-१2..११ । 





( ५ ) पूरेः भवरितं किञ्चित्‌ कुलेऽस्मिन्‌ तरपसत्तमेः । 
साधु वा यदि वासाधु तन्नातिकरान्तुसुत्सहे ॥ भ. भा.आदि° 
ू १२२. ९ रौर श्रागे । 
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विवाह संस्कारं | २११ 


की मांग प्रस्तुत करने मे शर्य के सङ्खोच व किङ्कतंब्यविमूढता से स्पष्ट हे कि 
जनमत इस प्रथा के पच में नहीं था। 

कालक्रम से विवाह को धार्मिक स्वरूप प्राक्च होने पर, जिसमें कन्या पिता 
दवारा वर को दिया जाने वाला पुण्यमय व॒ पवित्र उपहार मानी जाती थी, 
कन्या-विक्रय की उक्त प्रथा अधिकाधिक रोभमूलकक व सांसारिक समन्षी जाने 
लगी । स्मरतिकार आसुर विवाह का उल्लेख या तो परम्परागत प्रथा अथवा 
अनिवार्यं उुराई के रूप मं करते है । जहां तक उनके स्वतन्त्र विचारो का प्रश्न हे, 
वे उसकी निन्दा करते है तथा उसे विवाह के आवरण म विक्रय मानते दे। 
मनु छिखते हँ किं “कन्या के विद्वान्‌ पिता को अणुमात्र शुल्क भी स्वीकार नहीं 
करना चाहिए । खोभ के कारण श॒लक स्वीकार करने वाला पुरुष सन्तान का 
बेचने वाखा दै ।* आपस्तम्ब स्ति के अनुसार शूद्र को भी कन्यादान 
करते समय शद्क नहीं खेना चाहिए । शर्क को स्वीकार करना इद्‌ मवे मं 
कन्या का विक्रय हे ।* यही नहीं, कतिपय रेखरको के अनुसार तो “धन द्वारा 
क्रीत नारी पली का स्थान प्राक्त नहीं कर सकती ओर न उसे देव तथा पत्य 


क्रियार्थो मेँ भागल्ेनेका अधिकार ही मिरु सकता । वह तो एक दासी के 


समान है ।3 शनेः शनेः कन्या का विक्रय अधिकाधिक पापमय समश्चा जाने 
खगा । “जो लोभान्ध हो कर धन के लिए अपनी पुत्री को देते है, वे आस्मवि- 
क्रयी तथा महापातकी ह । वे घोर नरक मे गिरते तथा सात पूर्ववतीं ओर सात 
परवतीं पीद्ियो द्वारा अर्जित पुण्यो का ध्वंस कर देते है, ।* | 

किन्तु असीमित निन्दा व॒भत्संना किये जाने पर भी यह प्रथा भारत में 


( १ ) न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ गृहीयाच्छुट्कमण्वपि । 
गृहन्हि शुल्कं कोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ ३. ५१। 
( २ ) श्राददीत न श््धोऽपि शुल्कं दुहितरं ददत्‌ । 
त्कं हि गृहन कुरुते छन्नं दुहितृविक्रयम्‌ ॥ 
(३) क्रीता द्रव्येण या नारी न सा पल्ली विधौयते । 
न सादैवेन सा पित्येदासींतां कवयो विदुः ॥ बौ. ध. सू. १.२. २०। 
( ४ ) शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहितः । 
श्रात्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः ॥ 
पतन्ति निरये घोरे ध्नन्ति चासप्तमी कुलम्‌ । वही, १. ११. २१॥ 











२१२ हिन्दू संस्कार 


क्रिल न किंली रूप मे प्रचक्ित रही भौर इस समय भी जीवित हे, यचपि यह 0 
स्यन्त निर्धन परिवारो मे सीमित हे। यूनानी रेखक के अनुखार उत्तरपश्चिम ॥ । 
भरत म यह प्रथा प्रचकिति थी ।१ सम्प्रति भारत मे ङ निन्न जातियों ओर 
उच्च जातियों क नितान्त दरिद्र परिवारो मँ ही इख प्रथा का प्रचलन पाया 
जावा हे । ढिन्तु एेसा इच्छा पूवक नहीं किया जाता तथा इसे पाने का यत्त |; 


किया जाता हे । 
इससे मिरुती-जकुती एक अन्य प्रथा, जिसके अनुसार कन्या का पिता वर 


को दहेज देता हे, हिन्दुओं के प्राचीन साहित्य मे प्राक्च नदीं होती । क्रिन्तु ` 


कतिपय रेखे उज्ञेख मिरुते हँ जिनमे कन्या के अभिभावकों को वर को दहेज देना 
पडता था । ऋग्वेद्‌, १०. २३. ११ से ज्ात होता हे कि एक कन्या के विवाह 
के चमय जिसने कुचं शारीरिक दोष होता था, उसके संर्को को वर को धन 
देना पड़ता था । विवाह की एक ऋचा मे "वहतु" अथवा कन्या के साथ जाने वाले 
देय का उज्ञेख हे ।२ अथर्ववेद्‌ में एक राजा की इसकिए्‌ निन्दा की गई हे कि 
उसकी रानी अपने साथ पर्या देय सामभ्री न ङा सकी ।3 एेतरेय ब्राह्मण, 
१. १६ मे धन के आधार पर होने वारे विवाह को “पश्य-विवाहः कहा गया है, 
किन्तु यह स्पष्ट नहीं हे किं वर अथवा कन्याम से कौन सा पक्त धन रेता था। 

जिस समय आसुर तथा आषं विवाह प्रचलति थे, उस समय वर की 
ओर से वधू के सम्बन्धिर्योसे धन की मांग सम्भव नहीं प्रतीत होती । 
समय की मांग तो यह थी किं कन्याका पिता वर से उसके मूल्य की माग 
करता । किन्तु धीरे-धीरे स्थिति में परिवतेन इजा । प्राचीनकारु में खी का कुमारी 
रह जाना भस्य नहीं था । किन्तु परवती कारु मँ कन्या का विवाह अनिवायं 
हो गया ओर रजोदक्शन के पूवं विवाह की प्रथा प्रचलित हो गद । फलक्तः 
सीमित समये ही कन्या के विवाहके किए उसके पिता की चिन्ता बढ़ने 
ङ्गी । धार्मिक कारणो से वह वरके पिताद्भारा मांगा इआ धन देकर भी 
कन्या से मुक्ति प्रा करना चाहता था । विवाह को एक यज्ञ मानने के धार्मिक 
विश्वाससे भी इस प्रथा के विकाम सहयोग भिखा \ दहेज कन्यादान की 


( १ ) मेगास्थने, आक्स्फोड दिस्छी ओवि इण्डिया, भा. १, प्र. ६० पर उदृश्त। 
(२) ऋ. वे. १०. ८५ । 
( २३ ) न अस्य जाया शतवाही कल्याणी तत्पमसियेत्‌ । ७. १२ । 
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विवाह संस्कार २१३ 


दकिणा समश्चा जाता था भौर यँ तक रोग प्रायः स्वेच्छापूवंकउ से देते भो 
रे । खस्पन्न परिवारो भँ इख प्रथा को कठोर बनाने मेँ पैतृक सम्पत्ति मेँ कन्या 
का उन्तराधिकार भी सहायक हभ । दहेज के रूप मे अपने पिता की सम्पत्ति 
न्च से कन्याको अपना भाग भिर जाता था। आधुनिक कारु मे शिक्त 
परिवारो मँ पुत्रौ की शिक्षा अत्यन्त ँहगी है । दके का पिता सोचता हे 
कि उसके पुत्र की रिक्ता का व्यय कन्या के पिताको वहन करना चादिषु, जो 
उसके पुत्र की शिक्षा से पूरा काभ उटाता है । वतमान कारु म यह अनुभव 
होने गा हे कि दहेज की मोग उपयुक्त वर भौर कन्या के चुनाव मे बाधक 
हे ओर समाज दहेज की भथा के अनौचित्य तथा कठोरता को दूर करने के किष 
्रस्त॒त होता जा रहा हे । 


( उ ) प्राजापत्य : आसुर के पश्ात्‌ विपरीत क्रम से भ्राजापत्य विवाह 
आता ह ।* इसके अनुखार अपनी कन्या का पाणिग्रहण पिता योग्य वर के साथ 
इस उदेश्य से करं देता था कि वे दोनो अपने नागरिक व धार्मिक कतो का 
साथ-साथ पालन करं । इसमे पिता वर से, जो स्वयं विवाह के प्रार्थी के 


रूपमे आता था, एक प्रकार का वचन प्राप्त कर खेताथा। आश्वरायन 


ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की: “विवाह का वह प्रकार जिसमे नतुम 
दोनो धर्म का साथ-साथ आचरण करो" यह आदेश दिया जाता हे, प्राजापत्य 
कहलाता है” ७ गौतमः नौर मनु भी प्रायः इन्हीं शब्दो को दुहराते है। 
स्वयम्‌ भरजापति नाम ही यह सूचित करता है कि नव-द्स्पति प्रजापति के 
परति अपना ऋण चुकाने, अर्थात्‌ सन्तान उ्पन्न करने व॒ उसङ पारुन-पोषण 
के लिए इस सम्बन्ध म बेधतेथे। इस प्रकार के सवांधिक महस्वपूणं 
व्यावहारिक पाश्च पर देवर के एकं वचन ते भ्रकादा पडता हे, जिसके अनुसार 





(१) आ. य. सू. १,६। (२) याज्ञ. स्थ. १. ६०। 
८ ३ ) सह धर्म चरत इति प्राजापत्यः । अआ* ग, सू. १. ६। 
८ ४ ) संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सहधमं चयेतामिति 
( ५ ) सोमौ चरतां धमंमिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्यं ्राजापत्यो विधिः स्तः ॥ म. र, ३. २० । 
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यह विवाह निश्चित शर्तो ( समयवबन्धन ) पर आधारित था = आधुनिक 
पाठक इस प्रकार को सव से अधिक सन्तोषश्रद्‌ तथा युक्धिसङ्गत समक्षे, 
क्योकि इसमें पति जर पल्ी दोनो के अधिकार समान रूप से सुरित हो | ध 
जते ्है। किन्तु हिन्दू धारणा के अनुखार यह प्रथम तीन प्रकारो की अ्पेका । 
निञ्जतर है । इसका कारण यह हे कि यहौँ दान स्वतन्त्र न होकर शतं या _ ` 
समय के बन्धनम बंधा इुजाहे, जो हिन्दुर्जो की दान-सम्बन्धी धार्मिक १ 
धारणा के विपरीत हे । तथापि यह प्रकार प्रशस्त है । ए 
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इस प्रकार का अत्यन्त प्राचीन काठ मेँ प्रचलन सम्भव नदीं प्रतीत होता । 
समाज की उन्नत दश्ा मैंदही शिदित पुरुषो व चर्यो ने इसका अनुसरण 
द्विया होगा । इसके रए रेखा स्वतन्त्र समाज आवश्यक था, जिसमें 
बियो का पार्थक्षयनरहाहो ओर वर स्वयं कन्या से विवाह की भाथेना के 
किए आगे बढ़ने का साहस रखता हो । बारूविवाह के प्रचलति होने पर 
इसका हास हो गया, क्योकि इस प्रकार के विवाह ॐ छिएु केवर भ्रौढ युवक 
व युवतियां ही समथ हो सकते थे, जो उस प्रतिज्ञा के अथं को समश्च सकते, 
जिसमें उन्हें प्रविष्ट होनाथा। काल्क्रमसे विवाह पिताकी भोरसे वर को. 
दिथा जानेवारा एक विद्ध दान बन गया ओर को भी शतं, मले ही वह 
कितनी भी नच्रतापूणं क्यो नहो, दहिन्दु्जो की धार्मिक भावना के प्रतिदल 
अथवा आक्रामक समश्षी जाने रुगी । 


( ङ ) आष : धर्मशाखों के अनुसार आषं विवाह प्राजापत्य की अपेक्ा 
प्रश्षस्ततर हे ।२ इस प्रकार के अनुसार कन्या का पिता वर से यज्ञादि धम- 
विहित कायं को सम्पन्न करने के ठिए्‌ एक अथवा दो गो-मिथुन प्राप्त करता 
था ।3 स्पष्टतः यह कन्या का मूक्य नहीं था, किन्तु धन-प्रा्ति का यतूकिञ्चित 
भाव अवश्य था, यद्यपि कन्या का पिता उसका सौदा नहीं करना चाहता 





न 
( १ ) सहधमंक्रियाहेतो दानं समयबन्धनात्‌ । 
द्रलड्करत्यैव छन्याया विवाहः स प्रजापतेः ॥ वीरमित्रोदय, भा. २, 
धू. ८५१. पर उदुधृत । 
(२) आ. ग्र. सू. १.६; म. स्म. ३. २९; याज्ञ. स्ख. 9 ६१.। 
(२ ) एकं गोमिधुनं दवे वा वरादादाय धमतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदाषो धर्मः स उच्यते ॥ म. स्ष़्. ३. २९ । 
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था। आश्वलायन, बौधायन तथा आपस्तम्ब सभी इस विषय म एकमत है 
कि जब कों युवक कन्था के पिता को एक गो-मिधुन प्रदान कर उससे विवाह 
करता है, तो वह विवाह का आष प्रकार कहराता हे । किन्तु इस विषय मं 
यह प्रतिबन्ध था कि गो-मिथुन के इस आदान का उदेश्य केवर यक्ञकायं ही 
¶† होना चाहिए! इस प्रकार यह जसुरसेभिन्नथा। मनु के. अनुसार निस 
॥ विवाह में सम्बन्धी कन्या के किए शल्क नहीं स्वीकार करते, वह विक्रय नहीं 
हे, वह तो केवर अहंण-माच्र हे १ वीरमित्रोदय के मतानुसार यह कन्या 
का मूर्य नहीं है, क्योकि इसका परिमाण सीमित है । इसके अतिरिक्त यह कन्या 
ॐ साथहीवरकोदै दिया जाता था। यह प्रकारं आषं कहराता था, क्योकि 
यह सुख्य रूप से ऋषिपरम्परा के पुरोहितो भथवा ब्ाहर्णो के कख में ही भरचङ्ति 
था, जैसा कि स्वयं इसके नाम से सूचित होता हे। किन्तु डो. अविनाशचन्दर दास 
भपने न्थ “ऋग्वेदिक कल्चर, में इसकी एक भिन्न ही व्याख्या प्रस्तुत करते हे । 
वे लिखते ई: जब उसके विस्तृत ज्ञान तथा आध्यात्मिक योग्यता के कारण किसी 
ऋषि के साथ किसी कन्या का विवाह किया जाताथा, तो विवाहका बह 
प्रकार आष कहखाता था ।3' ङिन्तु इस व्याख्था के अनुसार हम गो-मिथुन के 
आदान की प्रथा के उद्भव का स्पष्टीकरण नहीं कर सकते । आद्र. तथा 
मांग दोनो एक साथ नहीं चरू सकते । यज्ञो के हास के साथ विवाह का यह 
प्रकार भी ट्त हो गया। विवाह का यह प्रकार पहले प्रशस्त भाना जाता था, 
। किन्तु आगे चख्कर गो-मिथुन का नाममात्र का आदान भी कन्यादान की 
। भावना के विपरीत माना जने ख्गा। स्वयं मनु-स्टति मे भी यह विचार 
प्रतिध्वनित मिरुता है : "कतिपय आचार्यं आर्ष-विवाह में एक गो-मिथुन के 
आदान का विधान करते है, किन्तु यह अनुचित है । भरे ही यह अर्प हो या 





( १) यासां नाददते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अरणं तत्‌ कुमारीणामानृशंस्यं च केवलम्‌ ॥ २. ५४ । 

(२) धर्मनिमित्तो ह्यसौ सम्बन्धो न लोभनिमित्तकः । गोमिथु नम्रहणश्च स्वयं 
कन्योपकरणदानासमर्थस्य तदानार्थं वेदितव्यम्‌ ॥ वी. मि. सं. भा. १, 
पु, ८२२ । ¦ 

(३ ) पर. २. ५३। 
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अधिक हे, यह विक्रय ही । कालक्रम से कन्या के पिता की ओर से आदानः 


शब्द्‌ ही विवाह के रेनत्र से बहिष्कृत हो गया । 


(ए) दैव : आष की अपेक्ा परशस्ततर श्रकार्‌ था दैव ।° इस प्रकार 


म पिता कन्या को अलङ्कृत कर अपने आरब्ध यज्ञ म॒ पौरोहित्य करनेवाले । 
ऋत्विज को दे देता था। बौधायन के अनुसार कन्या दर्िणाके रूपमे दी § 
जाती थी ।3 यह प्रकार दैव कदलाता था, करयोकि यह दान देव यज्ञे. 


अवसर पर किया जाताथा। सेवाके किष विवाह मं कन्यादान के उदाहण 


दिक सादिस्य मै भी उपलब्ध होते हं । शन्तु कभी-कभी इसकी नग्नता 


क्रो अन्य तर्स्वो द्वारा प्रच्छन्न कर दिया जाता था। इस प्रकार दार्भ 
की पुत्री रथवीति के ल्यि स्यावाश्च भ्याङ्कल भी था, जिसका विवाह 
बाद म उसके साथ कर दिया गयाः । यज्ञो सेवा के रिष्‌ पुरोहित 
बहुधा अपने संररतक राजार्भो से सुन्द्र कन्यार्भो अथवा दाति्यो को 
प्राप्त करते रहते थे, जो "वधू" कहलाती थीं । दन्तु यह , वास्तविक 
विवाह नहीं प्रतीत होता, तथा उसे समाज ॐ सख्द्ध ओर शक्तिारी वगो 
नं प्रचित बहु-विवाह की प्रथा के साथ संयुक्त रखेर-प्रथा समन्नना चाहिए । 
यह प्रकार सुख्यतः दिन्दुओं के प्रथम तीन वर्गो म भ्रचक्ति था । यज्ञ क 
अवसर पर पुरोहित को अपनी कन्या विवाह में देना छोर्गो ने पुण्यकर 
समक्ला । परवतीं काल मँ यज्ञिय-धमे के हास केसाथदही यह भथा भी 
अग्रचलित हो गयी, जौर छोगों ने अन्य विशेषतां पर बिना विचार किये 
पुरोहित को कन्यादान करना उचित न समन्ञा । इसके अतिरिक्त विवाह में 
केवल दान का ही भाव निहित नहीं था, वह तो कन्या कै सम्पूणं जीवन का 
श्च था, अतः विचारपूर्वक उसका आयोजन करना उपयुक्त ही हे । यह 
प्रकार ब्राह्म की अप्वा अप्रशस्त माना जाता था, क्योकि इसमे कन्यादान 





( 9 ) आ गोमिधुनं शुल्कं केचिदाहृशयेव तत्‌ । 

अल्पोऽप्येवं महान्‌ वाऽपि विक्रयस्तावदेव सः ॥ म. स. २. ५२। 
( २ ) ऋत्विजे वितते कमणि दयादलड्ृत्य स देवः । आ. श. सू. १६ । 
( ३ ) दक्षिणाखु दीयमानास्वन्तरवेदि यदतिजे स देवः । 
( ४) ऋ, वे, ५. ६१. १७-१९ । | 
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पुरोहित द्वारा यक्तमंकी इह सेवा के किए किया जाता था, जब छि ब्राह्म 
प्रकार में विवाह एक विशद्ध दान था। 

( रे ) ब्राह्म : विवाह का शुद्धतम तथा सर्वाधिक विकसित प्रकार था 
बाह्म+ । इसे बाह्म कहते थे, क्योकि यह ब्राहर्णो के योग्य समन्चा जाता था। 
इसमे पिता विद्वान्‌ तथा श्ीरुखभ्पन्न वर को स्वयं आमन्त्रित कर तथा उसका 
विधिवत्‌ सस्कार कर, उससे शुल्क आदि स्वीकार न कर, दक्तिणा के साथ यथा- 
शक्ति वद्ञाभूषणो से अलंकृत कन्या का दान करता था । स्छतियां इसे विवाह का 
सबसे अधिक सम्मानित प्रकार मानती है, क्योकि यह शारीरिक शक्ति के प्रयोग, 
कामुकता, किसी प्रकार की शतं अथवा धन-ङिप्सा से सुक्त था । दसम 
सामाजिक शालीनता का. पूर्णरूप से पाटन किया जाता तथा धार्मिक विचारो 
पर ध्यान रखा जाताथा। अपनी भ्रङृतिसेही विवाह का यह प्रकार 
अति प्राचीन नहीं हो सकता, क्योकि इसके छिए सामाजिक अभ्यासो की 
सुदी्धं संस्कृति भपेदित हे । छिन्त॒ इ भकार के अस्तिस्व का संकेत हमे वेदिक 
कारु मी प्राक्त होता हे। छग्ेद्‌ मे वर्भित सोम के साथ सूयो का विवाह 
ब्रह्य विवाह का पूर्वरूप हेऽ । यह प्रकार आज भी प्रचलति तथा भारत में 
सर्वाधिक रोकभ्रिय है, यदपि इसमें ` दैञ 
भ्रेश हो गया हे । . 


७, कतिपय अन्य प्रकार 


इनके अतिरिक्त विनिमय-विवाह, सेदा-विवाह आदि विवाह के अन्य 
प्रकार भी प्रचलित थे जिनका स्ण्तिकारो तथा धमंशािर्यो ने उज्ञेख नहीं 
किया हे । विनिमय-विवाह हिन्दू समाज मे आज्ञ भी श्रचक्ित है । किन्तु केवर 
कद्ध दरिद्र॒ माता-पिता, जिनकी सन्तान की ओर साधारणत अपेक्तित रोगों 
का ध्यान आद्कृष्ट नहीं हो पाता, अपने पुत्र व पुत्री के विनिमय द्वारा विवाह 





(१) आ. गृ. सु. १,६म. सण ३. २७; यज्ञ. स्छ. १.५८; वः स्प 
२. ५; शं, स्मृ. ४. २। | 
८ २ ) आच्छाद्य वाचयित्वा च श्चुतिशील्वते स्वयम्‌ । 
आहय दानं कन्याया ब्राह्मो ध्मः प्रकीतितः ॥ म. स्प. २. २७। 
(३) १०. ८५। 
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२१८ हिन्दू संस्कार 


की व्यवस्था करते हैँ । यह कोटं रेच्छिक प्रथा नहीं है, इसका अनुसरण तो 
परिस्थितिर्यो से बाध्य होकर किया जाता हे । शेष पटद्धभो मँ यह बाह्य-विवाह ` 


के ही समान है। 
८, छोकभ्रिय प्रकार 


नाह्य तथा आसुर-विवाहं के ये दो प्रकार ही वतमान हिन्दू समाजसे 
प्रचरित द । प्रथम प्रकार मे, कन्या का पिता अथवा अभिभावक इस प्रयोजन 


ॐ स्यि विष रूप से निमन्त्रित भ्यक्ति को, उससे बिना ङु ङिए, अपनी कन्या 

विवाह में दे देताहै। दूसरे प्रकारमे, कन्याका पिता वर से उसका मूल्य 
स्वीकार करता हे । यहौँ यह ध्यान देने योग्य है करि हमारे स्टृतिकार किसी 
भी तीसरे प्रकार का उर्रेख नहीं करते । इच्छुक वर कन्या के पिता पर उसकी ` 


कन्या से विवाह करने की कपा के किए किसी भ्रकार धन देने का दबाव नहीं 

डालता है । इस बात का प्रश्न ही नहीं ऽता कि कन्या ङे पिता ङे साधन 

पर्या्च है या नहीं । दहेज निश्चित करने की वतमान प्रथा तथा विवाहं निश्चित 

करने मं इसी को आधार बनाने की प्रथा प्राचीन भारतमें प्रचङ्िति नहीं थी। 
६. धार्मिक क्रियाओं की अनिवार्यता 


विदाह किसी भी प्रकारसे क्योन किया जाता, उसकी वैधता के लिए 
धामिक विधि-विधान तथा कर्मकाण्ड अनिवायं थे१। वसिष्ठ तथा बौधायन 
के अनुसार "यदि किसी कन्या का बात्‌ अपहरण कर ख्या गया हो, किन्तु 
मन्त्रो से विधिवत्‌ संस्कार नक्ियागयादहो, तो उसका विवाह किसी अन्य 
भ्यक्ति के साथ विधिवत्‌ किया जा सकता है, क्योकि वह तो पूर्वत्‌ कुमारी 
ही रहती हैर ।' देवरु कहते ह : “गान्धर्वादि-पैशाचान्त विवाहो मे क्ीर्नो 


वर्णो को अञ्चि के समन्त वैवाहिक क्रियाँ पुनः करनी चाहिरपेञ। गान्धर्वं 


( १ ) नोदकेन विना चायं कन्यायाः पतिशच्यते । 
पाणिग्रणसंस्कारात्‌ पतित्वं सप्तमे पदे ॥ याज्ञ. स्मृ. १, ७६ । 
( २ ) बलादपहता कन्या यदि मन्त्रेन संस्कृता । 
श्मन्यस्मे विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥ 
वीरमित्रोदय, भा. २, पर. ८६० पर उद्धृत । 
( ३ ) गान्धर्वादिविवाहेषु पुनववैवाहिको विधिः । 
कतेव्यश्व त्रिभिर्वर्णैः समयेनामिसाक्षिकः ॥ वदी । 
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विवाह संस्कार २१६ 
विवाह म सहवास संस्कार के पूर्व ही हो जाता था। मनु के अनुसार केवर कन्या 
(अविवाहिता)के दी विवाह में वैवाहिक कममकाण्ड का अनुसरण करना चाहिए । 
किन्तु जैसा उपर कहा जा चुका हे, परवतीं स्तिया सहवास के पश्चात्‌ भी 
वैवाहिक विधि-विधान को अनिवार्यं मानती तथा उनका विधान करती है । 
स्वयं मनु भी कर्मकाण्ड व वैवाहिक क्रियां की आवश्यकता पर बर देकर 
अपने पूर्वं विचारो मे संशोधन करते दैः । विवाह किसी भी प्रकार 
ते क्योन किया गया हो, उससे उन्न शिशओं को वेधता प्रदान करने 

तथा सार्वजनिक अयज्ञ, निन्दा व घृणा से छुटकारे के उदेश्य से संस्कार किया 
जाता था। माधवाचार्य भी विवाह के भ्रष्येक प्रकार मे धार्मिक क्रियाओं कत 
अनुष्ठान की आवश्यकता का अनुभव करते हँ । वे किते है: "यह नहीं 
सोचना चाहिए किं गान्धर्व-प्र्धति विवाह के अप्रशस्त प्रकारो मे सक्षपदी 
तथा अन्य वैवाहिक क्रिया्भो के अमाव के कारण पति ओर पली का सम्बन्ध 
स्थापित नहीं होवा, क्योकि यद्यपि आरम्भ मे स्वीकरण के पूं ये क्रियाएु नहीं 
की जातीं, किन्तु बाद में वे अनिवार्य रूपये की ही जाती रहै ।' 


हिन्दुओं के जीवन-दन मे ध्े-भावना का सर्वोच्च स्थान रहा हे । यह 
अधिक महखपूणं नहीं था कि दम्पती किस प्रकार परस्पर सम्बन्ध म आबद्ध 
इए, किन्तु यदि वे एक बार संयुक्त हो गये, तो संस्कार द्वारा उस सम्बन्ध को 
स्थायी कर दिया जाता था! यह विश्वास था कि वैवाहिक विधि-विधान से 
विवाह-खम्बन्ध को पवित्रता भिर जाती है । अतः विवाह के प्रव्येक प्रकार मं 
उनका अनुष्ठान अनिवार्यं समश्चा जाता था! जआाजकक बार-विवाह तथा 
पदा-परथा के कारण पेते प्रश्च उत्पन्न ही नहीं होते । केवल ऊच निन जातिर्यो 
म ही अनियमित विवाह के कतिपय उदाहरण मिर जाते ह । 


१०. विवाह की सीमां 


विवाह से सम्बन्धित एक अन्य प्रश्न था वर ओर वधू के परिवार की 
परीका । सेनाटं ॐ अनुसार “आर्यं रोग विवाह के विषय म सवणे तथा अक्तगोत्र 





( १ ) म. स्प्र., वही । 
(२) म. स्म. वही। 
(३ ) पी. एन. सेन द्वारा हिन्दू ज्यूरिस्पूडंस, र. २७० पर उद्धत । 









२२० ` हिन्द संस्कार 
विवाह दोनो नियमो का अनुसरण करते थे । रोमन विधि की सेनाटं जौर 
कोवरेवस्की की व्याख्या के अनुसार प्रयेकं भ्यक्छि को अपनी समान उ्पत्ति 
वाटी कन्या से विवाद करना चाहिए, ङिन्तु समान गोत्रवारी से नहीं, भौर _ ` 
एक एथेनियन पुरुष को एक पथेनियन स्री से ही विवाह करना चाहिए, | 
किन्तु समान गोत्र से नहीं । भारत मे ये नियम इस खूप भे प्रचल्ितिहैकि 
कि भी व्यक्ति को अपने गोत्र के भीतर तथा जाति या वर्णं के बाहर विवाह ( ५ 
नहीं करना चाहिए ।*१ 
( अ ) असगोत्र विबाह-असगोत्रता का प्रतिबन्ध केवर भारतमें ही 
नहीं, अपितु संसार के अन्य भागं मँ भौ प्रचक्ति है । यह बबेर, असभ्य, अधं- 
सभ्य तथा सभ्य जनो में व्यवहृत है । जिन जनो में सोत्र-व्यवस्था नहीं हे, वह 
-ठोटम (धार्मिक चिद्व) उसका कायं करता है तथा एक सञयुदाय को दूसरे समुदाय 
से थक्‌ करता ट । इस प्रतिबन्ध का उदय रहस्य से आच्छन्न है । अनेक विद्वानों 
ने इसके उद्य के स्पष्टीकरण के ठप्‌ विभिन्न मतो का प्रतिपादन किया हे । 
इन सिद्धान्तो का हम संक्ञेप में इस प्रकार उल्लेख कर सकते है । एक 
सिद्धान्त के भनुसार असगोत्र विवाह की प्रथा का उदय आदिम कारू मँ कन्या 
की न्यूनता के कारण इजा ।२ पुक अन्य मत के अनुखार जन के अन्दर यौन- 
स्वेच्छाचार को रोक्नेके किए अखगोन्न विवाह का प्रचरून हज ।3 कतिपय 
अन्य विद्वानों के अनुसार इस प्रथा के उद्य का कारण साथ-साथ पारे- 
पोसे इए व्यक्तियों मे परस्पर यौन आकषेण का अभाव था ।* एक अन्य सम्प्रदाय 
र अनुसार आरम्भिक कारु मे परिवार का भ्रजुख परिवार की युवती कन्यारओं 
को स्वयम्‌ अपने छिए सुरङिति रखना चाहता था । अतः उसकी ईर्ष्या के फर- 
स्वरूप जन के युवकों को जन के बाहर विवाह करने के किए बाध्य होना पड़ा: 
आरम्भ में जो आवश्यकता थी, वही आगे चरूकर एक्‌ रेचिदठुक प्रथा हो गयौ ।* 
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( १ ) वेदिक इन्डक्स, २. २६८ । 

( २ ) आई. एफ. मक लेनन, स्टडीज्‌ इन्‌ एंशियेन्ट दिष्टरी, १; घर. ९० । ` 

( २ ) एल. एच. मोगन, एंशियेन्ट सोसाइटी, धू. २४; परेजरः ठोटेमिज्म एण्ड 
एक्सोगेमी, १, पर. १६४ ओर आगे | | 

( ४ ) वेस्टर्मांक, ह्यमेन मेरेज, १४-१६; कोले, दि भिस्टिक रोज, प्र. २२२। 

( ५) जे. जे. एट्किन्सन, ग्रोइम रलो । 
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विवाह संस्कारं २२१ 
क्व अन्य विद्वानों के अनुखार असगोत्र विवाह की प्रथाका भूक ोटम 
( धा्िक चह ) मे था। भपने जन का रक्त पवित्र समन्चा जाता था तथा 
उसकी दिभ्यता को सुरकतित रखने के किए उन्होने अपने समान धमं-चिह्ध धारण 
करनेवाख में यौनसम्बन्ध का निषेध किया । 


किन्तु उक्त मत स्वतः पर्याप्त व निण॑या्मक नहीं प्रतीत होते । यदि प्रथम 
सिद्धान्त को ही छिया जाय, तो यह स्वीकार करने पर भी किं प्राचीन 
कार में पुरषो की अपेक्ता खियों की संख्या कम थी, तो भी च्िरयो कौ  अर्पता 
अपने जन में विवाह करने वारे प्रत्येक युवक के मागं मँ बाधक नहीं हो सकती 
थी । जहौ तक दूसरे मत का प्रशन हे, हम इस तथ्य से मटीर्भोति परिचित 
| कि जन की नैतिकता के विकास की इस विचार पूणं योजना का श्रेय असर््यो 
व॒ जंगी रोम को देना तकंसङ्गत नही प्रतीत होता । तीसरा सिद्धान्त तथ्यो 
का यथाक्रम विचार नहीं करता । यौन आकषण का अभाव उक्त निषेध का 
कारण न्वी, परिणाम हे । उदाहरणाथं, पशं में निषेध की यह प्रहृत्ति नहीं 
पायी जाती, ओर अ।ज भी भारत के अनेक धामिक उस्सर्वो व आमोद-प्रमोदौ 
म एक ही जन के अन्द्र यौन सम्बन्ध मे मी किसी प्रकार के सङ्कोच या बुरादे . 
का अनुभव नहीं किया जाता । पतृक अत्याचार तथा दमन का चतुथं सिद्धान्त 
पथ्य-समूरहो से उधार छिया गया है, जरह सबसे अधिक बरु-सम्पन्न उरष-पश् 
अन्य द्धोटे पशं को खी-पशुओं से दूर भगा देता है । किन्तु क्या प्रसुख पश 
नवागन्तुको पर भी अधिकार नहीं कर सकता १ अतः अक्षगोनत्र विवाह के उद्य के 
विषयमे यथाथंज्ञान केरिषए्‌ हमें कहीं अन्यत्र देखना होगा । धमेचिह्न की 
पवित्रता के सिद्धान्त की भी तर्यो से पष्ट नहीं होती । बहे सम्भव प्रतीत नहीं 
होवा कि असगोत्र विवाह की प्रथा के उद्य के समय धर्मचिह को ईश्वरीय 
खमश्चा जाता था । इसके अतिरिक्त जन के सदस्य परस्पर मित्र व समान समसे 
ज्ञाते थे, न किं देवता ! इस स्थिति म जन के रक्त को इतना पवित्र नहीं समश्चा 
ज्ञाता था कि उससे यौन-सम्बन्ध न स्थापित किया जाय । 


असगोत्र विवाह की प्रथा के उदय के अधिक सम्भव कारण इस प्रकार प्रतीत 
होते है। जन ऊँ युवक सदस्य भोजन की खोज में दृर-दूर तक चले जाते थे ओर 


म 


८ १ ) दुखौहम, एनी सोशियोकोजिक, १» १५० । 
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परिणामस्वरूप स्वभावतः ही वे नये जन के सम्पकंमें आते थे। अपने नये | 
वातावरण तथा पड़ोस मं पलिया दने के किए बाध्य होकर उन्न असगोत्र विवाह 


का अभ्यास डारु छखिया होगा, जो धीरे-धीरे एक चरन हो गया ओर पवित्र 
समन्चा जाने गा । प्रतीत होता हे किं असगोत्र विवाह के विकासमें ङु सीमा तक 


हरण-विवाह ( राक्तस ) भी सहायक हआ होगा । प्राचीन काक मं रडाद जन 
युद्ध मे खिर्यो की मी लट करते थे ओर उम्हं अपनी पतनी बना केतेथे। | 


हानैः-शनेः यह अभ्यास प्रवर्ति मे परिणत हो गया तथा सभ्यता के उद्य के 


पश्चात्‌ भी बाहर विवाह करने की यह प्रथा चरती रही, यद्यपि युद्ध का स्थान 
विचार-विनियम ओर सम्चौते ने तथा जन-सेना का स्थान बारातने रे छिया। 
परिवार से द्यां व कलह को दूर करने के छण्‌ भी असगोत्र विवाह का प्रचर्न 
जारी किया गया होगा । जब परिवार में विवाह करना वित नहीं था, तो यह 
सम्भव थाकिएकही खी की ओर अनेक युवक आकर्षित होते ओर यदा-कदा 
उनमें संघषं भी हो जाता । इस सङ्कट को रोकने के ए परिवार के प्रञुख ने 
युवकों का विवाह परिवार के बाहर करने का विचार किया होगा । अनुभव से 
भी यह शिक्त प्राक्त इह कि एक ही परिवार या जन के भीतर विवाह वांदुनीय 
नहीं हे, क्योकि यह जाति को शारीरिकहास की ओरङे जाता है। डार्विन छि्ठते 
ह कि '्दीर्घकारु तक अन्तःप्रजनन का परिणाम, जेसा कि साधारणतः समन्ना 
जाता दे, आकार व शारीरिक ढचे तथा प्रजनन शक्ति का हास ओौर यदा-कदा 
आङ्ति के विकार की प्रवृत्ति होती है१ ।› इस प्रकार जातीय प्रजनन-शाख की 
इष्टि से जन के बाहर विवाह करना राभकर था । छन्तु यह निश्चयपूर्वंक नहीं 
कहा जा खकता कि असगोत्र विवाह की प्रथा के मूलम कोद एक ही कारण था। 
` विभिन्न स्थानो तथा परिस्थितियों में इस प्रथा के कारण भी निश्चय ही अनेक 
रहे होगे जौर आज उनके विषय में निश्चयपूवेक ऊुद्धं भी कहना असम्भव हे । 
यह कहना कठिन है कि उक्त कारण भारतीय भ्यौ के विषय में कहां 
तक रागू होते है, जो इतिहास के उद्य-काल मे सभ्यता की दृष्टि से पर्या 
उन्नत थे । यह भी महान्‌ आश्चयं का विषय है कि भारतीय भार्यो मेँ यह संस्था 
एकाएक किंस प्रकार अस्तित्व मं आ गं। अन्य भारोपीय जातियों में 





( १ ) वेरियेशन ओव ेनिमत्स एण्ड पण्ठांटूस अअण्डर डोमेस्टिकेशन, 
कन्दन, १८६८ । 
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आज उक्त निषेध कहीं भी प्रचलित नहीं हे। इस प्रथा का सम्भव कारण 
आर्यौ का उन आर्यतरौ के साथ सम्पकं तथा उनका आर्यो मे विख्यथा, 
जिनमे अन्य अनेक जनो की भति उक्त प्रथा का पालन कटोरतापूवंक किया 


जाता था) 


आधुनिक अर्थं मे गोत्र शब्द का प्रयोग वेदो मे नहीं मिरुता, यद्यपि वहां 
गोष्ठ या गोकश्ाखा के लिये गोत्र शब्द्‌ का व्यवहार किया गया है ।१ पारिभाषिक 
अर्थं म इस शब्द्‌ का प्राचीनतम उ्ञेख छन्दोग्य-उपनिषद्‌ के उस प्रकरण में 
राच होता ड, जहां सत्यकाम जाबालि का जाचा्यं उससे अपना गोत्र पूता 
है ।२ बौद्ध तथा जैन सादिष्य शौर मानव, वसिष्ठ, गौतम आदि धर्मसूर््रो मे 
गोरो का प्रचुर प्रयोग प्राक होता है । पेसा प्रतीत होता हे कि बुद्ध के समय 
तक गोन्र-संस्था पूर्णतः प्रतिष्टित हो चुकी थी । 


किन्तु कुलः थवा परिवार का विचार वेदिक का मे भी था । जहां तक 
कि निकट सम्बन्धियो के साथ विवाह के निषेध का सम्बन्ध है, ऋण्वेद्‌ मे हरे 
यम ओर यमी क बीच एक सजीव वाद्‌-विवाद्‌ का उद्ञेख मिरुता हैः जिससे 
विदित होताहै कि भले ही आरम्भिक कार मे निकट सम्बन्धि्यो के साथ 
विवाह प्रचलित रहे हो, किन्तु उत्तर वैदिक कारु भँ वे समाज से उरते जा रहे 
थे । इख प्रकार के विवाह के विरोध मे यम द्वारा दिये इए नेतिक कारण से 
किसी प्रकार की धृणा अथवा भयका सङ्केत नहीं मिलता । किन्तु उक्त 
पारिवारिक या कुर-सम्बन्धी निषेध भी बहुत दूर तक नहीं जाता था। शतपथ 
ब्राहमण के एक वाक्य मँ तीसरी या चौथी पदी मेँ भार्यो भीर बिना के विवाह 
का स्पष्ट रूप से उदरेख क्रिया गया है ।* शतपथ-ब्राह्मण के भाष्यकार 
हरिस्वामी उक्त वाक्य पर भाष्य करते इए उदाहरण के रूपमे कहते हे किं 
एक कण्व ने तीसरी पीढ़ी मे एक ङ्क के साथ विवाह क्रिया था । सौरा म 
चौथी पीदी मे विवाह के अनेक उदाहरण ह । वेदिक कारु मँ सपिण्ड विवाह 
का निदे भ्रचङित नहीं प्रतीत होता । खलिक ऋचा (८) मे इन्दर की हस रूप 





( १ ) रोध का उद्धरण, वैदिक दंडेक्स, १, धर, ३२५ २२६१ २४० । 
(२) ४.४.१। । (३) १०.१०। 
( ४ ) इदं दि चतुर्थ पुरुषे तृतीये सङ्गच्छमहे १. ८ २" ६ । 
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म आराधना की गई ह, जिसते ज्ञात होता है छि ममेरी तथा फुफेरी बहनो के 
साथ विवाह हो सकता था ।° १ 
ब्राह्मण मर्थो मे प्रायः समी उपयोगी विष्यो की चचां स्थान-स्थानपर 
मिलती है किन्तु उनमें गोत्र-संस्था का एक भी उद्रेख नहीं है । यद्यपि यह | 
एक नकारात्मक प्रमाण हे, दिन्तु अन्य त्यो से सहङृत होकर यह अधिक ( | 
महरवपूरणं हो उठता है ¦ वैदिक कर्मकाण्ड गोत्र से सम्बद्ध नहीं है । यज्ञ करने ` ` 
वारे केवर उन्हीं ऋचार्भो का उच्चारण नहीं करते, जिनकी रचना उनके गोत्न- ` 
कृत्‌ महर्विर्यो नेकीहो। केवर आप्री ऋचं हा इसका एकमात्र अपवाद है, 
किन्तु यह विचार केवर श्रौत सूर्नोका ही हे जौर यज्रवेद मे ेसे किसी प्रतिबन्ध । 
का उद्छेख नहीं हे ! इस प्रकार धार्मिक क्रियार्थो व संस्कारो के सम्बन्ध मे गोत्र 
पर विरोष ध्यान नहीं दिया जाता था। ६ 
सप्रबर विवाष्ट का निषेध सर्वप्रथम गृह्यसूत्रोमें ही प्राप्त होतादे, किन्तु 





उनमें इसी के समान सगोत्र विवाह का निषेध नहीं किया गया है । आपस्तम्ब, . 


कौशिक, बौधायन ओौर पारस्कर सभी प्रवर का निषेध करते है, गोत्र का नहीं ।२ 
किन्तु धमसूनत्रों के समय से सगोत्र तथा सपिण्ड विवाह निषिद्ध हो गये । वचिष्ठ 
सगोत्र विवाह का निषेध करते हैँ ।3 पर गोत्र का दायरा अभी भी बहुत 
सीमित था ओर पिता की सातवीं तथा माता की पांचवीं पीदी के बाहर विवाह 
हो सकता था । किन्तु आपस्तम्ब गृह्यसूत्र ३६.९० के अनुसार गोत्रको सीमा 
अधिक भ्यापक हो गयी थी। वह बहुत दूर तक जा सकती थी तथा पिताकी 
सातवीं पीदी तक ही सीमित नहीं थी । 

असगोच्र विवाह की प्रथा ईस्वी सन्‌ के आरम्म के पश्चात्‌ स्थापित प्रतीत होती 
है । प्रायः सभी इन्दोबद्ध स्तिया सगोत्र विवाह को पूर्णतः अवैध घोषित 
करतीर्है। नतो एेसे विवाह ओौर न इनसे उस्पन्न सन्तान ही वैध मनेजा 
सकते थे ।* किन्तु अभी तक सगोन्न कन्या से विवाह के विषय में कुद डिराई 


( १ ) अ्यादीन्द्र पथिभिरीलितोऽस्मि यज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व । 

तृप्तां जहूर्मातुलस्येव योषा भागस्ते पेतृष्वसेयी वपामिव ॥ 
( २ ) केशवकृत गोत्रप्ररमजरी । (३) व.ध.सू.। 
(४ ) असपिण्डा चया मातुरसगोत्रा च या पितुः। 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ म. स्प. २, ५। 
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थी। एक स्ति सगोत्र कन्या से विवाह करने प्र उल कन्या के त्याग तथा 
। ` केवल चान्द्रायण चत ॐ अनुष्ठान का विधान करती हे, जब कि परवर्ती कारु मं 
इम प्रकार का विवाह अवैध हो गया जौर उसके किए अत्यन्त कठोर दण्ड का 
विधान कर दिया गया । 

परवती धर्मशाञ्च-प्रणेता सगोत्र तथा सपिण्ड विवाह का घोर विरोध करते 
ङ । उन्दोनिन केवर ेसे विवाहो का निषेध ही किया अपितु उनके विरोध में 
जाने वाके अनेक भ्राचीन वचर्नो की अपने मत के अनुर्‌ व्याख्या करने का 
यज्ञ किया। उदाहरणके किए, वे कहते ई कि खेलक ऋचाम इन्दका 
उद्बोधन विधि नही, अर्थवाद हे; यदि यह विधि होता, तो अगस्या-गमन भी 
मान्य हो जाता। वे आगे कहते है कि उक्त ऋचा मे भसजातीय विवाहो से 
उस्यन्न शिशर्भो का उदरेख है । कतिपय धमंशाखकार अपनी प्रतिभा का 
परिचय देते इए कहते ह कि “ममेरी' ओर (कुफेरी' का अभिप्राय मामा या 
डुधा की लड़की से नहीं है; उसका ताखयं तो मातृसदशसुखी तथा पिवृसदश- 
मुखी अर्थाव्‌ उन कन्यां से हे जिनका सुख माता या पिता के सदश हो । 
वीरमिन्रोदयर ओर स्खति-चन्द्रिकाकारः ऊं अधिक दडतापूवंक कहते दै कि 
'उन्त ऋचा का उदाहरण अनुखरणीय नहीं हैः ८ इष्टो धमेग्यतिक्रमः )। ये 
रेखक रेसे समय मे इए, जव सगोत्र शौर सपिण्ड विवाह समाज मेँ पूणेतः 
अव्यवहृत हो चङे थे । इस संस्था को अति प्राचीनता देने के लि उन्होनि रसे 
वचनो की अपने अनुकूल व्याख्या करने का प्रयज क्रिया, जो उनके मागं में 
रोदे थे । अपराकं ने एक दूसरी ही युक्ति निकाली । वह उक्त ऋचा का पूणतः 
भिन्न अर्थं करते ह हे इन्द्र, अपने भक्तो द्वारा आमन्त्रित होकर तुम इस यज्ञ में 
आनो तथा अपना भाग स्वीकार करो । हम वपाकी आहत्ति उतनी ही 
अनिच्ा पूर्वक देते है, जितनी मातुख्योषा ( मामा की र्ढ्की ) भौर पैतृष्वसेयी 
( सुभा की कड्की ) स्वयम्‌ प्राक्त करने की थोड़ी सी भी इच्छा के विनादही 





(१) परिणीय सगोत्रां तु समानभ्रवरां तथा । 
त्यागं कुर्याद्‌ द्विजस्तस्यास्ततश्वान्द्रायणं चरेत ॥ 
पा. य. स+ १. ४-८ पर गदाधर दवारा उदू । 
( २ ) वीरमितरोदय, भा. २। 
( ३ ) संस्कारचन्दिका, विवाह प्रकरण । 
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२२९ हिन्दू संस्कार 


विवाह में दी जाती है ।१ वह ब्रह्मपुराण का एक वचन उद्‌ त करते दहै, जिसमे 
सगोत्र विवाह का गो-वध के साथ कलिवज्यके रूप में निषेधश्चिया गयाहे। ` | 
इससे स्पष्ट है क टीक।कारो भौर निबन्धकासो के समय में सगोत्र-विवाह पूणं. 4 
रूप से निषिद्ध हो चुका था। उस समय से हिन्दू समाज में इस प्रतिबन्ध का 





कटोरतापूर्वक अनुसरण किया जा रहा हे । सगोत्रविवाह की चट देनेवाख | ॥ 
भाधुनिक [ हिन्दू संहिता विधेयक ] “हिन्दू कोड बिर' इस प्रथा को कहँ तक 


प्रभावित करेगा, कहना कठिन है । 


(भा) जिस प्रर हिन्दु मँ असगोत्र विवाह के नियम का कठोरता-पूर्वक 


पान किया जाता रहा हे, उसी प्रकार सबणे-विबांहं भी उनकी एक सुप्रतिष्ठित 


संस्था है । सभी स्श्रतियां एक स्वर से यह विधान करती हे कि द्विज को अपने 


ही वर्णं की कन्या से विवाह करना चाहिए ।२ यह स्वाभाविक ही हे भौर अति 
प्राचीन कारुमें भी साधारणतः यह नियम प्रचरित रहा होगा, किन्तु उस समय 
इसका कठोरतापूवंक पालन करना सम्भव नहीं था, क्योकि जातिप्रथा अभी 
तक तड तथा अचर नहीं हो सकी थी । 


(३ ›) अनुलोमं बिबाह : वेदिकं काल में अन्तजौतीय विवाह बहुत सरल 
थे । यह समञ्चना कठिन है कि यदि अन्तर्जातीय विवाहका किसी भी प्रकार 
का यथार्थं निषेध था तो उत्सर्वो, समाजो भौर व्यक्तिगत रूप से परस्पर मिरुने- 
जलने की स्वतन्त्रता युवकों ओर युवति्योको कैसे दी जा सकती थी। 
अन्तर्जांतीय विवाह साधारणतः अनुरोम विवाहकाख्प ठे लिया करते थे। 
ऋण्वेद्‌-काटीन पुरोहित वगं के पुरूषो के विषय मेँ प्रायः यह कहा गया है कि 

उन्होने राजवंश मे विवाह किया, जेसा कि च्यवन, श्यावाश्च या बिमद्‌ ने 
किया ।उ सम्भवतः अनुरोम विवाह के उदाहरणो के अपेत्ताक्रत आधिक्य का 
कारण यह है किं प्राचीन साहित्य को साधारणतः ब्राह्मणो ने ही सुरक्िति रखा, 
जिन्होने जान वृक्ष कर ब्राह्मण-कन्यार्ज के साथ ब्राह्मणेतरो के विवाह के उदाहरणा 
की उपेक्ञाकर दी। तथापि रेषे विवाहो क ड उदाहरण उपरूढ्ध हे । उदाह- 


-_~_~_--~--~-~---~-=-~-~--~- ~ 


(१) या. स्थ. १.५५ पर श्रपराकं का भाष्य । 
( २ ) उद्वहेत द्विजो भाया सवर्णा लक्षणान्विताम्‌ । म. स्प, ३. ४। 
(३) ऋ. वे. १. ११२. १९; ११६. १; ११७. २०; १०, ३९। 
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रणा्थै, चन्रिय स्वनय भावयञ्य की प्रिय पती एक आद्गिरसी ब्राह्मण-कन्या थ ।' 
अथर्ववेद, ५.१७. ८, ९ मेँ ब्राह्मण को सभी वर्णौ की कन्यार्भो के श्रेष्ठतम 
पति होने का गौरव प्रदान किया गया हे, यद्यपि उसी मन्त्र से यह निष्कषं भी 
निकाला जा सकता है कि बाह्यण-खिर्यो ॐे विचार कभी-कभी इसके विपरीत 
होते थे, ओर उन्हें राजकीय सहायता द्वारा ही जन्य वणं के रोगो से पुनः प्राप्त 
किया जाता था। प्राचीन ब्राह्यणग्रन्थ वैरिपुत्रो से परिचित ह ।* यजवंद्‌ से 
ज्ञात होता है कि शूद्र कन्या के साथ आयं पुरुष के सम्बन्ध कौ कभी-कभी 
राजलभाभं भौर पुरोहित-वगं मे हंसी उडद जाती थी 13 पसे विवाह उस 
समय विधिकदृष्टिसे वेध तथा समाज में प्रचरित रहे हंगे, जीर ओशिजः 
कवष, वत्स आदि महान्‌ भ्यक्ति दासीया शद्रा खयो से उन्न हए थे \" 
दिक साहित्य मै दास की अपेक्ाक्रृत दासी शब्द्‌ के प्रचुर व्यवहार से प्रतीत 
होता दहे कि पड़ोसी जनो के पराज्य ओर उन पर आधिपर्य के परिणाम- 
स्वरूप दासियां अपने भ्यं विजेताओं के सम्पकं मे आद्र, ओर इस प्रकार दासी- 
पुत्र समाज में अस्यन्त सामान्य हो गये । 


( ई ) प्रतिलोम : वैदिक साहिस्य में शूद-आर्यं विवाह के भी कठं उदाहरण 
मिलते  । एक यजुवद संहिता मे (अयोगु" शब्द्‌ का उद्केख आता हे,“ ओर 
यदि उसका सम्बन्ध परवतीं आयोगवः के साथ स्थापित कर दिया जाए, तो 
उसका ताध्प्य शूद्र के साथ विवाहित एक अय ( वैश्य ) खीसे होगा 
दिक मन्त्र की इस व्याख्या का समर्थन आश्वलायन गृह्यसूत्र मं सुरित एक 
पराचीन परम्परा से भी होता है जिसे अनुसार परिवार का दास मी विधवा के 
देवर ॐ समान ही अपने स्वामी की विधवा खरी के साथ विवाह कर सकता था । 





( १ ) वही, १, १२६ । 
(२) तै. त्रा. २. ९. ७. ३; शतः त्रा. १३. २ । 
(३) वा. सं. १३. ३०. २१; तै. सं, ७, ४, १९. २-३ । 
(४) ऋ. वे. १.१८. १; १. ११२. दः पत्राः १४. ११. १६ । 
( ५ ) यजु, सं. ३०. *। 
( £ ) श्टादायोगवः कषत्ता चण्डालश्चाधमो व्रणम्‌ । 
्रैस्यराजन्यविग्राु जायन्ते वणेसङ्कराः ॥ म. स्प. १०. १२१ 
(७) ४.२.१८ । 
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यजुर्वेद संहिता मे अन्यत्र भी रेखे कद उदाहरण मिते है, जिनसे प्राचीन ` ॥ 


काल में इस प्रकार के भिश्रण व सङ्कर के आरम्भ का ज्ञान होता है । अथववेद 
मे प्रतिस्पर्धी प्रेमी या दास उपपति के विरद निरी शारीरिक शक्ति द्वारा अपनी 
पल्ली का प्रेम पुनः पाने के किए एक टोटके का वर्णन किया गया हे । 

इस प्रकार उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि अनुलोम तथा प्रतिरोम विवाह 
वेदिक कार में ज्ञात थे तथा समाज उन्हं अमान्य नहीं समन्ता था, भले ही 
वे अस्यधिक प्रचलित न रहे हो । ; 

(उ ) अन्तजौतीय विवाह का परवती इतिहास-आगे चरूकर 
अन्तर्जातीय विवाह किसी प्रकार सहन तो कर लिया जाता था, किन्तु 
उसे प्रोप्साहन प्राप्त न था। गृह्यसूत्र के समयमे सामान्य नियम था 


 समानवणं की कन्या से विवाह करना । किन्तु भनुरोम. विवाह जभी तक 


धर्मश्चाखो मे मान्य तथा समाज-स्वीङृत था, यद्यपि सामान्यतः शूद्रा खी पसन्द 
नहीं की जाती थी । पाराश्ञर छिखते है, श्राह्यण की तीन पलिया हो सकती है, 
शत्रिय की दो ओर वेश्य की एक । कतिपय ठेका ® अनुसार उक्त सभी वर्णो 
केरोग एकशृद्रा खीसे भी वेदिक मर््त्रोके उच्वारण के बिना विवाह कर 
सकते हैर 1 धर्मसूत्र तथा पूवंवर्ती स्तिया सभी निम्न वणं की एक कन्या से 


विवाह की अनुमति देते है, यद्यपि एेसे उदाहरण अधिक नथे ओर नवे आद्र 


कीहीदशृ्टिसे देखे जातेथे। मनु कहते है "द्विजञाति्यो म विवाहके रिष 
समानवणं की कन्या प्रशस्त हे। छन्तु कामुकता की ओर प्रबत्त पुरुष अपना 
विवाह क्रमशः निम्नतर ( अवर ) वणं की कन्याओं से भी कर सकते हेऽ । 
उक्त सभी धमशा उच्चवणं की कन्या के साथ निम्न वणं के पुरूष के विवाह 
क विरुद्ध हे । 

स्ष्रति-साहिष्य से अन्तजजांतीय विवाह की समस्या पर ऊद अप्रव्यन्त प्रकाश 
भी पडता हे । धमसूत्रो तथा स्छतिर्यो म विभिन्न वणं के सम्बन्धियो की खस्यु 
के लिए अज्ञौच की भ्यवस्था की गयी है, जिससे परोक्त रूप से अन्तर्जातीय 


विवाहो का अस्तित्व सिद्ध होता है । सम्पत्ति के "विभागः म विभिन्न वणंङकी 


(१)अ.वे.२.५.६। (२) १.४. ९-१२। 
` (३ ) सवर्णाभ्र द्विजातीनां प्रशस्ता दारकर्मणि । 
कामतस्तु प्रडत्तानामिमाः स्युः कमशोऽवराः ॥ म. स्थ, २. १२ । 
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माता्भौ से उतपन्न युत्र अपना भाग प्राप्त करते ड । यरहौँ भी धमंशाख अन्तजो- 
तीय विवाह की सम्भावना पर विचार करता है । बरह्मचारी को अपने आचाय 
अथवा गुरु की निम्न वणं की पलिनर्यो के चरणो का स्पशं न कर उन्हे दूरसे 
ही प्रणाम करने का निदंश दिथा गया हे1 यह यर्हौ पर्सी मानखिया 
गया हे कि गुर विभिन्न वर्णं की र्यो से विवाह कर सक्ते थे तथा इससे 
उनके सम्मान ौर प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की दति नहीं परहचती थी। 
विज्ञातीय पुत्र दत्तक के रूप मेँ गोद भी छिया जा सकता था । उक्त सभी तथ्य 
वरोच्च रूप से अन्तजजातीय विवाह के अस्तित्व को सिद्ध करते है। 


भारतीय इतिहास के मध्ययुग में अन्तजातीय विवाहो का प्रचरन संस्कृत. 
ताहिव्य तथा अभिरेखो मे प्राप्त उदाहरण से सिद्ध हो जाता है। महाकवि 
बाण ढे दो पारशव भाई थे, जो उसकी शूदा सोतेखी माता से उन्न हुए थे ।" 
कविवर राजशेखर की परनी कवयित्री अवन्तिसुन्दरी क्षत्रिय-कन्या थी ।२ काश्मीरी 
कवि कहण ने अपनी राजतरङ्गिणी मे एक ब्राह्मण के साथ संग्रामराज की 
बहन ॐ विवाह का वरणेन किया हे ।3 कथा-सरित्ागर में अन्तर्जातीय विवाहो 
ॐ उदाहरण प्रचुर संख्या मे उपरब्ध है।* एक राज्ञा अपने सेनापति को 
अपनी कन्या के लिष ब्राह्मण या चन्निय पति ददने के रिष्‌ कहता हे । अनङ्ग- 
मती ॐ स्वयंवर मे विभिन्न वणं के पुरूषो का भाग रेना विभिन्न वर्णो के मध्य 
विवाह की सम्भावना की ओर सद्धेत करता है। पुनश्च, हम एक बाह्मण को 
चत्रिय-कन्था के साथ विवाह करते हए पाते है तथा उस सम्बन्ध मे निहित 
आवना को देखने पर॒ इसमें सन्देह के किष स्थान नहीं रह जाता कि इस 
प्रकार ॐ विवाह अभी तक वांहुनीय समश्चे जाते थे । राजकुमारी लौर बाह्यण- 
कुमार का विवाह उसी प्रकार एक दूसरे की श्लोभा का वधक हुभा, जिस प्रकार 
विद्या भौर विनय का सङ्गम^ । जोधपुर के बाउकं के अभिरेख में प्रतिहार-वंश 
के संस्थापक की उस्पत्ति एक ब्राह्मण पुरुष हरिश्न्द्र तथा एक चत्निय कन्या भद्रा 
( १ ) हषेचरित. १ । ( २ ) काव्यमीमांसा १। 
( ३ ) ७ १०-१२ । (४)१८. २. ६५ । 
( ५ ) तयोस्तु सोऽभूद्रजेन्द्रपुत्री विप्र पुत्रयोः। 
सङ्गमोऽन्योन्यशोभाये विद्याविनययोरिव ॥ कथासरित्सागर, २५. १७१ 
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ॐ विवाह से वणन कीं है ।* वाकाटक हरितिभोज के एक अभिरेखके ` 
अनुसार सोमदेव नामक एक ब्राह्मण ने एक सतत्रिय-कन्या के साथ श्रुति ओर ` ॥ 
स्छति ॐ अनुसार विवाह किया ।२ ईस्वी सन्‌ की प्रथम सहखाब्दी में यह ` | | 
स्थिति थी । यह प्रथा शुतिस्खति-विहितः समक्षी जाती थी । उक्त उदाहरण 
भाकस्मिक होने के कारण बहुमूल्य है । पुराणो मेँ भी अन्तर्जातीय विवाह का 
परिगणन कलिवर्ज् की सूची मे नहीं किया गया । मिताक्षरा भौर दायभाग 
दोनो अन्तर्जाततीय विवाह को वेध मानते हं । प्रतिरोम विवाह के उदाहरण 
अत्यन्त दुभ है तथा साहित्य म उनकी चचां नहीं के बराबर हे । ` 


( ऊ ) अन्तजौतीय विवाह निषिद्ध-किन्तु एक एेसला समय आया जब 
अन्तर्जातीय विवाह निर्त्साहित ही नहं पूणंतः निषिद्ध कर दिये गये । 
मनुस्णृति के काल में भी शूद्रा खी के साथ विवाह निन्दनीय समक्ष जाता था।* 
परवती स्यृतिरया एक स्वर से शद्धा खी के साथ विवाह को निषिद्ध ठहरातीं तथा 
उससे विवाह करने वारे व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार का विधान करती डहे। 
इस प्रकार के उक्ति को नरक के भय से आतद्कित किया जाता था। धीरे-धीरे 
कालक्रम से यही धृणा तथा अरुचि उच्च तीन वर्णो में परस्पर विवाह के प्रति 
भी उत्पन्न हो गयी । मनु अन्तज्ञातीय विवाहो को कामसम्भव कहते है तथा 
आगे चरूकर वणंसङ्करता के कार्पनिक लिद्धान्त का विकास करते है, निसमें 
अन्तर्जातीय विवाह से उत्पन्न सन्तान को निम्न स्थान दिया गया है ® इस 
प्रषृत्ति का तकसङ्गत परिणाम यह हआ कि कोई भी भ्यक्ति अब अपने वणं के 
बाहर विवाह नहीं कर सकता था ओर यह प्रक्रिया अब पूर्णं हो चुकी है । 


( १ ) एपिभ्राफिया इंडिका जिल्द १८ भ्रू. ८७। 
( २ ) आरके. सर्वे. वे. ई. जिल्द्‌ ४ पृ. १४० । 
(२) २.१२२) 
( ४ ) हीनजातिच्ियं मोहादुद्धिजन्ते द्विजातयः । 
कुलान्येव नयन्त्याशु ससन्तानानि शु्रताम्‌ ॥ ३. १५। 
श्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । 
जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३. १७। 
(५ ) 2; रे ¶# = (६) म. स्म. १०। 
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सम्प्रति, वैश्यो जर शदो मे विवाह-सम्बन्ध के विषय में केवरु वर्ण-मेद्‌ काही 
नहीं उपजाति-मेद का भी पालन किया जाता है । 

अपने दही वणम विवाहके परिसीमन के र्ए विभिन्न कारण उत्तरदायी 
थे । सर्वप्रथम जाति-मिश्रण की समस्या थी । संस्कृति तंथा वर्णमेद्‌ ॐ कारण 
पुरुष तथा चर्यो निम्न जाति से पत्नी या पति के चुनाव में हिचक्किचाहट का 
अनुभव करते थे । आ्यं-शूद विवाह के निषेध के मूर मेँ यही भावना निहित 
थी । जाति-प्रथा की कठोरता बढने के साथ-साथ द्विजवर्णो मे भी परस्पर विवाह 
बन्द्‌ हो गये, क्योकि उनके जीवनके स्तर एक दृसरेसे भिन्नथे। किन्तु 
जीवन व रहन-सहन के स्तर के अतिरिक्त, जन्म को भअव्यधिक महस्व देने के 
कारण उत्पन्न जातिगत-उच्चता की भावना भी अन्तजांतीय विवाहो के निरोध 
मे सहायक इदं । किन्तु आधुनिक शिक्ता के प्रभाव के कारण अन्तर्जातीय तथा 
अन्तधांमिक विवाहो का पुनरुन्ीवन हो रहा है । नवपारित [ हिन्दू संहिता 
विधेयक ] हिन्दू कोड बिक" इस प्रचरत्ति की ओर प्रोर्साहन देना । 
( ए ) ऊल-परीक्षा--वणं आदि के विचार के अतिरिक्त उस विशिष्ट 
वशया परिवार की भी पूणंतः परीक्ताकी जाती थी, जिसके साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया जाना होता था। आश्वलायन-गृह्यसूत्र के अनुसार !सर्वप्रथम 
माता ओौर पिता दो्नोकी भरसे रकी परीष्ठा करनी चाहिए्‌+।' मनु 
कहते है “उत्तम ऊरू के पुरषो फो भपने कुल को उत्कषं की ओर रे जाने ङ 
ङ्प सदा उत्तम कुरो से ही सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, तथा अधम 
कुछो का दूरसेही स्याग करना चाहिए! परवतीं कारु मे ऊर का महस्व 
इतना बद गया कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाने कणा कि कन्या 
विवाहमे कक को दी जाती है, व्यक्तिको नहीं। कमसे कम बाहर्णो ड 
विषयमे तो उन$े र पर ही विचार करिया जाताथा। कुल की तुलना मे 
विद्या की भी उपे्ताकर दी जातौ थी। विष्णु के अनुसार श्राह्यण का केवल 
रु ही देखना चाहिए, उसके वेद था विद्या नहीं । कन्यादान तथा श्राद्ध मँ 


( १ ) लमगरे परीन्तेत मातृतः पितृतश्वेति । १. ५। 
( २ ) उत्तमेरु्तमो नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सदा । 

निनीषुः कुलयुत्कषमधमानधमां त्यजेत्‌ ॥ | 
वीरमित्रोदय, २, पृ. ५८७ पर उदूधृत । 
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विद्धत्ता तथा ज्ञान का कोई महत्व नहीं हे१। याज्ञवल्क्य ने “कुरीनताः की 
व्याख्या इस प्रकार की है: (दस पीदियों ( पुरुष ) से विख्यात श्रोत्रियो का 
ङक" ही श्रेष्ठ हेः । इस पर टीका करते हुए विज्ञानेश्वर कते हँ : “वह 
कुरु श्रेष्ठ माना जातादहे, जो माता तथा पिता, दोनों कीभोरसे पौँच-पौच 
पीदविर्यो से अपनी विद्या तथा चरित्र के छिषए विख्यात हो3। 

वे कुरु सर्वोत्तम माने जाते थे जो अपनी उत्तम कति, विद्या तथा चरित्र 
र मैतिकता े ठिष्‌ प्रसिद्ध॒ होते थे । सदा उनके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना चादिए जो श्ुति-स्मरति-विहित कायौ के करने के किए विख्यात हो, जो 
उत्तम कुरो मे उत्पन्न हुए हो तथा अविचचुन्न रूप से ब्रह्मचयं का पारुन करते 
रहे हो, जो स्वयं उत्तम कुर से सम्बन्धित हो, तथा समाज म सर्वोच्चता 
प्राक्च कर चुके हो, जो सन्तुष्ट, न्न, धार्मिक तथा कतब्याकतंब्य का विवेक कर 
सकते हो; जो रोभ, कोध, राग, ईभ्या, अभिमान ओर मोह से मुक्त हो तथा 
जिनका मन सदा शान्त हो ।' 

नैतिक तथा भौतिक कारणो से अनेक कुक निषिद्धथे। मनु के अनुसार 
धविवाह-सम्बन्ध मे अधोलिखित दस ऊरु, भले ही वे कितने ही रेशवयं-सम्पन्न 
क्योनहो, वर्जनीयदे। वे इस प्रकार है: उत्तम क्रियाओं से हीन, पुरुष 
सन्तति से रहित, वेद्-शाख आदि के पठन-पाठन की परम्परा से हीन, जिनमें 
ख्ी-पुर्षो के शरीर पर घने भौर लम्बे केश हो, अशं ( बबासीर ), ततय, 
मन्दाि, सग, श्वेतदुष्ट तथा गर्त ऊष से अस्त ^ ।' संक्रामक रोगो से ग्रस्त 
कुरु भी वर्जित थे । यम यक्किञ्चित्‌ परिवतंन के साथ उक्त कारणो से ही चौदह 
प्रकार के छो को वजनीय ठहराते है । नये वजंनीय कुरू वे है जिनङ़ सदस्य 








( १.) ब्राह्मणस्य कुलं ग्राह्यं न वेदाः सपद क्रमाः । 

कन्यादाने तथाश्राद्धे न विया त्र कारणम्‌ ॥ 

 वीरमित्रोदय, २, पर. ५८५ पर उदुधृत । 
( २ ) दशपूरुषविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ । १. ५४ । 
( २ ) पुरुषा एव पूरुषाः दशभिः पुरुषैः मातृतः पच्चभिः पितृतः पश्वभिर्विष्यातं 
यत्‌ कुल स्यात्‌ 1 

(४) म. स्प. २. €; ३. १७। ( ५ ) वही. ३. ६। 
( ९ ) वीरमित्रोदय, भा. २, ध्र. ५८ पर उदुधत । 
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या तो बहुत र्म्बेया रिगनेहो, बहुत श्वेतया कारो, विकरङ्गया 
अधिकाङ्ग हे, जो अस्यन्तं विलासी तथा पाण्डुं आदि रोगो से भ्रस्त हो । 

नेतिक दृष्टि से निश्नटिखित कुरु वज॑नीय थे : “उन कुरो का सावधानता. 
परवंक स्याग करना चाहिए, जिनके सदस्य चोर, ठग, नपुंसक, नास्तिक, निन्य 


` साधनो से अपनी जीविका चरनिवारे, रूप, सबल व्यंक्ति्यो के साथ सदा 


शरुता रखनेवारे, राज्य के शु, श्राद्ध-भोजी, कायर तथा अपमानित हो; 
जिनकी खी सदस्या या तो बन्ध्या अथवा केवर ` कन्या पैदा करनेवाली हो 
जीर अपने पति के वध का यतन करती हो*।' 

कुर की परीक्ता के विषय मे इतनी अधिक सावधानी का कारण प्रधानतः 
प्रजनन-शाखीय था । थथासम्भव श्रेष्ठतम सन्तति अभीष्ट थी ओौर इस प्रयोजन 


के टिए भौतिक, बौद्धिक तथा नेतिक इष्टि से योग्य दम्पति अनिवार्य॑तः भपैङ्ञित 


थे, क्योकि सन्तान मेँ माता-पिता के अच्छ या जुरे गुणो का संक्रमण होता 
डे । इस सम्बन्ध मे हारीत कहते है ; “डुर क अनुरूप ही प्रजां (सन्ततिर्या) 
उत्पन्न होती हैर ।› इसी प्रकार मनु की भी यह धारणा है कि 'सन्तानयातो 
माताके अथवा पिताके जौरयादोनोंके शीरुको प्राक्च करती दहै। छन्तु 
दुर्योनि से उत्पन्न सन्तति अपनी ` भ्रकृति का व्याग कदापि नहीं कर सकती ।' 
हास से डुर की रक्ताकेर्िएु वर या वधू चुनने मे अत्यन्त सावधानी रखनी 
पडती थी । ङुविवाहो, धार्मिक क्रियार्नोके रोप, वेद्‌ के अनध्ययन तथा 
बराह के अतिक्रमण से उत्तम ऊरु भी अङुरीनता को प्राप्त हो जाते है*।' विवाह 


के किए किसी विशेष कुर का चुनाव करते समय अपने ' पारिवारिक ` भानन्द्‌ 


(१) मनु, वही । 
८ २ ) कुलानुरूपाः प्रजाः सम्भवन्ति । वही । 
(३ ) पितुर्वा भजते शीलं मातुर्वोभयमेव वा । 
न कथच्चन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ मनु, वही । 
तुलनीय-- 
मातुलान्‌ भजते पुत्रः कन्यका भजंते पितृन्‌ । 
यथाशीला भवेन्माता तथाशीला भवेन्नृप ॥ व्यास, वही । 
( ४ ) कुविवाहैः क्रियाोपै वे दानध्ययनेन च । 
ङलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ मः स्मर. २. ६३ । 


३० हि° 
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पर भी ध्यान दिया जाता था, क्योकि रेसे विष्यो मे परिवार की संस्कृतिव ` ¶ 
उसके रहन-सहन का स्तर आदि जस्यन्त महत्व रखते है । | 


११. बिबाहयोग्य वय 


वर्णं तथा कुल आदि के विचार के पश्चात्‌ स्वयं वधू की परीक्षा की जाती 
थी । प्रथम विचारणीय विषय था उसका वय। जसा कि ऋग्बेद्‌ तथा 
अथर्ववेद ॐ वैवाहिक मन्त्रो से स्पष्ट हे, वैदिक कार में वर-वधू इतने भरौढ़ होते 
थे किवे स्वयं किसी से विवाह का प्रस्ताव कर सकते थे अथवा किसीके दारा. 
भरारथित हो सकते थे जौर अपनी स्वीकृति देने तथा अपने सहयोगी का चुनाव करे 
की योग्यता भी उनमें होती थी।१ वरसे यह अपेत्ता की जाती थी बि 
उसका अपना एक स्वतंत्र घर हो जिसकी सम्राज्ञी उसकी पती हो, भरेही किसी 
कारणवश् वर ॐ पिता, भाई ओौर बहनें भी धर पर क्यो न रहँ जौर इस प्रकार 
घरेलु जीवन में पती को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था।२ बाल-वधू के विषय 
मे यह सम्भव नहीं था। वैदिक कर्मकाण्ड पहर से यह मानकर चरते हैँ कि 


विवाहित दम्पति इतने प्रौढ़ होते थे कि वे प्रेमी, पति नौर पली तथा शिशभो (` 
क माता-पिता हो सकते थे । प्रायः प्रत्येक कम॑काण्ड के साथ रेसे मन्त्र दुहरये ( 


ज्ञाते हँ जिनसे सन्तति ॐ उत्पादन की उनकी तात्कार्िकि रमता सूचित होती . 
है । पाणिग्रहण तथा सहवास वैदिक विवाह के अनिवायं ङ्ग है । इन सब ¦ 
से यदी सूचित होता है डि विवाह कन्या के रजो-द्रान के पश्चात्‌ ही होता था। 


वेद मे अविवाहित कन्यां के अनेक उदाहरण भिर्ते है, जो अपने पिता 
केही धरम बढी हो गयी थीं।* अपने पिताके घर में रहनेवारी मार्त्यं. 
आमीण युवकों से घुर-मिरु जाती थीं ।* ऋग्ेद्‌-कारू मे किसी भी कन्या 
का विवाह खीत्व या यौवन की प्राप्ति के पूवं नहीं होता था। उसके 


(१) ऋ. वे. १०. ८५; अ.वे. १४. १,२। 
( २ ) सम्राच्येधि श्वशुरेषु सम्रा्युत देवृषु । 
ननान्दुः सम्राच्येधि सम्राच्युत श्वश्चाः ॥ श्र. वे १४. १, ४४। 
( ३) ऋर्वे- ८. ५५. ५५. ८। 
(४) ऋ. वे. १. ११७. ७; २. १७. ७; १०, ३९. ३ । 
( ५ ) वेदिक इंडक्स, २, धू. ४८५ । 
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| || विवाह ॐ विषय में विचार करने क पूवं पिता के घर मेँ उसका पूणं शारीरिक 





|| विकास ( पिवृपदं भ्वक्ता ) होना आवश्यक था ।१ सूर्यं की पुत्री सूयो का 
विवाह सोम के साथ उसी समय किया गथा था जब कि वह युवती हो चुकी 
थी ओर पति प्राप्त करने के लिए उस्सुक थी ।२ वेद्‌ की खीच्छषपि घोषा ने 
भपना विवाह उस समय किया जब कि उसका यौवन प्रायः बीत चुका था। 
युवक मये प्रायः एक प्रेमी होता था, जो युवती कुमारियो के सम्पकं में रहता, 
भीर किसी ( कन्या ) का आलिङ्गन करता तो किसी ( योषा ) की खुश्षामद्‌ ।3 
दूसरी ओर हम युवती कुमारि को भी अनेक विवाहेच्ु युवका के मध्य उनको 
रन्न तथा आकर्षित करने के प्रयास मेँ अ्यस्त पाते है । लिया अपने विवाह 
की वस्था स्वयं करने मँ निपुण व त्तम थीं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद मे 
किसी पुरुष या खी का प्रेम प्राक्च करने के छिए अनेक अभिचारो का वर्णन प्राप 
होता है ।* णक प्रेमी चाहता है कि अपनी प्रेयसी से मिलने ॐ लिए जाने के 
पूवं उसके परिवार के सभी सदस्य सो जारपँ ।* भथवंवेद्‌ मेँ एक (कुमारीपुत्रः 
( माधव के अनुसार कानीन या कन्या का पुत्र ) का उ्ञेख मिलता हे,£ जिससे 
सूचित होता है कि विवाह के पूवं भी कुमारो ॐ शिशु उद्यन हो सकते थे । 
उक्त तर्यो का विश्लेषण करने पर हसे कोई भी सन्देह नहीं रह जाता कि 
विवाह के पूवं वर भौर वधू दोनों यौवन प्राप्त कर चुकते थे । 

वेदिक कारु मे बाविवाह के अस्तित्व के पक्त मे वर क॒ सन्दिग्ध 
॥ उजञेल ह । ऋग्वेद की कुदं अशीर चाओ ८ १, १२६. ६-७ ) म वर्णित 
॥ इतिहास को वेदिक कार मेँ बाल्विवाह के अस्तित्व के समर्थक बहुत महस्व 
देते ह । यह प्रेम का आनन्द ठेने के किए मन्त्रित भावयञ्य अपनी पल्ली 
॥ रोमशा पर, यह विश्वास करता इजा कि अभी वह अप्रौढ है तथा उसके ङ्ग 
॥ पूणतः विकसित नहीं हो सके ह, हँसता ह । इस पर रोमशा यह कहती इई 
कि वह जानती हे कि रजो दशन के पूवं मैथुन निषिद्ध है, इसे विपरीत विश्वास 


(१) ऋ. वे. १०. ८५. २१. २२ । ( २ ) वही, १०. ८५। 

(३) वही, ३. ३१. ७; ३३. १०; १०. ९६. २०। 

(४) वही, १०. १४५; च्र.वे. २, १८; २.३०; २.३६; ३. 9५ 
६. ८. शादि । 

(५). वे. ५. २८। ( & ) ५. २८ । 
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कराने क किष उसे निमन्त्रित. करती दे । उक्त उद्वरणो से साधारणतः प्रौढ ` 
कन्दा के साथ विवाह के प्रचरुन का ही समर्थन होता हे । इसके अतिरिक्त यह ` ॥ 
भी स्पष्ट ह कि उक्त ्ाख्यान रोमशा शब्द्‌ की. भ्युस्पत्ति-सम्बन्धी व्यायाम का. र 
परवर्ती काल मे आविष्कृत परिणाम ह ! बार-विवाह का एक्‌ अन्य सम्भव €!) { 
उदाहरण, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उस श्रसङ्ग म भिरुता हे, जिसमे एक दरिद ` ष 
बाह्य. अध्यापक. अपनी, आचिकी पदी के साथ भिद्धक का जीवन भ्यतीत 3 
करना स्वीकार करता हे ( 4. १०..१ ) । मधभ्यकारीन टीकाकारो ने आची 
शब्द्‌ ॐ .अजादपयोधरा. आदि काल्पनिक अथ किय ई, जो केवर इस विचार 
ॐ भरति.डनकी. रचि या घृणा का ही सूचक हे ङ बाहाण अध्यापक कौ सवती | 
पल्ली स्वतन्त्रतापूर्वंक विचरण करे 1 इस प्रसङ्ग मे यह ` स्मरणीय हे किञा्किी. 
संज्ञा नही, विशेषण हे । इसकी. एकमात्र तकंसंगत च्याख्या हो सकतीदहे, 
श्नमणज्ञीक या, घुमन्तू जीवन के योग्य' अर्थात्‌ दद ओर धीर । | 


गृह्यसूत्र के वैवाहिक-कमंकाण्ड से भी यही सूचित होता डे किदिवाहषरी 
उयवस्था कन्या के रजोदक्ञंन ॐ पश्चात्‌ ही की ` जाती थी । वैवाहिक विधि. 
विधानौ ॐ तुरन्त पश्चात्‌ ही पति ओर पर्नी सहवाख कर सकते थे । पारस्करः 
गृह्यसूत्र के अनुशार "विवाहित दम्पति को तीन दिन तक्‌ रुवण-कारयुक्त भोजन 
नहीं करना चाहिए, भूमि पर कयन करना चादिषु ओर. एक वर्ष, बारह, छः ` 
या स्यूनतम् तीन रात्रि पर्यन्त मेथुन नहीं करना चादिषु ।* अन्तिम विकर्प 
से वधू की प्रौढता सूचितः होती हे । बोधायन विवाह के अवसर पर वधू क 
रजस्वला होने की. सस्भावना प्र भी .विचार करते हे ।२ गृह्यसूत्र के कार मे ` 
द्वितीय विवाह या द्विरागमव की प्रथा नहीं थी, जिससे बाल-विवार्हाका 
चछन्‌ न. होने की सुचना . मिरुती है । विवाहोपरान्त वधू के पतिगृह मे । 
जाने ॐ पश्चात्‌ संयम-कार का ` निदेश तथा निश्चित समय के भ्यतीत होने के 
पश्चात्‌ खहवाख की आवश्यकता, दोर्ना हीः परोद कन्या की ओर सङ्केत करते 
ह । यद्यपि सामान्य नियम यही था, किन्तु परवती गृदयसूत्ो मं कन्यां की 
विवाह-योभ्य आयु घटाने की प्रवृत्ति कुचित होती हे । गोभिर तथा मानव- 
गृह्य-सूत्रकार* (नभ्निकाः को विवाह के ठिषु सर्वोत्तम मानते है । इससे यह 





(१) १.८. २१.। (२) ४.१. १६.। 
( ३.) १,। (४) १.७. १२.। 
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विदित होता हे कि यद्यपि अधिक आयु सें विवाह अभी भी भ्रचङिति थे, 
किन्तु वे अच्छे नहीं समक्षे जाते थे । 

रामायण ओर महाभारत के कालम भी विवाह के समय ` कन्यार्‌ भरोढ 
होती थीं। रामायण के अनुसार नव-वधघुओं ने जयोध्या पहुंच, बडे-वृ्ढो का 
अभिवादन कर अपने पतिर्यो के साथ मुदित होकर एकान्त में रमण किया + 
इससे यह विदित होता है कि विवाह सामान्यतः रजो-द्रान के उपरान्त ही 
होते थे। पुनः सीता अनसुया से कहती हँ कि भेरे पिता सु्षे विवाह-योम्य 
जानकर उसी प्रकार चिन्तित हुए निस प्रकार एक निधन भ्यक्ति अपना 
वित्तनाद्च होने पर। दीर्धंकारु के पश्चात्‌ विश्वामित्र के साथ राघव यज्ञ 
( धनुष यज्ञ ) को देखने आप्‌" 1\ उपयुक्त वक्तव्य से ज्ञात होता हे छि 
रजो-दर्शन के पश्चात्‌ भी कन्या दीघे-कारु तक योग्य वर के टिप प्रतीक्ञा कर 
सकती थी । किन्तु अरण्यकाण्ड मे रावण से सीता कहती हैँ कि रावण के हरण 
2 लिए आने के समय वे अारह वषं की थीं तथा उनके पति राम की आयु 
पच्चीस वषं की थी ओर वे विवाह के पश्चात्‌ बारह वषं अयोध्या मेँ भ्यतीत 
कर चुके थे । इस प्रकार इस वक्तव्य के आधार पर विवाह के समय सीता केवल 
छः वषं की थीं । किन्तु यह स्मरणीय हे कि विभिन्न कारो मे रामायण के अनेक 
संस्करण इए तथा उक्त शोक परवतीं परतप है, जो ` रजो-दशंनोत्तर विवाह के 
रज्र उदाहरण से असङ्गत ह । जब भवभूति उत्तररामचरित मे रामायण के 
उन्छ श्लोकों के आधार पर सीता का बारू-वध के रूपमे चित्रण करते है, तो 
वे केव अपने युग के विचारो को ही प्रतिबिम्बित करते है। 


रामायण ॐ समान ही महाभारत मे भी प्रौढ कन्याओं के विवाह के पर्ल. 
न्न अनेक उदाहरण मिर्ते ई । शङ्न्तल्ध के गान्धवे-विवाह का समाचार जान 
र कण्व अपने भावो को इस प्रकार भ्यक्त करते है, छचिरिमिते, तुम्हारे अनेक 


 ( १ ) अभिवादयाभिवादयांश्च सवा राजछुतास्तथा । 
रेमिरे स॒दिताः सर्वा भ्रातृभिः सहिता रहः ॥ १. ७७. १४। 
(२ ) पतिसंयोगखल्भं वयो द्वा तु मे पिता, 
चिन्तामभ्यगमरीनो ¦ वित्तनाशादिवाधनः ॥ १. ११९. ३४ । 
( ३ ) उसके अनुसार बालिका सीता अपनी सास के सामने खेला करतौ थी । 
( शङ्क, १. २७-१. २० ) 
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ऋतुकारु बथा हो गये; अब जाकर ये सफर हये है; तुमने कोई पाप नहीं 
किया? ।१ उमा-महेश्वर-संवाद्‌ मेँ ऋतु-प्राप्त कन्या विवाह के छिए्‌ उपयुक्त कदी 
गदं हे । “ऋतु के पश्चात्‌ जो कन्या स्नान करती हे, वह शुद्ध कहराती दे । 
पिता, भाई, मँ, मामा तथा चाचा को उसका विवाह कर देना चाहिए, ।२ 
परवतीं संस्कृत महाकाव्यो मे मी यही परम्परा पायी जाती है । संस्कृत नारका 
की विषय-वस्तु मुख्यतः प्रेम-प्रसङ्ग या प्रेम-विवाह है, जो वर-वधुर्भो के प्रौढं 
होने पर ही सम्भवयथे। 


किन्तु परवतींकारु मे कन्याभों की विवाहयोभ्य आयु निम्नतर होती 
चली गई । इस स्थिति को राने मे अनेक कारणों का हाथ रहा है । भारत की 
विजय पूणं हो जाने पर आर्यो का जीवन अधिकाधिक विरासपूर्णं होता गया । 
वे देश में सर्वो तथा आश्वस्त हो गये ओर उन्होने जीवन के सम्पूरणं सुखो का 
उपभोग आरम्भ कर दिया । इसने उन्हे शीघ्रतर यौन जीवन की ओर उन्मुख 
करिया । कन्यार्थो के वैदिक अध्ययन तथा उपनयन अप्रचङित हो जाने से गुरकुल 
के बह्मचयपूणं तथा अनुशासित जीवन के बन्धनो का भी अन्त हो गया । किन्तु 
अन्य कारर्णो ने भी इस प्रक्रियामें योग दिया। ई० प° तृतीय व चतुर्थ 
शताब्दी से भारत पर विदेश्ली आक्रमण आरम्भ हो गये । युूनानिर्यो, वाहुीर्को, 
पहर्वो तथा शको ने, जो भोतिक दृष्टि से सबल छन्तु भारतीरयो की तुरना मं 
कम संस्कृत थे, भारत के उत्तर-पथिमीभ्रदे्ो पर अधिकार कर छखिया । उनमें खी 
का स्थान स्यन्त हीन था ओौर उसे केवरू उपभोग की एक सामम्री-मान्न 
समन्ञा जाता था । हिन्दुओं का सामाजिक जीवन सङ्कट मेँ पड़ गया तथा इन 
विदेश्ची आक्रान्तार्ओं से प्रभावित हज । सम्भवतः सुरक्ता ओर प्रचलन दोनो 
कारणो से उन्होने कन्यार्जो का विवाह दोटी भयु मेँ करना आरम्भ कर दिया । 
ध्म॑सूत्रो मे, जिनकी रचना ई० पू ५०० के पश्चात्‌ इई, कन्यार्भो की 
विवाहयोग्य आयु न्यूनतर करने.की प्रवृत्ति स्पष्टतः रक्तित होती है। वे 
साधारणतः ख्नीत्व की प्रापि के पूवं ही कन्या के विवाह की आशा करते §।. 
किन्तु उसके संरक्तकां द्वारा उचित समय पर विवाह की व्यवस्था न करने पर 
( १ ) ऋतवो बहवस्ते वै गता व्यर्था शुचिस्मिते 


साथकं साम्प्रतं ह्येतन्न च पाप्माऽस्ति तेऽनवे ॥ म. भा. १,९४.६५ । 
(२)म.भा. अनु. २८६. £ । 
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उसे कुद समय तक ॒प्रतीक्ञा की अनुमति देते है । वसिष्ठ, ओर बौधायनरे 
तीन वषं तक तथा गौतम भौर विष्णु तीन मास तक प्रतीक्षा करनेकी 
अनुमति देते ह। यद्यपि खीष्व की प्राप्ति या रजोद्ंन के पूवं विवाह उर 
अभीष्ट था, किन्तु धर्मसृुत्र विरुग्वित विवाहो के फलस्वरूप होनेवारे पाप के 
विषय में मौन, ओर वे प्रौढ कन्या के संररकों पर किसी प्रकार का. रान्न 
या दोष नहीं रुगाते, जेखा कि परवती धमंशाख्रीय साहित्य में सामान्यतः 
पाया जाता है। पेसा प्रतीत होता है कि विवाह प्रायः सोरुह वषं की आयु 
के पूवं हो जाते थे। 

स्श्रति-साहिष्य मेँ बारु-विवाह की प्रथाके विकास के विभिन्न स्तर 
परिलक्लित होते है । एक ही स्ति मे एक ओर तो रेसे वचन उपरब्ध होते 
है जिनसे प्रौढ वर-वधू के विवाह में कोद पापया दोष प्रतीत नहीं होता जौर 
दूखरी ओर अन्य अनेक वचन बाल-विवाह का समथन करते है । इसका 
स्पष्टीकरण वैदिक कार के अधिक शयु में होनेवारे विवाहो से बारु.विवाह्‌ के 
वद्धमान विस्तार की ओर क्रमिक संक्रमण की कल्पना द्वारा ही संभव हे । 


मनु के अधोटिखित विवादपूणं शोक में विवाह के समय कन्या की प्रौढता 
` या बाल्य की भपेक्ञा इस भ्रक्न को अधिक महस्व दिया गया है कि सवर्णं तथा 
सदृ गुण-सम्पन्न वर के साथ ही कन्या का विवाह करना चाहि९^। "पिता 
उ्ृष्ट, अभिरूप तथा सवणे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दे, भरे 
ही अभी वह विवाह के योग्य न इदं हो ।' इसॐे विपरीत यह भी कहा गया ह 
कि कन्या ऋतुमती होने पर भरे ही आमरण पिताकेषरमेंही रहे, छन्तु 
गुणहीन पुरूष के खाथ उसका विवाह किसी भी दशा मे नहीं करना चाहिए ।› 


८ १ ) कुमारी ऋतुमती त्रीणि वषाण्युदीक्तेत । व. ध. सू. १७. ५९। 
( २ ) त्रीणि वषाण्युदीक्ञेत कुमायूतुमती सती । बौ. ध. सू. ४. १. १४। 
( ३ ) त्रीन्‌ कुमारी ऋतूनतीत्य स्वयं युज्येत, श्रादि । गौ. ध. सू. १८ । 
(४) विष्णु ध. सू. २४. ४१। 
( ५ ) उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च । 

शप्राप्तामपि तां तस्मे कन्यां ददयायथाविधि ॥ ९. ८८ । 
( ६ ) काममामरणात्तिषरेद्‌ गृहे कन्यतुंमत्यपि । 

न चैवेनां भयच्छेततु गुणहीनाय कर्टिचित्‌ ॥ ९. ८९ । 





| 

| 

॥ 

। 
॥; 

॥३ 
॥ 
॥ 

॥ 
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 मनुर्ति में ही अन्यत्र कहा गया हे कि ऋतुमती होने पर कमारी को तीन 
, वषं पर्यन्त ` योग्य वर की प्रतीक्ता करनी चाहिश्‌, इसके ` पश्चात्‌ उसे स्वयं 
सवर्णं पति क साथ विवाह कर ` खेना चाहिए* । किन्तु यद्यपि उक्त शोको मे 


समाने वर्ण से ही वर के चुनाव पर बरु दिया गया हे, तथापि एक रतो 


.-्राग-रजोदशंन विवाह अपवादके रूपमे “अग्राक्षामपि' आदि छोकमें प्रतिबिम्बित 


है ओर दूसरी ओर श्रीणि' भादि से यह स्पष्ट रूप से सुदित होता है कि योग्य 


-पति के न मिरने पर विवाह रजोदरान के पश्चात्‌ भी रोकाजा सकताथा तथा 


दीर्घकार के पश्चात्‌ भी हो सकता था। ओौर जब कु ही.आगे मनु यहं विधान 
करते हं कि तीस वर्षं ॐे पुरुष को बारह वषं की तथा चौबीस वष के पुरष को 


आड ` वर्षं की कन्या से ओर धम- होने पर इससे भी पूवं विवाह कर 
डना चाहिए, ` तो यह शोक कन्या के रजस्वला होने के पूवे विवाह का 


समर्थक प्रतीत होता हे । 


किन्तु जब हम मनुस्प्रति से परवतीं कारु की ओर दृष्टिपात करते ह 
तो बिना किसी भपवाद्‌ के बारु-विवाह के विधायक नियम प्राक्च होते है। 


बौधायन के अनुसार कन्या का विवाह उसकी बाहयावस्था मेँ ही गुण-सम्पन्च 
व शुद्ध वर.के साथ कर देना चाहिष्‌, तथा उसके यौवन प्राप्त करने पर तो 


अयोग्य वर के साथ भी सका विवाह करने में संकोच नहीं करना चादिए* + 
रजोदक्लन आरम्भ होने के पूवं विवाह-से सम्बद्ध नियमो को इ धारणा से 
अतिरिक्त बरु मिका कि कन्या के संरक्तको को इसं नियम की भवन्ञा का कुकर 
प्राक्च होगा । जब किं मजु उचित समय पर कन्या का विवाह नं करनेवारे 
पिता को : केवर दोषी उहराकर ही ` सन्तोष कर कते हँ," वर्ह दूसरी भोर 
वसिष्ठ क अनुसार "ऋतुकार के भय से पिता को नश्निका अवस्थामें ही कन्या 





८ १ ) त्रीणि वर्षाणयुदीक्तेत ऊमायूतुमती सती । 
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माद्‌ विन्देत सदशं पतिम्‌ । ९. ९० । 
(२) ९.९४) 
(३) वी.मि. सं भा. २ में उदुत। 
( ४ ) कालेऽदाता पिता वाच्यो वाच्यश्ानुपयन्पतिः। 
यते भतंरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ९. ४ । 





२ 
4 


„ "3 भ 4 + 1 ^ 
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का विवाह कर देना चाहिए, क्योकि ऋतुमती कन्या के घर पर रहने ते पिता 
दोषभागी होता है१।' 


ओर भी अधिक परवतीं कार मे ऋतु-कारोत्तर विवाह का आतङ्क इतना 
भयानक हो गया कि स्खति्योमे जौर भी द्ोटी आयु में विवाह का विधान 


किया जाने क्गा। वे विवाहयोग्य कन्यार्भोको पाँच श्रेणियो में विभक्त 


करती है: (१) नञ्चिका या नञ्ज, (२) गौरी या भाठ वषं की, (३) रोहिणी 
या नौ वषं की, (४ ) कन्या या दस वषं की जौर (५) रजस्वला या दस वषं 
से अधिक जायु कीर । विवाह के लिए निका सर्वोत्तम समन्षी जाती थी । कतिपय 
आचार्यं इस सम्बन्ध मे असंगत नियम प्रस्तुत करते हँ । उदाहरणाथं, महाभारत 
म उपलब्ध एक परवतीं व्याख्या के अनुसार “जन्म होते ही कन्या का विवाह 
सदश चरके साथ कर देना चाहिए । उचित कारमं कन्याका विवाह कर 
देने से पिता को धर्मं ८ पुण्य ) मिरता हैः ।3 ब्रह्मपुराण के अनुसार भी शेशव 
मेही कन्याका विवाह कर देना चाहिए : पपिताको रोशवमेंदहीकन्याका 
विवाह किसी सुन्दर पति से कर देना चाहिए, इससे वह स्वगं प्राप्त करता हे, 
अन्यथा उसे पाप गता है । भ्रसयेक स्थिति में चार ओौर दस वषं की जायु के 
बीच कन्या का विवाह कर देना चाहिए । जब तक वह॒ सखी-सुरुभम ल्जासे 
परिचित नहीं हो जाती शौर जब तक वह धूल से खेरती रहती है, तभी तक 
उसका विवाह कर देना चाहिए, अन्यथा उसके माता-पिता अधोगति को 
प्राक्च होते हः |४ & 


बाल-विवाह की प्रथा इतनी दद हो चुकी थी किं भारतीय इतिहास के 


( १ ) म्रयच्छेल्भिकां कन्यां ऋलुकालभयात्‌ पिता । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरभ्रच्छति ॥ व. स्मर, १७। 
(२) गदाधर द्वारा पा. श. सू. १.४. ८ पर उद्धृत सवंसङ्ग्रहः; या. स्मर 
१, २२. शं. स्मर. १. ६७, पा. स्मर. ७. ६। | 
( ३ ) जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सदृशे वरे । 
काले दत्ताखु कन्यासु पिता धर्मण युज्यते ॥ अनुशासन, ३२ । 
( ४ ) याचल्ञजां न जानाति यावत्‌ कीडति पांसुभिः । 
तावत्‌ कन्या प्रदातव्या न चेत्‌ पित्रोरधोगतिः ॥ १. ५। 


३१ हि० 











भि ` हिन्दू संस्कार 
मध्य-युग वथा जुस्मिकार के टीकाकार भौर निबन्ध-प्रणेता प्रोढ अवस्था में 
विवाह के पोषक प्राचीन वचनो की अपने अनुकूल भ्याख्या करने का प्रयास 
करते है । उदाहरण के छि वे कहते है कि भ्योग्य वर के न भिरने पर भरे 
ही कन्या आमरण अविवाहित रहे, किन्तु गुणहीन पुरुष के साथ उसका विवाह 
कदापि नहीं करना चाहि९ ८ काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यतुंमस्यपि । न 
चैवैनां प्रयच्छेत्त्‌ गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ म. स्ट. ९. ८९. ) आदि वचर्नो का 
आश्य कन्या की विवाहयोग्य आयु की इद्धिसे नहींहे,वे तो केवर वर की 
उपयुक्ता पर बर देते ह । 


यह परिवर्तन कब हुभा, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । अधि 
सम्भव यही प्रतीत होता है कि यह परिवतंन ईस्वी सन्‌ के आरम्भ के आसपास 
इभा । आरम्भ में तो यह हिन्दू समाज के सभी वर्गो को प्रभावित नहीं कर 
सका । मनुस्ति में गान्धवं तथा रास विवाहो को मान्यता प्रदान की गई 
हे । संस्कृत नारको तथा महाकाव्य मेँ भी परोद वर-वधू की चर्चां अनेक स्थो 
पर आतीहे ङिन्तुजेसा कि उपर सङ्केत किया जा चुजाहे, हिन्दू उन 
विदेश्ली आक्रान्तार्जो से प्रभावित इए, जिन्होने उत्तर-पश्चिमी भारतं पर 
अधिकार कर चलियाथा। किन्तु गुक्चयुग राष्रीय जागरण का कार था तथा 
सामाजिक जीवन पूणंतः . सुरिति था, अतः प्रीदविवाह भी पुनर्जीवित हए ` 
जौर सुसकिमि अभियान के आरम्भ तक्‌ प्रचरित रहे । मुसलमानों की भारत- 
विजय के परिणामस्वरूप हिन्दुओं का जीवन सुरच्तिति न रह सका तथा 


सुसिम संस्कृति का प्रभाव भी कन्यां की विवाह-योग्य आयु कम करनेमें 
सहायक इभा । 


किन्तु विदेशिर्यो की भारत-विजय से उत्पन्न सङ्कट तथा उनके प्रभाव के अति- 
रिक्त एक धार्मिक विश्वासने भी हिन्दुओं की विवाह-विषयक धारणा मं परिवतंन 
कर दिया । कालक्रम से विवाह पिता की ओरसेवरको कन्या कादानही 
माना जाने र्गा । दान एक ही बार दिया जा सकता है ओौर उसकी पुनराच्ति 
नहीं की जा सकती तथा पहर ही उपञुक्त कोड वस्तु दानमे नहीं देनी 
चाषिए, इसकी अवज्ञा करने से पाप होताहै। दुर्भाग्यवश् सोम, गन्धं 
जर अग्न, प्राकृतिकं देवता, जो कन्या के शारीरिक विकास म्र सहायक 








विवाह संस्कार 
समक्षे जाते थे,१ आगे चरुकर उसके उपभोक्ता माने जाने गे । अतः स्वभावतः 
ही कन्या का धर्म॑भीरे पिता उक्त देवताओं द्वारा उपभोग के पूर्वं ही उसका 
विवाह कर देने के छिषु व्याकर रहने छ्गा । नग्निका को प्राथमिकता देने का 
यही कारण था। 


भारम्भ में तो किसी प्रकार के भय तथा धार्मिक भावश्यकता का अनुभव 
न होने के कारण वर की भायु वधू के साथ नीं घटायी गई। किन्तु आगे चरूकर 
जब कन्याओं के समान उनके विषय में मी आश्रमव्यवस्था की उपेक्ला की 
जाने ख्गी, तो स्वभावतः ही उनकी विवाह-योग्य जायु मी निभ्नतर होती 
गईं । कालक्रम से वर-वधू की आयु मे सादृश्य लाने के उदेश्य से कन्या के 


साथदही वर की भयु भीकमकर दी गई ।. 


यद्यपि उक्त धार्मिक नियमों को समाज मे सदा यापर मान्यता प्रात हुई 

तथा अन्त मेँ रूडिवादी विवाह का यह एक अभिन्न अङ्ग हो गया, तथापि 
्रोढ-विवाह भी मध्य-युग॒ तक अनेक शताब्दिथों पर्यन्त प्रचङ्ति रहे हेग । 
भाज के समान प्रादेशिक भेद्‌ भी विद्यमान रहे होगे । अन्यथा संस्कृत नारकं 
ओर महाकार््यो तथा प्रौदु-विवाह की राजपूतों में प्रचक्िति प्रथा का स्पष्टीकरण 
कठिन होगा । प्राचीन कार के हिन्दू आयुर्वेदिक रेखक ने भी यह सव्य ही 
चाहे कि भारतवर्षंमे सोह वषं की आयु के पूर्वं कन्या की ज्ञारीरिकि 
क्तमता का पूणं विकास नहीं हो पाता । सुश्चुत क अनुसार ^ए्क अनुभवी वैय 
` को इस तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि पुरुष पच्चीस वषं तथा खी सोखृह 
वषं की आयु मे पृणेतः विकसित हो जाते २ । अन्यत्र वे इश्च विचार की 


( १ ) सोमस्य जाया प्रथमं गन्धवंस्ते परः पतिः । 
तृतीयोऽग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ 
ऋ, वे. १०. ८५. ४० । 
वसिष्ठ-स्यरति उक्त ऋचा को अ्रधोटिखित रूप प्रदान करती दै- 
पूर्व॑ च्चियः स॒रे॑क्ताः सोमगस्ध्ववह्ठिभिः 
गच्छन्ति मानुषान्‌ पश्चात्‌ नेता दुष्यन्ति धर्मतः ॥ 
तासां सोमोऽददच्छौचं गन्धवः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अनश्च सवैभक्षत्वं तस्मात्‌ निष्कल्मषाः शियः ॥ 
{२ ६; | | 














क दन्द संस्कार 


पुष्टि इस भकार करते ई, “जब एक पच्चीस वषं से कम जायु का पुरूष सोरूह । ६ 


वर्षं से कम अवस्था की खरी के साथ सम्भोग करता हे, तो भ्रूण गभाक्षयमे ही 


नष्ट हो जाता है भौर यदि वह किसी प्रकार उत्पन्न भी इजा तो दीघेजीवी नही ` | 


हो पाता या अल्प-शक्ति होता हे, अतः किसी भी पुरुष को अल्पायु कन्या क 
साथ सहवास की भनुमति नहीं देनी चाहिए ॥ | 

यह एक शुभ रचण हे कि इस समय भारत के समस्त प्रगति्ीरु तत्व 
रोद-पिवाहो का समर्थन कर रहे ह तथा मभ्युगीन रूढिवाद्‌ उन परिस्थितियों 


के साथ ही मरणासन्न हो चरा हे, जिनमे बाल-विवाह की प्रथा प्रचरित इदे थी । 2 


१२. वधू की योग्यता 


वधू की आयु पर विचार करने के पश्चात्‌ उसकी ्यक्तिगत विशेषता पर 
ध्यान दिया जाता था । प्राकसूत्र सादिष्य में इस विषय का कोद स्पष्ट उद्ञेख 
नहीं उपरुञ्ध होता । तथापि शतपथ ब्राह्मण म एक वणन भिरुता हे, जिसमें 
यज्िय वेदी की तुलना एक खी के साथ की गदं हे, जिससे खी के सौन्दर्य के 
मानदण्ड के विषय मे हम कुदं धारणा बना सकते हँ । वि प्धुश्रोणि, विकार 
स्तनाभार्गो ( विद्धष्टान्तरा ) तथा क्षीण कटिवाठी ( मध्ये संग्राह्या) सखीकी 
गरसंखा करते है१ । उसी मन्थ मेँ अन्यत्र मधुर व भाक खी को सुन्दर कः 
गया हे । जब हम गृद्यसूत्नो की ओर अते है, तो इस विषय का उथौरेवार वणेन 
मिरुता हे । आश्चरायन गृद्यसुत्र बाह्य शुभकचष्णो से ही सन्तुष्ट हे । भारद्वाज 
गृह्यसूत्र के अनुसार विवाह के प्रसङ्ग में चार बातो पर विचार करना चाहिए- 
वित्त, रूप, प्रज्ञा ओर कुक अथवा बान्धव }° उक्त गृद्यसुत्रकार के कथनानुलार 
कतिपय छोकवादी आचाय बहत आगे बद़ गये थे ओर वे वधू के सूपकोही 
सर्वोच्च महव देते थे । "पुरुष को उस कन्या के साथ विवाह करना चादि 
जिसने उसका मन रम जाए तथा नेन्न बराबर उसके रूप म उलश्षे रहं । पेसो 
कन्या शुभ कर्णो से सम्पन्न मानी जाती है । उसके ज्ञान तथा उदधि से भला 


( १ ) एवमिव हि योषां प्रशंसन्ति ृधुश्रोणिर्विख्टान्तरा सा मध्ये संग्रह्यति । 
शत. त्रा, १. २. ५. १६। 
(२)१.५। 


( ३ ) चत्वारि विवाहकारणानि वित्तं रूपं भज्ञा बान्धवमिति । १. ६ । 
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क्या प्रयोजन १ ‰ किन्तु यह मत बहुजन-सम्मत नहीं था । अधिक धार्मिक बुद्धि 
के रेखक विद्या को सबसे जधिक महच्च देते थे । अप्रज्ञा अथवा निवुंद्धि खी के 
साथ कैसे रहा जा सकता है" १२ 


वधू की बाह्य विरोषतार्भो का स्तिर्यो म अपेक्ञाङृत अधिक विस्तृत वणेन 
मिरुता है । मनु ॐ अनुसार “पुरुष को एेसी खी से विवाह करना चाहिषए्‌, जो 
जारीरिक दोर्षो से सुक्त हो, जिसका नाम सौम्य हो, जिसकी गति हंसया 
हाथी के समान हो, जिसके शरीर तथा सिर पर केश उचित मात्रामेहो, 
जिसके दति द्वोटे तथा अवयव शरद जोर कोमल हो" ।3 याज्ञवस्क्य सामान्य रूप 
से कहते ह कि वधू कान्ता या सुन्द्र होनी चाहिए ।* श।तातप वधू के बाह्य 
गर्णो का अधिक विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैँ, हंस के समान मधुर वाणी 
तथा मेघ ऊ तुल्य वर्णं वारी तथा जिसकी ओँखं मधुर जर विशार हो, रेसी 
खली के साथ विवाह कर गृहस्थ सुख प्राक्च करता हे ।“ 


श्चारीरिक कारणों से अधोटिखित कन्याएं विवाह के छिषए वजत थीं : “भूरे 
बार बारी, अधिकांगी, रोगिणी, जिसके शरीरमें रोमनहोां याबहुतर्हा, 
वाचार, तथा जिसकी आंखें पिंगल हो, एेसी कन्या से विवाह नहीं करना 
चाहिए ।९ वीरमित्रोदय मे उद्‌त विष्णुपुराण के एक शोक मेँ वधू के ऊुदु ओर 
जञारीरिक दोर्षो का परिगणन किया गया है, देखी खी से विवाह नहीं करना चाहिष्‌ 
जिसके मंड पर दादी या मूं हो, जिसकी आङ्कति पुरुष के समान हो, जिसकी 
वाणी कक हो जौर जो खदा अवत्ञा या उपहास-पूवंक बोरुती हो । उुद्धिमान्‌ 
पुरुष को विवाह मे रेस खी का सदा वजन करना चाहिए, जिसके पलक नहीं 


८ १ ) यस्यां मनोऽलुरमते चश्ुश्च प्रतिपद्यते तां विद्यात्‌ पृण्यलदमीकां किं 
ज्ञानेन करिष्यतीति । १. १२। 

( २ ) अभ्र्या हि कथं संवासः । १. १६ । 

८ २ ) अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनास्नी हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशवदनां गृङ्गीमुद्रदेत्‌ चयम्‌ ॥ म. स्ट. ३. १० । 

(४) १. १५२। 

( ५ ) बीरमित्रोदय, भा. २, प्रू. ७२१ पर उदुपृत । 

(६) म. स्प. ३. ८। 
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गिरते, जिसकी दृष्टि रीण हो चुकी हो, जिसके जघन-स्थरू पर धने बारु हो, ` 


जिसके घुटने बहुत उठे इण्‌ हो, जिसके कपोरु पिचक गये हो, जिसका ओज 
नष्ट हो चुका हो, जो पाण्डुरोग से ग्रस्त हो, जिसकी भलि लाल हो, जिसके हाथ- 
चैर बहुत पतर हो, जो हुत रभ्बी या दिगनी हो, जिसकी ओँ पर भौन 
हो, जिसके दति बहुत कम हो तथा जिसका सुख भयानक व अरचिकर हो" ॥१ 


भदा तथा लश्युभम नामभीलख्ीका एक दोष माना जाताथा। मनुके 


मतानुसार शेख कम्या से विवाह नहीं करना चाहिए, निखका नाम नचत्र, ` 


पवेत, नदी, चत्त, निन्न जाति का वाचक, पर्वत, प्ली, सपं, दास के नाम पर 
पड़ाहो या जिसका नाम भीषण व कठोर होर । इस निषेध के मूर में यह 
कारण प्रतीत होता है कि उक्त नाम मूलतः असंस्कृत, असभ्य तथा वन्य 


 ज्ञातिर्थो मेँ प्रचलति थे, जिनके रहन-सहन के प्रकार तथा सम्पकं दोनों | | 


से सभ्य रोग दूर रहना चाहते थे । आगे चलकर ये ही नाम परिष्कृत हो गये 
तथा प्रतिष्ठित परिवारो की कन्या्जओं के नाम भी इसी प्रकार रखे जाने ख्गे। 
अन्त मे यह निषेध उखा लिया गया । आपस्तम्ब सम्भवतः उच्चारण-सम्बन्धी 
कठिना के कारण एेसौ कन्या से विवाह का निषेध करता है जिसे नाम के 


अन्तमं ^ या कः पड़ता हो3। यम वेद्‌ या गन्धवंके नाम पर नामवाटी कन्या | 


के साथ विवाहका निषेध करते है“ । इसका कारण सम्भवतः यहथाकि 
वेद्‌ भस्यन्त पवित्र तथा रौकिक प्रयोजनों से परे समक्षे जाते थे ओर मन्धवं 
कामुकता का प्रतीक था जिसका नामके रूपमे सदाख्ीङे साथ रहना 
अवांद्नीय था । ¦ 


वधू का चुनाव करते समय ऊं अन्य विशेषतार्भो पर भी विचार किया 


जाता था। वाराह-गृद्यसुत्र के अनुसार “रेसी कन्या के साथ विवाह करना | 


( १ ) चीरमित्रोदय, भा. २, प्रू. ७३१ । 
(२) म. स्र. २. ९। 
( ३ ) सर्वाश्च रेफककारान्तवर्णाः विवजंयेत्‌ । 
वी. मि. सं. भा. २, ए. ७३२ पर्‌ उदूश्रत । 
( ४ ) वेदनान्नीं नदीनान्नीं शेखगन्धव॑नामिकाम्‌ । 
ऋक्षश्रक्षलतानाम्रीं दारा्थ परिवजयेत्‌ ॥ वही । 
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विवाह संस्कार ` २४७ 
चाहिए जिसके भाई हो, जो ङमारी हो तथा जो विवञ् ( निका ) ्टोने पर 
भी सुन्दर प्रतीत हो? ।` आतृहीन कन्या धार्मिक कारणों से त्याञ्य मानी जाती 


थी, क्योकि उसके प्रथम पुच्र के कन्या के पिता (मातामह) दवारा पुत्रिका-पुत्रके रूपमे 


किए्‌ जाने की आशंका बनी रहती थी, जिसे परिणामस्वरूप उसके पति के पितर 
श्राद्ध या तपण के अभाव मे उत्तम गति से वञ्चित हो जाते! आगे चलकर 
इस प्रतिबन्ध का कठोरता से पालन नहीं किया जाता था, क्योकि धार्मिक 
विश्वास का स्थान आर्थिक काभनेखे य्या था। सम्प्रति इस प्रश्न को विवाह 
में कों महत्व नदीं दिया जाता । मारीत्व पतिव्रता तथा अ-विधवा श्री प्राप 
करने के र्एु अपेति था। परवतीं कालम इस निषम का अधिकाधिक 
करोरता से पालन किया जाने लगा, क्योकि हिन्दू-समाज के उच्च वर्णौ में 
विधवा-विवाह पूणंतः निषिद्ध हो चुका था। 'नञ्चिका' होना ही कन्या की अन्तिम 
विशेषता थी । इसका विभिन्न मनोरज्जक व्याख्याएं प्रस्तुत शी गई है । जैसा 
कि पहरे कहा जा चुका है, परवतीं स्श्रतिकार व निबन्धग्रणेता उस कन्या 
को नश्चिका मानते है जो ऋतुमती न हई हो तथा जिसे स्तन विकसित न 
इण हो? ।' मानवगद्यसूत्र का टीकाकार उक्त भ्याख्या को दुहराता इथ, 
कहता है कि “अथवा नभ्िका" के साथ विवाह करना चाहिए, जो सर्वोत्तम 
हे ।' परन्तु वह भपने वक्तव्य को इस प्रकार स्पष्ट करता है ; "पेखी खी से विवाह 
करना चाहिए जो विवख होने पर भी श्रेष्ठ व सुन्दर हो, क्योकि कुरूप स्री भी 
आभूषणों व वचो मे आकषक प्रतीत होती है; अतः विवद होने पर सभी 
 िर्य सुन्दर नहीं प्रतीत होतीं3 ।' 


इस सम्बन्ध मे सर थोमस मूर का अपने ध्यूटोपियाः मे उद्धिखित यह 
मनोरंजक कथन स्मरणीय है कि "विवाह के पूर्वं एक शान्त तथा ईमानदार 





१ ).१०..> 1 
( २ ) निका तु वहेत्‌ कन्यां यावन्नतंमती भवेत्‌ । 
अन्यभिजाता भवेत्‌ कन्या कुचहीना च निका ॥ 
| गृह्यसंम्रहः ची. मि. सं. भा. २, पृ. ७६७ पर उद्‌धृत । 
( ३ ) नधिकामप्राप्तछ्लीभावाम्‌ ।* "अथवा निका श्रेष्ठां चिवच्रा सती श्रेष्ठा या 
भवेत्‌ तामुपयच्छेत्‌। यस्मात्‌ कुरूपाऽपि वच्नाल्ङ्कारकृता मनोहारिणी 
भवति । तस्माद्‌ विवल्ला सती न सर्वां शोभते । १, ७. ८ । 
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२८ हिन्दू संस्कार 


बृद्धाने खी को भरे ही वह कुमारी हो या विधवा, विवख कर विवादेच्छु पुरूष 4 | । 


को दिखाया । "ˆ --"इस प्रथा पर हम रोग हँस पडे भौर हमने इसे मूखेतापूणं ` 
सम्चाः । किन्तु दूसरी ओर वे अन्य समस्त राष्ट्र की मूखंता पर आश्चयं च्यक्त 
करते है, जो एक बड़ा या घोडा खरीदते समय तो अस्यन्त सावधानी व 
तत्परता से साज आदि अलग कर उस नन्न पठ का निरीक्षण करतेहंङि. 
कहीं कोई घाव या फोडा न चिपाहो। पर पती का चुनाव करते समय वे 
इतने असावधान रहते है कि खीका सम्पूणं शरीर तो वो तथा अलङ्कारो . 


१.५५ 


[त 5 १ 


भ 
स ८ 
1 


^ 1 क ४48 


सेढका रहताहै ओौर वे दूरसेही उसका मूल्याङ्कन करते है ( क्योकि | ५ 
वे उसके अँड के अतिरिक्त ओौर ङु नहीं देख सकते ) तथा इस प्रकार वर-वधू ` & 


का गठबन्धन कर दिया जाता है१। 

खी के नञ प्रदर्शन की यह प्रथा उस कारु तथा उस समाज मेँ भी अति- 
सामान्य नहीं रही होगी जब भौर जहां खिर्यो का पाक्य नथा। हिन्दू 
माज म पर्दा-प्रथा के प्रचकिति हो जाने पर चियां बाहरी भ्यक्तियो के किए 
अदृश्य हो गयीं ओर कन्या को दिखाने की मांग ही मूखंतापूणं समक्षी जाने 
ङगी, जौर उसका नश्च-परीकच्ण तो जओौर भी भविवेक-पूणं समश्चा जाने खगा । 


इसके अतिरिक्त कन्या की जायु वर की अपेक्ता न्यून होनी चाहिए । उसे 


यवीयसी तथा अनन्यपूर्विका (जिसका सम्बन्ध किंसी अन्य पुरषसेन इजा हो) १ 


होनी चाहिए ।* अपेक्ञाकृत अस्पायु कन्या का विवाह अधिक धयु के पुरष 
से करने काकारण यहथाकिखीकी शारीरिक क्षमताओं का विकास पुरूष 
की अपेक्षा कम आयुमें ही हो जाता है। अन्यपूर्विका केदो मेद थे--पुनभू 
ओर स्वैरिणी । या्ञवस्क्य के अनुसार “जिस खी का ( विवाह ) संस्कार दूखरी 
बार क्रिया जाय, भरे ही उसका अन्य पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध इजा हो 
या नहीं, वह पुनभ कही जाती ह । स्वैरिणी वह है जो स्वेच्छापू्ंक पूवं पति 
का स्थागकर अन्य सवर्णं पुरुष का आश्रय रेती हेः ।3 यह निषेध स्वयं 





( १ ) एच. एकिस, स्टडीज इन साईकोंलाजी अव्‌ सेक्स, भा. £, पर, १०२ 
पर उद्धृत । 

( २) याज्ञ. स्प. १. ५२। 

(२) श्रक्षता च क्षता चेव पुनभृस्संस्करृता पुनः । 
स्वैरिणी बां परति हित्वा सवेण कामतः श्रयेत्‌ ॥ वही । 











बिबाह्‌ संस्कार २४६ 


सूचित करता है कि एक कार में इन च्ि्यो के साथ विवाह वैष माना जाता 
था, भरे ही जनसाधारण को वह पसन्द्‌ न रहा हो । किन्तु परवर्तीकारू में 
जब स्री के पातिव्रव्यकास्तरः बहुत उंच ओर विधवा-विवाह निषिद्धो 
गया तो इस प्रकार के विवाहो का प्रश्न ही नहीं रहा । 


वधू की अन्तिम महत्वशूणं विशेषता थी उसका सख्ीष्व या माता 
होने की कमता । विज्ञानेश्वर के भनुसार शखी' शब्द्‌ का तात्पर्यं उस खी से 
हे, जिसकी परीच्ता वन्ध्यास्व आदि के सन्देह के निवारण के उदेश्य से भरी- 
भति करी गई हो।' हिन्दुओं के अनुसार सन्तान की उत्पत्ति विवाह 
का मुख्य प्रयोजन थी भौर खी की तुकना एक खेत से की जाती थी, जिसमें 
बीज बोया जा सकता है । अतः पेसी खीसे विवाह करना निरथंकथाजो 
सन्तान उत्पन्न न कर सकती हो । यह विचार जनता की जातीय भ्वरृत्ति पर 
धारित था । कालक्रम से यह धारणा §ि विवाह का ध्येय एकमात्र जातीय 
प्रयोजन की अपेता सामाजिक उदेश्य के छि खी ओर पुरुष को परस्पर संबद्ध 
करना था, बलवती हो गयी, यद्यपि यह विचार प्राचीन काल में भी अत्ता 
नष्ट था । करुस्वरूप खीस्व के महत्व का भली भोति मूल्याङ्कन सम्भव नहीं 
रहा । बाल-विवाह की प्रथा मी कन्या की परीक्ता मं बाधक हद । 

यह विश्वास था कि वधू के आन्तरिक गुर्णो का यथावत्‌ ज्ञान प्राक्त करना 
कटिन है, अतः उनके ज्ञान के किए अनेक अन्धविश्वासपूणं मार्गौ का आश्रय 
छिया गया । आश्वलायन गृ्यमूत्र मे कहा गया है : खी के भाभ्यन्तर रकर्णो 
काज्ञान प्राक्च करना नितान्त दुरूह है । जतः विभिन्न स्थानो से मिही के आठ 
ठेर को राकर उन्हें इस प्रकार अभिमन्त्रित करं : आरम्भ मे ऋत सर्वप्रथम 
उष्पन्न हुजा था । सत्य ऋत में प्रतिष्ठित है । भतः यह कन्या मि के उस ठेले 
का स्पशं करे, जिसके किए वह उ्पन्न हुई है। जो सत्थ है, वह प्रकट होर ।' 
सूतपिण्डो को इस प्रकार संबोधित करने के पश्चात्‌ कन्या से उनम से किसी 
भी देके को इच्छानुसार स्पशं करने के लिप्‌ कहा जाता था । विभिन्न शटषििण्ड 
भिन्ञ-भिन्न भाग्यो के सूचक माने जाते थे, जिनङे अनुसार उस बेचारी कन्या को 


( १ ) श्रविप्लुतव्रह्मचर्यो लक्षण्यां च्ियसुद्वहेत्‌ । याज्ञ. १, ५२ । 
ल्ञियं नपुंसकत्वनिकत्तये खीत्वेन परीक्षिताम्‌ । भिताक्षरा, वदी । 
( २ ) दुर्विज्ञेयानि लक्षणानीति । षै पिण्डान्‌ कत्वा पिण्डानभिम्‌न्त्रयते। १,५। 
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२५८ हिन्दू संस्कार 


सवीछ्कत थां अस्वीकृत केर दिया जाता थ । गोभिर जौर शौनिक मी उक्त 
परीक्तो को दुहेराते ह । किन्तु प्रतीतं होता है कि उक्तं परीत्ता अधिक 
प्रचलित नदी थी, क्योकि अन्य किसी प्राचीन आचार्यं ने उसका उद्रेख नहीं 
क्रिया हे । धर्मसूत्रो तथा स्छटतिरयो मे इसकी चचां नहीं है । आधुनिक पद्धति 





मं भी इसका समावेश नहीं हे । सम्भवतः अति शीघ्र ही यह अविवेकपूणं 


भरक्रिया क्त हो गयी । 


वधू की दशं विशेषता ये थीं । डिन्तु यदि कठोरता से उनका विचार किया 
ज्ञाय तो पचास प्रतिशत शिया विवाहित जीवन से वञ्चित हो जातीं । भ्यवहार 
नियमो की अपे्ञा निश्चय ही सरल व कोमल था । कालक्रम से ऊल-सम्बन्धी 
तथा आर्थिक विचारो को इतना महत्व प्राक्च हो गया कि उन्होने वधूके कुमारीर्व 
ॐ अतिरिक्त उसकी अन्य समस्त विशेषता को आच्छन्न कर लिया । जव 
बाल-विवाह व्यापक रूप से प्रचलति हो गये, तो विवाह के सम्बन्ध मे वरकी 
इच्छा का कोड मूल्य नहीं रहा ओर सहज ही वधू के परीद्ण की उपेक्ता की 
ज्ञाने ख्गी। केवर दिणि भारत मेदी हिन्दू परम्परा आंशिक रूपमं 
जीवित हँ तथा वधू की ओौपचारिक परीद्वा ी जाती है । 


१३. षर की योग्यता 

वर की योग्यता भी बत व्यापक थं । याश्चवदक्षयञ के अनुसार वेर में वे 
समस्त गुण होने चाहर, जो एक वधू मँ । इस प्रकार वर के प्रति भी किसी 
प्रकार छी रियायत या पत्चपात नहीं किया जाता था। वर की प्रथम विरोषता 
थी बरह्मचर्यं की समा्ति। मनु घोषित करते है : “अखंड ब्रह्मचयं का पारुन 
करते हए यथाक्रम तीन, दो या पकं वेद्‌ का विधिवत्‌ अध्ययन करने पर ही 
ब्रह्मचारी गृहस्थ भाश्रम में प्रवेश करं सकता है* ।' वे आगे छिखते ह: शुर 
की भन्ुमति से स्नान कर यथावत्‌ समावतेन संस्कार के पश्चात्‌ ही द्विज को 








(११गो.श्‌.सू. २,१।(२) वी. भि. सं. भा. २, धर. ७२२ पर्‌ उद्धृत । 
( २ ) एतैरेव गुणैय्तः । याज्ञ. स्म्‌. १.५५ । 

८ ४ ) वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ 

| ञविप्लंतब्रह्मचयो गृहस्थाध्रममाविशेत्‌ ॥ म. स्ष्. २, २। 
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विवाह संस्कारं | २५१ 


सवणं व शुभ लक्षणो से सम्पन्न कन्या से विवाह करना चाहिष्‌, ।१ बह्मचय 
समस्त स्छतिकारो दारा स्वीकृत प्रथम विशेषता थी । 

वर की दुसरी मह्वपूणं विदोषता थी उसकी जायु । बीरमिन्रोदय मं 
उद्‌ त शिङ्गपुराण के अनुसार “सर्व्रथम आयु का विचार करना चाहिष्‌, 
ओर उसके पश्चात्‌ अन्य लक्णो का । जिस पुरुष की विवाहयोग्य आयु व्यतीत 
हो की है, उसके जन्य रक्णो से क्या ङाभ' !२ 


वाराह-गृद्यसूत्र के अनुसार "विनीतक्रोध तथा सहषं पुरुष को हर्षित खी 
के साथ विवाह करना चाहिए ।*3 अन्य विचारणीय विशेषतां थीं-सम्पत्ति 
सौन्दर्य, विद्या, ञुद्धि ओर ऊ । पर पर पूवं पूवं की अपेक्ञा भधिक महस्व पूणं 
था । गौतम के अनुसार विद्या, चार्ज्यि, बान्धव तथा शीर से सम्पन्न पुरुष के 
साथ कन्या का विवाह करना चाहिए ।* आपस्तम्ब भी प्रायः इन्हीं विरेष- 
ताओं की पुनराृत्ति करते है ।* यम वर की विशेषतां का सवांधिक 
विस्तृत तथा उुद्धिसंगत वणन प्रस्तुत करते ह : वरके ऊक, शीर, शरीर, 
भयु, विद्या, वित्त तथा साधन-सम्पन्नता, इन सात गुर्णो की परीक्षा कर उसके 
साथ कन्या का विवाह करना चाहिए । इसके अतिरिक्त अन्य कुद भी सोचने की 
आवश्यकता नही! ।९ 

जिस प्रकार ्लीतव वधू का एक अनिवायं गुण था, उसी प्रकार पुंस्स्व या 
पौरष वर की अनिवा्थं विशेषता थी । “जिय संतान के ठिए बनाई गयी है 
खी शत्र है, पुरुष बीजवान्‌ हे । अतः चेन्न बीजवान्‌ को देना चादिष्‌ ;  बीज- 


1914८ 
( २ ) पूवेमायुः परीक्षेत पधवाह्ञक्षणमादिशेत्‌ । 
आयु्हीननराणाच्च लक्षणैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ वीरमित्रोदय, भृ, २, ५, 
७५२ । 
(२ ) विनीतकरोधः सहः सहरषौ भार्या विन्देत । १०.१ ; १०.६ । 
(४ ) वियाचारित्यबन्धुशषीलसम्पन्नाय कन्यां दद्यात्‌ । गौ. ध, सु. । 
( ५ ) बन्धुशीललक्षणसम्पज्ञः श्रुतवानरोग इति । श्राप. ध. सू: १.२. २०। 
(६) कुं च शीलं च वपुव्यश्च विदां च वित्तं च सनाथताच्च । 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त परीच्य देया कन्या बुधैः शेषम॒चरिन्तततीयम्‌ ॥ 
वी. मि. सं. भा. २, प्र. ७५१ पर उदूधृत । 
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शिः हिन्दू संस्कारं 


रहित पुरुष रेत्र (खी ) के योग्य नहीं है ।* अपने अवयवो के रकण 
द्वारा पौरष की परीन्ता करने पर जो पुरुष पौरषसम्पन्न हो वही कन्या प्राप्त 
करने का अधिकारी है ।२९ नारद्‌ चौदह प्रकार के नपुंस पुरषो का उररेख 
करते है, जो विवाह के छिए्‌ वर्जनीय है ।3 | 


भनन्यपूर्वकत्व या कौमाय जो वधू ॐ रिष्‌ इतना आवश्यक था, वरके ` 


विषय में अनिवार्यं नही था, यद्यपि उससे ब्रह्मचयं की अपेता की जाती थी । 
एक हिन्दू अपनी पल्ली की रत्यु होने पर, या उसके शरीर से अशक्त अथवा 
नतिक इष्टि से पतित होने पर दुसरा विवाह कर सकता था ।* पुरुष के किष 
द्वितीय विवाह धार्मिक कारणो से भावश्यक कतंब्य समश्चा जाता था । “अन्चि- 
होत्र से अपनी शरत पली की दाह-क्रिया कर गृद्य-अभ्नि की पूजा मँ बिना किसी 
प्रकार के विम्ब के पुरुष को विधिवत्‌ दूसरी सखी से. विवाह करखेन 
चाहिए" ।* किन्तु कुमार वर को विवाह मे कन्यादान करना विधुर पुरुष की 
अपेद्ठा धधिक श्रेष्ठ व॒ पुण्यकर माना जाता था। "दे पुरुष को जिसने अभी 


तक भपनी ( खत ) पती की दाह-क्रिया नहीं की है, कन्यादान करने से 


भनन्त फल्‌ प्राक्च होता है । दुसरी बार विवाह करनेवाङे पुरूष के साथ विवाह 
करने से केवर आधा फरूही प्राक्च होता दहै, भौर जो अनेक विवाह कर चुका 
पसे पुरष के साथ विवाह करना पूणंतः निष्फर हे” ।£ 


(१) ्रपत्या्थं लियः सुः खी कषेत्रं बीजिनो नराः । 


कषेत्रं बीजवते देयं नाबीजी क्षेत्रमहति ॥ पा. शृ. सू. १.८ पर 
गदाधर द्वारा उदुत । 

(२) वही। 

(२) वही। 2 

( ४ ) याज्ञ. स्मृ. १,७२-७४॥ ` ` 

( ५ ) दाहयित्वाऽभिनिहोत्रेण चल्ियं॑इृत्तवतीं पतिः । 
श्राहरेद्िधिवदारानग्नींश्चेवाविलम्बयन्‌ ॥ याज्ञ. स्मर. १. ८९ । 

( ६ ) अदग्धहस्ते यदत्तं तदनन्तफलं स्थतम्‌ । 
दग्धहस्ते तद्धं॒॑स्यानिष्फलं बहुगृहतः ॥ वी. मि. सं.भार, घृ. 
७५६ पर उदुधृत । 
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विवाह संस्कारं २४३ 
वर की अयोगश्यतार्पँ भनेक थीं । अधोटिखित वर वर्जनीय थे : “जो परि- 
बज्ित हो चुका हो, जिसको उसके कु तथा मित्रों ने व्याग दिया हो, अखवण, 
जो प्लाधात से पीडितो, जो लिङ्गस्थ ८ प्रच्छन्न वेश्मं रहता) हो, जो 
उदरी ( बडे पेटवाछा) हो, जो पतित, श्टगी रोग से पीडति तथा जशक्त 
या नपुंसक षहो, सगोत्र, जिसकी सुनने व देखने की शक्ति समाप्त हो चुकी 
हो, तथाजो ष्ट रोग से भ्रस्त हो। यदि उक्त दोष विवाहके पूवं ही 
विद्यमान हो (किसी कारण अज्ञात रूप में ) भथवा विवाह के पश्चात्‌ उत्पन्न हो 
जाँ, तो कन्यादान अवैध समश्चना चाहिए १ ।' छर तथा शीर से हीन, नपुंसक 
तथा पतित, मृगी, ष्ठ॒ आदि से पीडित, विधर्म, रोगी तथा भरच्छुन्नवेश में 
रहनेवाङे भौर सगोत्र पुरुष से विवाह होने के पश्चात्‌ भी कन्या वापस ठे लेनी 
चाहिए२ ।' वसिष्ठ वर की अन्य अयोग्यता्भ का परिगणन इस प्रकार करते हँ : 
“निश्नङिलित दुः प्रकार के पुरषो को कन्या नीं देनी चाहिए : जो भव्यन्त निकट 
या दूरवतीं हो, जो अतिबर या अत्यन्त दुवंरु हो, जिसङे पास जीविका का 
कोई साधन न हो तथा जो मन्दबुद्धि होऽ । वाधंक्य तथा रूपता भी वर के 
दोष माने जाते थे : जो भ्यक्ति धनकी टिप्सासे बद्ध, नीच, कुरूप या अङ्कलीन 
पुरषो को कन्यादान करता है, वह आगामी जीवन मे प्रेत होता है* ॥' 
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प्राचीन कार म जब चर्यो का विवाह अधिक आयु में किया जाता था 
ओर उन्दं पति के चुनाव की स्वतंत्रता प्राक्च थी, वर की ये विरोषतापए्‌, परवतीं 
कार की अपेता, जव बारुविवाह नियम बन गपा भोर ऋतु-कारोत्तर विवाह 
निन्दनीय माने जाने रुगे, अधिक यथार्थं तथा महस्वपूणं थीं । परवतीं युगो में 
निभ्नरिखित शाखीय विधि का कटोरतापूर्वकं भनुसरण किया जाने रगा । 
शुणवान्‌ तथा ब्रह्मचारी वरं के साथ नग्निका कन्या का विवाह करना 


सा 


( १ ) कात्यायन, वही, पर. ७५८ । 

( २ ) $लशीलविहीनस्य ` षण्ठादिपतितस्य च । 
श्रपस्मारिविधमेस्य रोगिणां वेषधारिणाम्‌ ॥ 
दत्तामपि हरेत्‌ कन्यां सगोत्रोढान्तथेव च । वसिष्ठ, वही । 

(३) वही। | 

( ४ ) कन्यां यच्छति बद्धाय नौचाय धनलिप्सया । 
कुरूपायाकुलीनाय स प्रेतो जायते नरः ॥ पराशर, वही । 
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चाहिए । भथवा, भके ही गुणहीन पुरुष के साथ उसका विवाह कर दिया जाए, त 
किन्तु रजस्वला कन्या के विवाह को किसी प्रकार रोकना नहीं चाहिये, १ निस्सन्देह ` 


माता, पिता म आज भी योग्यतम वर के चुनाव की पवित्र इच्छा वर्तमान हे, ॥ ध 
प्रन्तु वे विशद धार्मिक कारणो तथा जातीय प्रजननशाख्च की ओर विशेष |. 
ध्यान नहीं देते । इस समय विवाह के प्रमुख निर्णायक त्व वर की सम्पत्ति तथा ` 


समाज मे उसका स्थान है । वर्तमान हिन्दू-संहिता के अनुषार स्तिया में | 4 
वित व्यक्तिर्यो के साथ भी विवाह वैध माने जाते ह । | 


१४. विधि-विधान 


(अ ) मौलिक सादगी : वर-वधू ॐ समुचित चुनाव के पश्चात्‌ विवाह- 
सम्बन्धी विधि-विधान जारम्भ दहो जते थे। आरम्भ में वे निरिचत्त ही अत्यन्त 
सादे रहे होगे । पुरुष को खी उसके वेध संरक्षक द्वारा दी जाती थी, जिससेवे 

पति-पत्नी या दम्पति हो जाते थे । किन्तु क्योकि विवाह का अवसर समाज ` 
` मं अस्यन्त महश्वपूणं था, अतः उसङ़े चारो ओर अनेक विधि-विधान, प्रथा 
तथा रतिया केन्द्रित हो गदं, जिनका नियमन स्वयं समाज के हार्थो मेँ था, 
कालक्रम से समाज जटिक होता गया तथा देश ब कारुसंबन्धी अनेक भेद्‌ 
अस्तित्व मे आ गये । 


( आ ) कमिक जटिलता : मूतः वेवाहिक विधि-विधानों का उद्‌ भवं 
जाति ॐ धार्मिक विश्वासो मे निहित था, किन्तु क्योक्कि विवाह सामुदायिक 
जीवन मे एक हषं व आनन्द्‌ की घटना थी, अतः भोज, संगीत तथा नस्य 
आदिके रूपमे समी प्रकार के प्रमोद्‌ तथा विनोद्‌ उससे सम्बद्ध हो गये । 
घर छी सजावट तथा वर ओर वधू. का अलङ्करण सामुदायिक जीवन की किसी 
भी महस्वपू्णं घटना के ङिष्‌ स्वाभाविक सौद्य-मावना के सूचक थे । इसके 
अतिरिक्त, अनेक विधि-विधान विवाह के विभिन्न पहलुजं के धोतक है । 
ज्नसमवाय का मूल सम्बद्ध विभिन्न परछो के स्वाथं में निहित है । वधू पर उसके 

बन्धियो का एक प्रकार का नियन्त्रण या अधिकार था, अतः यह आवश्यक 
था कि वह उनकी उपस्थिति में दी जाती, जिससे इसमें किसी प्रकार का विश्न 


( १ ) दथाद्‌ गुणवते कन्यां नग्निकां ब्रह्मवारिरो । 
पि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्‌ रजस्वलाम्‌ ॥ बौधायन, वही । 





॥ 
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उपस्थित न होता । अनेकं क्रिया प्रतीकास्मक हे । कुं पति जर पनी के 
सम्बन्ध की प्रतीक ई । उदाहरणार्थं पानि-महण, भन्थि-बन्धन, हदयस्य आदि 
मै वति भौर पनी क सुदं संबन्ध की भावना निहित थी । कतिपय अन्य 
क्रियां कां भूर द्भ्पति की प्रजनन-शक्ति को बढ़ाने तथा परिवार के रिष 
सोषण की प्रचुरता निश्चित करने की इच्छा मे निहित था । ङ्ं॑विधि-विधानं 
इस धारणा से संबन्धित है कि किसी न किसी प्रकार का संकट जीवन कै प्रत्येक 
संकान्तिकार म निहित ह, जिसका प्रतीकार उपयुक्त क्रियार्थ द्वारा करना 
चाहिये । क्योकि विवाह क साथ जीवन के सबसे महस्वपूणं अध्याय का आरंभ 
होता था, अतः अनेक क्रियाँ इस घटना से संबद्ध दुष्प्रभावों से रक्ता के रिपु 
की जाती थीं । वैवाहिक विधि-विधानों के अन्य पाश्वं निश्चित रूप से मूरुतः 
धार्मिक है । वर॒ तथा आश्ीरवाद्‌ के छिए्‌ मङ्गलकारी देवतान की प्राथना कौ 
ज्ञाती हे ्ौर यज्ञ की निशित किया्ओं तथा प्राथना के साथ अदृश्य शक्तिर्या ` 
ङी मी आराधना की जातीहे। देवी परीक्ता आदिभी मूलतः धार्मिकैः 
क्योकि उनके द्वारा यह जानने का प्रयाक्त किया जाता है छि उच्चतर शक्तिर्या 
किसी विरोष समय में मङ्गककारी हँ अथवा नहीं । 


( इ ) वैदिककाल : भ्ाग्ैदिक वैवादिक विधि-विधान की जानकारी हमे प्रा 
नही हे! अधिक संभव यह प्रतीत होता हे किवे वैदिक साहित्यं मे वर्णित 
क्रियाओं ॐ पू्वगामी रूप रही होगी । वैवाहिक क्रियाँ तथा विधि-विधान ऋग्ेद्‌- 
काक मे मी भिनन-भिन्न इलो मे परथक्‌-एथक्‌ रहे होगे, किन्तु इस विषय मेँ कोई 
सासप्री प्राप्त नहीं हे । ग्वेद तथा अथर्ववेदर के वैवाहिक सक्तो मेँ प्राप्त 
चामरी से ही हमे सन्तोष कर केना चाहिए । उक्तं ऋचा सोम के साथ सूयं 
की पुत्री सूयां के विवाह के रूपक से भारम्म होती ह । संपूणं हर्य रूपकीय 
वर्णन का जाधार बनाया गया है, जिसमे देवता भाग छेते हैँ । विषयवस्तु 
कितनी ही काटपनिक कर्यो न हो, यह निष्कषं विना किसी संशय के निकाला 
ज्ञा सकता हे कि वैदिक कविय का वर्णन अधिकांश मे व्यावहारिक जीवन से 
रा उन अनुभवो पर धाधारित हे । उक्त ऋचां से हम उस समय भ्रचकित 
वैवाहिक क्रिया ॐ प्रसुख भाग की जानकारी भाच कर सकते हँ । किन्तु उनके 
क्रम ॐ विषय म निश्वयपू्वक ऊद मी कहना संभव नहीं हे । कग्बेद्‌ तथा 





(१) १०. ८५। (२) १४. १२। 
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अथर्वेद्‌ मे दी ईई विधि अनेक विषयो मे पक दूसरे से भिन्न ई, भौर श र 
दोनो ही गृदयसूतरो मेँ प्राक्च विधि से पूरा मेक नहीं खातीं। अथर्ववेद का वणन  । 
अधिक विस्तृत हे । अतः वैदिक कार मे प्रचलित वैवाहिक कमकाण्ड के त्षानके ` 
लि्‌, भेदो पर ध्यान देते इए; उक्त वर्णन पर विश्वास करना चादिषु । _ ` 
अथर्ववेद के मन्त्रो के करम के आधार पर नैवाहिक क्रिया यथाक्रम दष 
प्रकार थी- | ॑ ^ ( | 
वधू सुन्दर वञ्च तथा उत्तरीय धारण कर नेत्रां को भंजन-रजित कर ध 
तथा जोपस था छरीर पद्वति से शिरोवेष्टन धारण कर पनी सलयौ 
( जन्य देवी ) के साथ ठे रथ मे अभीष्ट पति के घरके किष भरस्थान 
करती थी । उसके दहेज से युक्त कोश भी रथ मेँ उसके साथ ही रहता था ॥ च 
 पितृ-गृह दोदते समय नि्नङिखित भाशीवचनो का उच्चारण किया 
ज्ञाता था : "पियो वथा पाड सुहदो को प्राप्त करानेवाे अयंमा की हम प्राथना 
तथा अर्चना करते ह । जिस प्रकार इंटल से फर प्रथक्‌ किया जाता हे, उसी 
प्रकार सनं तुम्हे यहौँ ( पिवृगरह ) से युक्त करता ह, वर्ह ( पतिगृह ) से नदीं । 
र यँ खे उवे ( वधू को ) स्वतन्त्र करता ह, वहँ से नही । में उषे वर्हौ 
( पतिगृह मे ) ( स्नेह ॐ ) मधुर बन्धन से बोधिता ह, वह महान्‌ उदार 
इन्दर उसे रेश्वयं तथा पुत्रं के मभ्य प्रसन्न रखे । सम्प्रति में तुम्हं वर्ण के 
पाश्च से मुक्त करता ह, जिससे सविता ने तुह बौध छिया है । सस्य के स्वगं 
मै तथा गुर्णो के संसार में तुम अपने पति-सहित सुखी रहो । अग पाणिग्रहण 
करं तेरा मार्गदर्शन करे । गृह की सच्नाक्ञी होने के किए घर के ङिषु प्रस्थान 
कर तथा अपने परिजनों से खी के अनुरूप मधुर भाषण करः । 
विवाह के दिन वैदिक मन्त्रो द्वारा अभिमन्त्रित जरु से वधू छो जान 
कराया जाता था भौर उसे सिर पर जुभा रखा जाता थो ।* वेदिक मन्त्रो 


ॐ उच्चारण के साथ उसे वख पहनाये जाते थे । माता अपनी पुत्री के भावी 
वियोग पर भस्‌ बहाती थी” । र 
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अब. विवाह का वास्तविक कर्मकाण्ड आरम्भ होता था। श्पृथ्वी के अङ्कः 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए वधू एक पत्थर ( अश्मन्‌ ) पर खडी की जाती 
थी । वर उचित मन्त्रो का उच्चारण करते हए उसका पाणिग्रहण करता था 
तथा उसका पारन-पोषण करने का वचन देता थाः । 


इसके पश्चात्‌ वर वधू को वच तथा मणि-रल आदि उपहार में देता था, 
जो उसे पहनाये जाते थे,3 ओर नवीन वखालङ्कारो से अलंकृत वधू को देखने 
पर वह हषं व्यक्त करता था । भूत्रेतो के निराकरण क किए कतिपय 
प्रार्थना का उच्चारण कर भीर रथ की मङ्गल कामना कर वे विवाह-यान्ना के 
दिए प्रस्थान करते थे^। यात्रा के समय मन्त्रो का उच्चारण किया जाता था, 
जिनका ताय यह था कि वधू पहरे सोम की, तब गन्धवं की जर उसके 
पश्चात्‌ भग्नि की पल्ली थी, जिसने उसे अन्त मे भपने मनुष्य पति के हाथो 
मं सौँप दिया । इसङॐे पश्चात्‌ जलस वर के धर को लौट जाता था, जहौँ से 
प्रेत पे ही दूर कर दिये जातेथे। धरम प्रवेश करने के पश्चात्‌ भेटं 
प्रास्त उक्तरीय को पहन कर वधू अपने पति के साथ गृह्य अग्नि के सम्भुख 
्ैठती थी । वह बृष-चमं पर बैठती थी, जिस पर बुरबज घास बिठा रहता था 
जीर अपने पति के साथ अग्निकी पूजा करती थी. । 


तदनन्तर वधू को आशीर्वाद दिया जाता था: (इस माता के अङ्कसे 
विभिन्न आङृतिवारे पश ( शिशु ) उस्पन्न हो; शभ-लक्र्णो से युक्त होकर 
इस अग्नि के समीप वेठ; मौर अपने पति के साथ देवताओं का जाराधन कर । 
त्‌ श॒भ-लक्षणो से युक्त, गृहो का संवधन करनेवाली, अपने पति के छिषए 
अस्यन्त मङ्गल कर, श्वसुर, सास, पति, घर तथा सम्पूणं जन के छिएु हष-दायिनी 
हो तथा उनके रेशवयं की बृद्धि कर । यह वधू शभ-रच्रणों से सम्पन्न हे । साथ 
लाथ आर, उसका दलन करं ओौर रेश्चयं प्रदान करं । क्या य्ह उपस्थित 
शर केशोवाली बद्ध महिका, युवती खिर्यौ, जीर उपस्थित वयोचदध रोग 


( १ ) वही, १४. १. ४७ । ( २ ) वही, १४. १, ४८-५१ । 
( ३) वही, १४. १. ५३-५७। (४ ) वही, १४. १, ५९। 

( ५ ) वही, १४. १. ६०-६४ । ( ७ ) वही, १४. २. २-११। 
( ६१ वही, १२-१८, १९.२०.२४ । 
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र्भ हिन्दू संस्कार 


उसे गौरव अदान करते है १ जवर उपस्थित सजन अपने अपने, घरों को 
प्रस्थान कर१ । 

` विवाह संस्कार के तुरन्त पश्चात्‌ पति-पल्ली सहवास करते थे । रात्रिम 
वधू अपने शयन कक्च मे छे जायी जाती थी, जहां वह जोर वर एक दूसरे के 
नेत्रो को अभिषिक्त करते भे । वधू भपने परति को मनु-जात वख पहनाती थी 
ओर वर॒ अवसर ॐ उपयुक्त मन्त्रो का उच्चारण कर उसे अपनी शय्या पर 
भरूढ होनेके किए कहता था। इङ पश्चात्‌ विश्वावसु गन्धं से, जो 
भविवाहित कन्याओं से सम्बद्ध माना जाता था, वधूसे दूर होने की प्रार्थना 
कौ जाती थी,3 ओर इसे ` पश्चात्‌ सञ्ुचित मन्त्रो के उच्चारण के साथ वै 
दोनो संयोग करते थे। तव वीर पुत्रोंङे क्षु प्रार्थना भौर अग्निस ` 
नव-द्म्पति को दस पुत्रों को प्रदान करने की याचना की जाती थीर। 


अन्त मे वेवाहिकं वख ब्राह्मण पुरोहित को दिया जाता था, जिससे 
भूत-प्रेत भी उस्ती वच् के साथ दूर हो जा; तथा नव-विवाहित दम्पति कौ 
नेक आशीर्वाद दिये जाते थे । पति अन्तिम रूप से अपनी पती का स्वागत 
करता था: भिं पुरषः तूखीहे; ज साम है तचाहे;ः मँ आकाश हू, 
त धरण्वी है; इस प्रकार हम दोनो एक साथ निवास करगे; अभी शिशो का 
माता-पिता बनना ३ै€ ।> 
` विवाह-सम्बन्धी प्रथा ऋग्वेद तथा अथववेद के कार मे प्रायः एकं ही 
थी, यद्यपि अथववेद्‌ के वैवाहिक मन्त्रो से कर्मकाण्ड ङे करम मे यस्किच्चित्‌ 
परिवतन ज्ञात होता है। वस्तुतः ऋम्वेद्‌ का वेवाहिक सूक्त ८ १०. ८५. ) 
भथववेद में यो का स्यो ङे ल्या गया है, किन्तु उसमें छ महत्वपूर्णं परिवर्तन 
हो गये ह ओर उसका विस्तार करमशः चौसठ भौर पचह्तर मन्त्रौ ॐ दो सुक्ल 
तक हो गया हे, जिनसे अथर्ववेद का सम्पूणं चौदह काण्ड निर्मित हे । 
वर द्धारावधरूका पाणिग्रहण ऋग्वेद के समान दी अथर्ववेद मेँ भी विवाह की 
सबसे महत्वपूणं क्रिया है ओर कन्थादान पिता पर निर्भर है, तथा वरं उसकी 





( १ ) वही, २५-२९ । 

(२) वही, ५. ३६ (२) वही, ७. ३७। 
(४ ) वही, १४. २. ३३-२६ । 

( ५.) वही, ४०-५०, ५१-५७। ( & ) बही, ७१ । 
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कन्या के साथ विवाह की प्रार्थना करने के लिषए्‌ उसके समीप जाता था । किन्तु 


रसा प्रतीत होता है कि वधू का पाणिग्रहण उसी के घर होता था, जैसाकि 


आजकाल साधारणतः होता है, वर के घर पर नहीं, क्योकि वधू क जख्ख का 
पुनः उल्छेख है । यह अत्यन्त विस्मयजनक है कि दस पुत्रो के किए ऋग्वेद में 
उपरूढ्ध भ्राथना अथववेद भे प्रप्त नहीं होती । 


` ऋगवेद तथा अथर्ववेद के वेवादिक सृक्तौ के सम्बन्ध म॑यह उर्रेखनीय 
डे कि वतमान हिन्दू वैवाहिक विधि-विधान की प्रसुख रूप-रेला वही है, जो 
आज से लगभग पच सह वषं पूवं थी । 


(ई › सूत्रकाल : सूत्रकार मे करमकाण्ड-शाखियो ने विवाहसम्बन्धी 
संस्कार को क्रमवद्ध किया तथा प्रत्येक गृह्यसूत्र इन विधि-विधारनो का वणेन एक 
निशित प्रकार खे करता हे ।४ किन्तु अपनी सामभ्री के व्यवस्थापन में गृह्यसूत्र 
म थोडा भेद ह तथा उनमें धं परस्पर भिन्न विवर्णो का समावेश है। इसका 
कारण यह था कि प्रस्येक वैदिक छल के पने अपने स्वतन्त्र सूत्र थे, जिनमे 
प्रादेशिक तथा जन-संबन्धी भेद भी समाविष्ट थे । किन्तु उनमें किसी भ्रकार 
का तास्िक मेद नष्ीं था, क्योकि उनकी धार्मिक ओौर सामाजिक पृष्ठभूमि एक 
ही थी। उनमें प्रायः वेदी वैदिकं ऋचा उद्‌ त ह तथा उन्हीं वैवाहिक 
प्रथा का अनुसरण किया गया है । किन्तु वेदिक कार में विकसित विधिः 
विधानां ॐ अतिरिक्त, कतिपय नवीन विरोषताए भी गृह्यसून्र मे उपलब्ध होती 
ह । निम्नलिखित दो गृद्यसूत्रो की विषयसूचि्यो से हम वेवादिक-क्रियार्ो मे 
अनुखत विधि के विषय मेँ अपनी धारणा बना सकते > 


पारस्कर गृद्यसूत्र बोधायन गृद्यसूत्र 
१. अर्यं तथा मधुपक १. वर-त्रे्तण 
२. वख परिधान २. ब्राह्यण-भोजन 
३. समञ्जन ३. नान्दीमुख, विवाह-होम 


(१) शौ.य्‌.स्‌. १.५, आ. ग.सू. १,५५ पा.य्. सू. १.४८ गो-षःसूः 
२.१, ख. गर. सू. १.३, हा. ख. सू. १.१९. श्राप. शर. सू. २.१९, बौ. 
श. सू. १.१, मा. ग. सू. १-११-२० भा. सू. १७१२० जा- तुः 
१.२० तथा श्रागे । 
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४. वधू के साथ निष्क्रमण ४. वर का वधू के धर पर जाना 














५, समीच्तण 
` &. अग्नि-प्रदक्तिणा 


६, हस्तग्रहण ( पाणि-अरहण ) 


७, वैवाहिक होम, आज्याहूति, राष्रश्टत, ७. सप्तपदी 


जय तथा अभ्यातन होम 


२९. पातिचस्य का प्रथम उपदेच्च 


३०, गभोधान 


८, राजाहोम ८. अघ्यं तथा मधुपकं 

९. पाणिग्रहण ९, अरुङ्करण 
१०. अश्मारोहण १०. अदिति, अनुमति, सरस्वती, 

सविता तथा प्रजापति को होम 
११. गाथा-गान ११. हद्य-स्पशं 
१२. भग्नि-परिक्रमण १२. कणेजप 

१३, रोष राजा-होम १३. पाणि-गरहण 
१४. सक्षपदी १४. अग्नि-प्रद्क्तिणा 
१५. मूर्धाभिषेक १५. अश्मारोहण 
१६. सूर्य-दृशंन १६. अश्मारोहण 
१७. हृद्यस्पश १७. पुनः भग्नि-प्रद्तिणा 
१८. अभिमन्त्रण १८. प्राजापस्य तथा अन्य आहूतियां 
१९. चष-चर्म पर बैठना १९. उद्वाह अथवा विदाई 
२०. ्रामबचन २०. गहभ्रवेक्ञ 
२१. आचार्ये को दकिणा २१. बृष-चर्मं पर बेखना 
२३. ध्रुवदशन २३. श्रव, अरन्धती तथा सपर्षि-दशन 
२३. त्रिरात्र बत २३. त्रिरात्र बत 
२४. आवसथ्य होम २४, चतुर्थी कमं 
२५. उद्वाहन २५. उपसंवेशन 
२६. चतुर्थी कमं 
२७. मूर्धाभिषिज्ञन 
२८. स्थारी-पाकप्े्तण 
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उक्त तालिका से स्पष्ट हे कि प्रधानतः वैदिक कम॑ंकाण्ड का अनुसरण करते 
हए भी, गृह्यसूत्र ने वैवादिक-क्रियार्थो का विस्तार किया तथा अनेक 
उल्छेखनीय परिवतंन किये, यथा, मधुपक; राजाहोम, अश्मारोहण, गाथा-गान, 
मूरधाभिषेक, हदयस्पशे, स्॑दशंन आदि तथा सर्वाधिक महस्वपृणं सप्तपदी । 
गृह्यसूत्र मे वणित समस्त विधि-विधान को वेदिक साहिष्य में दँढना निरथंक 
होगा प्रतीत होता है कि वैदिक कार के पश्चात्‌ अनेकं रोकप्रिय क्रियां तथा 
विधि-विधान का समीकरण कर पुरोहितो ने, जो अपने धर्मके रेत्रको ओर 
जी ग्यापक करना चाहते थे, उनका समावेश धमशा मेँ कर दिया। ये 
परवती क्रिया मूरतः वैदिक कर्मकाण्ड का ङ्ग नहीं थीं । 

(ड) परवर्तीकाल : सूत्रकार के पश्चात्‌ वैवाहिक विधि-विधान में भौर भी 
परिवर्तन इभा । उनमें अनेक संशोधन इष तथा नवीन प्रथाएं चर पड़ीं । नवीन 
प्रथा ॐ समावेश मे पारस्कर-गृद्यसूत्र का ग्रामवचन° तथा आश्वरायन 
गृह्यसूत्र का जनपद्‌-धर्मर अत्यन्त शक्तिसारी कारण े। पारस्कर गृह्यसूत्र के 
अनुसार संस्कारसंबन्धी अनेक प्रथाओं को समाज के वयोवृद्ध ॒स्त्री-पुरुषो द्वारा 
मान्यता प्राप्त इद थी, जो प्राचीन तथा लोकप्रिय रीति-रिवा्जो तथा क्रियार्भो 
ङ संरक्त थे । आश्वरायन गृह्यसूत्र यह मानता हे कि स्थानीय प्रथाएं स्थान- 
मेद से भिक्न-भिन्न है, तथा संस्कारे के अनुष्ठान मे उनका पारन करना चाहिष्‌ । 
नारायण भट प्रथा्ओं के महस्व का वर्णन इस प्रकार कते हँ : पद्धति का 
वर्ण॑न किया जा चुका हे, किन्तु उसका अनु सरण अपने देश्ाचार के अनुसार 
करना चाहिये" ।3 कमकाकर अपने निर्णय-विन्धु मे लिखते है कि "विवाहमें 
जञनपदधरम तथा भ्रामधर्मो का विश्वास करना चाहिये" । ` संस्कार-कौस्तुभ के 
अनुसार “अनेक रोग धर्मशाखो की स्पष्ट विधिर्यो का अतिक्रमण कर देश्चाचार 
का अनुसरण करते थे" । ` 


रै क 
ग्य 


८ १ ) प्रामवचनञ्च कुयुः । १.८.११ । 

(२) १.५। 

(३) क्रम उक्तःसच देशाचारवेनानु सेव्यः । प्रयोगरत्न । 

( ४ ) जनपदधर्मान्‌ ्रामधर्मोधच विवाहे प्रतीयात्‌ । पू्वभाग ३ । 

(५) सकलमन्थाननादत्याचारालुसरणमेवेच्छपरितोषाथ यथाचारमपि 
प्रयोगो लिल्यते । 
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(ऊ ) बतेमान स्वरूप : इस प्रकार कालक्रम से धार्मिक विचारधारा, ` 
सामाजिक प्रथा, क्रिया तथा विधि-विधान परिवर्तित इए । आरम्भ में ध: 
धमशा मे केवर वेदिक कर्मकाण्ड के ही समवे का प्रयज रुक्िति होता ` ध 
हे तथा विशद्ध रोकिक क्रियाओं ओर प्रथा को उने समुचित स्थान नहीं 
दिया गया है । किन्तु भागे चलकर परिस्थितियों ने पुरोहितो को लौकिक 
विधि-विधानों तथा प्रथाओं को मान्यता प्रदान करने के किए बाध्य कर दिया। 
विवाह-षंस्कार-विषयक पद्धतियो तथा प्रयोगो ने, जो प्राचीन ध्मश्चाखो की 1 
अपेता अधिक व्यावहारिक है, संस्कार की सीमा मे अनेक नवीन तवो का ` | 


समावेश भी कर लिया । भारत के भिन्न-भिन्न भागो मे विभिन्न पद्धति्योौ त्था 
प्रयोगो का अनुसरण क्रिया जाता है। परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रदेशो में 
 वैवाहिक-क्रियापं भी भिन्न-भिच्रहै। किन्तु धार्मिक भौर सामाजिक रूदिवाद्‌ 

भारत मेँ इतना प्रवल हे कि संस्कारों की प्रमुख रूपरेखा वैदिक युग से वतंमान 
कारु तक अविच्छिन्न रही हे, तथा उसके साधारण तत्व समस्त दश्च मे एक 
समान दहैँ। साधारणतः, पद्धतियों तथा योगों से निम्नलिखित पद्धति 
स्वीकृत हे : 


मारुडलिक गदाधर 
$, वाग्दान १. वाग्दान 
२. मण्डप-करण २. दाहरण 
३. पुण्याहवाचन ३. हरिद्रा-रेपन 
४. वर-गमन ४. मण्डप-निर्माण 
५, मधुपकं ५. गणपति-पूजन 
६. विष्टर-दान ६. सङ्कल्प 
७, गौरी-हर-पूजा =. ७. नान्दी-श्राद्ध 
८, कन्यादानीय जङ्शद्धि ८. वर-वरण 
९. कश्था-दान ९. घटी-स्थापन 
4०. अच्तरोपण १०. वर-गमन 
११. कङ्कण-बन्धन ११. नीराजन 
१२. आद्राक्ञत-रोपण १२. मधुपकं 
१३. तिलक-करण १२. वर-पूजा 
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१४. अष्टफएलिदान १४. अचिस्थापन 
१५. मङ्गलरसूत्र-बन्धन १५. वख-परिधापन 
१६. गणपति-पूजन १६. समञ्जन 
१७. वर ओर वधू का उत्तरीय- १७. गोच्रोचचार 
भरान्त-बन्धन ( ग्रन्थि) | 

१८. अच्षतारोपण १८. कन्यादान 
१९. कचमी-पावती-शची-पूजन १९. प्रतिग्रहण . 
२०. वापन-दान २०. समीक्षण 
२१. विवाह-होम २१. अश्चि-म्रदच्चिण 
२२. सक्षपदी २२. वैवाहिक-होम आदि 
२३. गरह-प्वेश-होम २३. खाजा-होम 
२४. अर्णिदान | २४. पाभि-ग्रहण 
२५. श्वसुर को कन्यापंण २५. अश्मारोहण 
२९. गह~प्रवेश २६. गाथागान 
२७. सूर्यावरोकन २७. परिक्रमा के साथ शेष लाजा-होम 
२८. अभिमन्त्रण २८. अभिषिद्चन 
२९. बृष-चमं पर कैटना २९. हदय-स्पशं 
३०. धरुव-दशंन ३०. सिन्दूर-दान 
३१. देवकोस्थापन जओौर मण्डपोद्वासन ३१. भाचायं-दकतिणा 
३२. चतुर्थि-कमं ३२. न्रिरात्र-्रत 

| ३३. वधू-प्रवेश 

( ए ) वणेन तथा महत्व 
( १) वाग्दान 


` वैवाहिक विधिर्यो का आरम्भिक भाग था वाग्दान अथवा वर को 
कन्यादान की मौखिक स्वीकृति । प्राचीनकार मँ वर ओरं वधू का चुनाव 
प्रमया अन्य कारणो से एक पारस्परिक कायं था, तथा अधिकांश में 
रम ही इसका प्रमुख कारण था । जब संतान पर पतृक नियंत्रण अधिक 
कठोर हो गया, तो माता-पिता की जौपचारिक अनुमति आवश्यक हो 
गयी । ऋग्वेद-काल म भी वरके भित्र वधू के पिताके समीप जाकर उसके 
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सामने भौपचारिक रूप से प्रस्ताव रखते थे, जैसा कि सूर्यां के विषय मे सोम ` 
कीओरसे अध्िर्नोने कियाथा।* वधू के पिता की अनुमति मिल्नेषर 
विवाह निशित हो जाता था। गृह्यसूत्र साधारणतः वाग्दान की क्रिया कां ध | 
उर्रेख नहीं करते, अतः उस कारु म विवाह किंस प्रकार निश्चित क्रिवि जाते 
थे, इस विषय मे हमें कोई सूचना उपलन्ध नहीं हे । नारद्-स्णति में एक 4 , 
परम्परा का उरखेख किया गया हे । इस प्रसंग मे वाग्दान को कन्या-वरण ` 
कहा गया है । उसके अनुसार, न केवर वर के मित्र अपितु स्वयं वर भी अपने 
मित्रों के साथ वधू के पिता के पास ओपचारिक रूप से विवाह निश्चित करने के ` । 
किए जाता था । "विवाह के मासमे, किसी शभ दिन कन्या-वरण करना चाहिष्‌। ` ` 
वच्रारंकार से सुखनित होकर, गाजे-बाजे तथा मन्त्रो के गान के साथवरको 
| ` ग्रेमपूणं दय से वधू के पिता के पास जाना चाहिये । वधू के पिता को प्रसन्नता- 1 
पूर्वक अपनी स्वीङृति दे देनी चाहिए । शची की आराधना कर, वर को सुस- 
ज्जित वधू का सत्कार करना चाहिए, जौर सौभाग्य, स्वास्थ्य तथा सन्तति के ` 


किए उसकी प्राथेना करनी चाहिए ।२ प्रतीत होता है कि मध्य-युग मं स्वयं 
वर केवधूके पिताके पासजानेकी प्रथास्यागदी गईथी, तथावरका 
स्थान उसके पिताने ठेखियाथा, जो एक दके साथ अपने पुन्न की ओर 
से कन्यादान की मौखिक स्वीकृति प्राप्त करने के किए वधू के पिता के पास 
जाताथा। गदाधर ने इस रीतिका वणन इस प्रकार किया है योतिष्‌ के 
अनुसार किसी शभ कार मे उपयुक्त वख को धारण कर तथा शुभ शङ्कन- 
सूचक प्ली को देखकर दो-चार अथवा आर व्यक्तियों को वर के पिता के साथ 
वधू के पिताके पास जाकर उससे इस प्रकार प्राना करनी चाहिए, “मेरे पुत्र 
को अपनी कन्या दे दीजिए । अपनी पत्नी आदि से परामशं कर, वधू के पिता 
को कहना चाहिए इस शभ अवसर पर मे असक गोत्र में उस्पन्न, अमुक 
उयक्ति को, अमुक नामवारी पुत्री देता हँ ।' तदनन्तर उसे इस मन्त्रका 
उच्चारण करना चाहिषए्‌, “सन्तति के किए मैने मौलिक रूप से उस कन्या का 
दान कर दिया है तथा भाप रोगों ने स्वीकार कर च्याहे। पया 
प्रसन्नता-पू्वंक शान्त व स्थिर मन से कन्या का निरीद्ण कीजिष्‌ । वर के 





( १ ) ऋ. वे. १०. ८५. ९, १५, २३२ । 
(२) वी.भि. सं. भा. २, धृ. ८१० पर उदुधत । 
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विति को उत्तर देना चाहिर : मौखिक रूप से आपने यह कन्या सन्तति के 
किए दी हे, तथा ने सन्तति के रिण स्वीकृत कर ली हे। कपया शन्त व 
स्थिर मन से चर को देखियेः !° प्रस्ताव की स्वेति के पश्चात्‌ वर का पिता 
अपने कुल की प्रथा ॐ अनुसार चावल, वख तथा पुष्प दि से कन्या कौ 
पूजा करता था । ब्राह्मणो के आशिर्षो के साथ यह क्रि्रा समाप्त होती थी ।` 

द्िणि मै यह प्रथा लौपचारिक रूप से कन्या को देखने तथा विवाह 
निश्चित करने के रूप मे अब भी प्रचरित है। किन्तु उन्तर भारत मं पदा-प्रथा 
तथा दहेज की प्रञुखता के कारण इस उपयोगी प्रथा का अन्त हो गया। 
यहौँ, अधिकांश मे वाण्दान की प्रथा वधू के पिताद्वारादी जानेवाली धनराशि ॑ 
निश्चित करने तथा वर को यज्ञोपवीत, द्रब्य तथा द्धं फर्छो के उपहार के रूप 
न, जिसे वररक्ता या फलदान कहा जाता दे, अवशिष्ट रह गथी है । इस रीति के 
वारा वर छा पिता मैतिक रूप से इस भ्स्ताव कै भ्रति उत्तरदायी 
समश्चा जाता हे। 

वर-वरण की प्रथा कन्या-वरण की अपेक्ता शधिक महश्वपूणं हो गह हे \ 
चण्डेश्वर ॐ अनुसार “वधू के भाई तथा ब्राह्यणो को वर के घर पर जाकर 
व॒र-वरण के अवसर पर उसे उपवीत, फल, पुष्य तथा वद्र आदि भेट करने 
चाहिये, 3 आजकर यह प्रथा तिरक के नाम से प्रचछित है, तथा उक्त वस्तुओं 
के अतिरिक्त, धन की एक निश्चित राशि भी भंट की जाती है। गदाधर के 
मतानुसार यह विधि विवाह के एक दिन पूवं होनी चादिषए्‌, किन्त यह विवाह 
के बहुत दिन पहर ही कर री जाती हे । 

(२) विबाह्‌ का दिन 

वाग्दान ॐ पश्चात्‌ विवाह संस्कार के किष एक शभ दिनि निशित कर लिया 
ज्ञाता है । प्रतीत होता हे कि प्राचीन कारम इस सम्बन्ध मे उयोतिष-विषयक 
विचारो को अधिक महस्व नहीं दिया जाता था । क्योकि वधू जोर वर का 

( १ ) वाग्दानविधि, गदाधर द्वारा पा. गृ. सु: पर उद्षत । 

( २ ) ततो ब्राह्मणा आशौमन्त्रान्‌ पठेयुः । वही । 

( ३ ) उपवीतं फक पुष्पं वासांसि विविधानि च । 

देयं वराय वरणे कन्या्रात्रा तथैव च ॥ कृत्यचिन्तामणि । 


३९ हि० 
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सम्बन्ध प्रेम के पारस्परिक आकषेण पर निर्भर था, अतः अ्रह-नकत्रौ की गति 
की वास्तविक पूं-गणना तथा निश्चय के आधार पर विवाह सम्भवन थे) इसके 
अतिरिक्त यद्यपि प्राचीन हिन्दू खगोरु विद्या तथा उयोतिष से परिचिते, 
तथापि विवाह से सम्बन्धित उयोतिष की शाखाका यातो विकास ही नहीं 
इभा था अथवा विवाह के विषय मेँ उस पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया 
जाता था । गृह्यसूर््रो मं ज्योतिष-विषयक विचार अस्यन्त साधारण हँ । साधा- 
रणतः विवाह सूयं के उत्तरायण में होने पर, मास के श॒द्पक्त में किसी शभ 
दिनि होते थे। परवतीं स्रतियां, पुराण, उयोतिषविषयक मध्यकालीन अन्थ 
तथा निबन्ध विवाह की प्रस्येक क्रियाके किए समय निश्चित करने $® किष 
भस्यन्त सचेष् हे । 


(३ ) म्रदाहरण 

विवाह के कुं दिन पूवं स्दाहरण या मिही खाने की क्रिया की जाती है ।9 
इस प्रथा का जन्म कोक मेँ निहित है । हिन्दुओं के प्राचीन धर्ममरन्थो मे इसका 
उज्ञेख नहीं पाया जाता हे । गदाधर द्वारा उद्त ज्योतिर्निबन्ध में कषा गया हे 
क्कि श्रस्येक शुम कायं के आरम्भ में मङ्गल-सजा के किए पल्लवो का व्यवहार करना 
चाहिए 1 विवाह के पूवं नवे, सातवें, पांचवे अथवा तीसरे दिन, शुभ अवसर 
पर नृत्य तथा सङ्गीत के साथ, घर के पूवं या उत्तरकी भरसे भिर केब्तन या 
बांस की टोकरी में अङ्कुर उगाने के रिष मिद्री रेने जाना चाहिए ।२ विवाह 
केएकयादो दिन पूवं हरिदरा-ङेपन या वर ओौर वधू के शरीर का हरदी तथा 
तेर से उबटन भी किया जाता है । . उक्त तरव शरीर के किए खाभ-प्रद्‌ होने क 
अतिरिक्त मङ्गकूमय भी माने जाते ई । 


५ ) गणपति-पूजन 

विवाह के दिन के पूवं किये जानेवारे विधि-विधान इस प्रकार है : प्रारम्भ 
मे सर्वाधिक मङ्गरकारी देव गणेश्च का पूजन किया जाता है तथा उनका प्रतीकं 
धममर्न्थो म निर्दिश नियमों के अनुसार निर्मित विवाह-मण्डप में स्थापित किया 
जाता है । मण्डप के नीचे वैवाहिक होमके किए यञ्चिय वेदी मी बनायी जाती 








( १ ) इसका उज्ञेल केवर पद्धति मे ही भप्त होता है । ` 
(२ ) गदाधर द्वारा पा. श. सु. १.८ पर उदूधत 
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है। तब दिन के प्रथम अद्धं भागमें वधू का पिता अपनी पली के साथ खान कर 
मङ्गलसूचकं वख पहनता है । इसके पश्चात्‌ वह निश्चित आसन पर 


बेठ कर आचमन तथा प्राणायाम करता है । तदनन्तर वह देश जौर काल्से 


प्राथना करता है तथा विवाह के अङ्ग के रूप मे स्वस्तिवाचन, मण्डप-प्रतिष्ठा, 
मातृ-पूजन, वसोधारापूजन, आयुष्य-जप तथा नान्दि-्राद्ध करने का सङ्कल्प 
करता है ।* सङ्कल्प एक मानसिक क्रिया है तथा अभिमत उदेश्य की पूर्तिंके 
किए अपनी शक्तियो के नियमन तथा निर्देश का निश्चय हे ।२ 


(५) घटिका 

विवाह के दिन घटिका या पानीकी घड़ी इस श्छोकके साथ स्थापित की 
ज्ञाती हेः तू यन्त्रो का मुख हे सष्टिके आरम्भं ह्याने तेरा निर्माण किया 
है। कारु ही पति-पत्नी के भाव ( उत्तम भाव ) तथा अभाव ८ दुर्मावना ) 
का साधन ( मापनेवाला ) कारण हे" ।3 घटिका केवर वैवाहिक कार्यकरो के 
यथासमय निर्वाह के ङिष्‌ ही उपयोगी नहीं हे, वह उस कार का प्रतीक भी है, 
जो सम्पूणं विश्च का शासन करता हे । यह प्रथा अधिक प्रचलित नहीं हे । 


( ६ ) वेबाहिक स्नान 


भ्रातःकार वर ओर वधू अपने-अपने घर सुवासित जर से पति-पत्नी के 
देहिक सम्बन्ध के सूचक श्छोकों के उच्चारण के साथ स्नान करते ई ।* इसके 
पश्चात्‌ वर की भरसे वधू के पिताके घरके किए बारात प्रस्थान करती हे। 
दिनके दूखरे आधे भाग में वर स्नान करता हे, शभ वख का एक जोडा पहनता 
हे, अपने को इन्र तथा माङा से सज्ञाताहै ओर कुरू-देवता्भो का पूजन 
करता हे । इसके पश्चात्‌ वह ब्राह्मणो को भोजन कराता है, जो वैदिक मन्त्रो का 
उच्चारण करते हे । | 


८ १ ) गर्गपद्धति। (२) रघुनाथ राव, दी आयन मेरेज, धर. २० । 
( ३ ) मुखं त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
भावाभावाय दम्पत्योः कालः साधनकारणम्‌ ॥ 
गदाधर द्वारा पा. श. सू. १.४-८ पर उदुधृत । 
(४) गो.्‌. सू. २.१.१०; शां. यृ. सू. १,११; ख. ग. सू. १.३.६। 
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( ७:) वरयात्रा 


तवं अनेक कौतुक ओर मनोविनोद होते है तथा वरं अपने भित्र ओर 
वान्धर्वो के साथ यथायोग्य वाहन पर आरूढ होकर वधू के घर के रिपु प्रस्थान 
करता हे ।* वहां पचने पर वर घर के द्वार के बाहर पूवं दिश्या की भोर सह 
कर खड़ा होता हे, जहां दीपक ओौर मङ्गरू-घट किए खियो का एक दरू उसका 
स्वागत करता है । बारात का उज्ञेख ऋग्वेद जौर अथवंवेद्‌ जेषे प्राचीन भरन्थो 
मे भी मिता हे । शाङ्कखथायन तथा आश्वरायन गृह्यसूत्र मे भी इसका वणेन 
क्रिया गया है । उनके अनुसार वर का वाहन रथ, हाथी या अश्च हो सकता 
था। उस कार मं मनुर््यो द्वारा ढोई॑ जानेवाी पार्की कौ प्रथा नहीं थी । 
सम्भवतः यह सामन्ती कारु में प्रचरित इदं । 


(८) मधुपकं 


श्रसुर वर का जो प्रथम सत्कार करता है, वह है मधुपकं देना ।3 यह 
अ्यन्त दुभ सम्मान था, जो समाज के विशिष्ट व्यक्तियों तथा सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित सम्बन्धि्यो के छिए सुरक्षित था । अतिथिके रिष्‌ आसन कने का 
आदेश्च देकर श्वसुर वर से कहता दै, “महाशय, कृपया आसन प्रहण कीजिष्‌ । 
हम रोग जापका अर्चन करेगे । वह एक कुशासन वर के वैरे के किष जीर 
दूसरा उसके पैर रखने के किष, पैर धोने के किए अर्घ्यंजट, जाचमन के 
किए जल तथा कौँसेके ठक्न से ठ्के इए कौस के एक रतन में दही, 
घृत तथा मघु का घोर प्रस्तुत करता है । एक अन्य च्यक्ति अतिथि को आसन 
तथा दी जानेवाली अन्य वस्तु तीन बार निवेदन करता है । वर भासन को 
स्वीकार कर छेत डे ओर इस मन्त्र के साथ उस पर बेड जाता है : भिं अपने 
जनो मै उसी भरकार उच्चतम ह, जिस प्रकार सूयं विद्यत-जगत्‌ मं । यहा मं 
अपना प्रतिरोध करनेवारे किसी भी म्यक्ति को हरा डाद्ेगा। जब वह 








( १.) कृतक्रौतुकबन्धश्च मित्रबान्धवसंयुतः । 
यानं यथाहंमार्ह्य यातव्यच्च वधूगहम्‌ ॥ 
वी. मि.सं. भा. २, पृ, ८१९ पर उद्धृत-शौनक । 
(२) क्र. वे. १०. ८५८५ अ. वे, १४.१२ । 
(२३) पा. गृ, सू, १, ३. १-३२॥। 
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आखन पर बैठ जातादहे, तो श्वसुरं पहरे अतिथि का बा्थाँ ओर फिर दायो 
वैर धोता हे; यदि आतिथ्य करनेवाला बराह्मण होता हे, तो पहरे वहः दाहिना 
वैर धोता है । एेसा वह इस मन्त्र के साथ करता हे : तुम विराज्‌ के दूध होः! 
म विराज्‌ का वृध प्रात कर सरद । सुश्च पाद्य का दूध ( विराज्‌ ) निवास करे । 
वर अरध्यजर को इस मन्त्र ॐे साथ स्वीकार करतादहे, (तुम जलूहो। में 
तुम्हारे द्वारा अपनी सभी कामनार्भो को प्राप्त कर खकः । जरु को बाहर गिरते 
इण वह जर से. कहता हे, न तुम्हे समुद्र मे मेजता ह, तम अपने उदुगस- 
स्थान को रौर जाभो। हमारे रोग अक्षत हो । मेरा सार च्युतनदयो।' वह 
इस. वचन के साथ आचमन करता हे, (तुम रेश्वयं तथा गौरव के. साथ मेरे 
निकट आओ । सुनने तेज तथा ओज से युक्त करो । अक्षे समस्त प्राणिर्यो का 
प्रिय, पशो का स्वामी तथा किसी भी प्राणि का अहित नः करनेवालसः 
बनाओ" । तदनन्तर वह “मित्र के साथः आदि शब्द का उच्चारण करता 
हा मधुपकं को. देखता है तथा “भगवान्‌ सविता की प्रेरणा खे* आदि वाक्यः 
का उच्चारण करते हण उसे स्वोकार करता है । उसे अपने धायं हाथ में ठेकर 
दाहिने हाथ की चौथी अंगुरी से. इस वचन के साथ वह उसे ्गमग तीन 
बार मिता है, कपिछाङ्ृति. को नमस्कार ! भोजन कर खेने. पर जो कुच 
चति हुई, वह मं तुमसे प्रथक्‌ कर रेता हः । चौथी ंगुी भौर अंगूे से बह. 
उसका थोडासा भाग विभिन्न दिकशाजमे चिदडकतादे आर निम्नङिखितर 
शब्दों के साथ उसे तीन भागो में विभक्त कर देता है, जो मधु का उच्चतम 
मधुर स्वरूप हे, उसके भोजन के द्वारा में सर्वोच्च, तथा मधुर भोजन का उपभोक्ता 
हो जाँ" । आचमन के पश्चात्‌ वह शरीर के विभिन्न अंगो का इन वचनो के साथ 
स्पशं करता है, शेरे सुख मँ बाणी ( भाषण-रक्ति ) का निवास हो, मेरी 
नाक मे भ्राण ( वायु) रहे, मेरे नेत्रो म देखने की शक्ति हो, भर्त्रा मे भ्रवण 
की शक्ति हो, मेरी बाहर्भो मे बल का निवास हो, मेरी जिं मे भोज रहे, मेर 
भङ्ग अरिष्ट या भदत हो । मेरा शरीर देह की समस्त मतार्ओं से युक्त हो" ।` 


प्ाचीनकाल मै अतिथि ङे सम्मानमे बिना एक गायकी बलि दिये 





-- --- -- 


( १) यह भारतीय आर्यो का श्रौपचारिक स्वागत दे। किन्तु वतमान 
व्यवहार उसकी विडम्बना-मात्र दै । 








२७० ` ` हिन्दु संस्कार 
अघ्यं की क्रिया पूणं नहीं सक्षी जाती थी ।१ अतिथि के आचमन कर चुकने 


पर आतिथ्य करनेवाला, कसाई का दुरा रेकर तीन बार उससे कहता था 
एक गाय ! अतिथि इसका उत्तर देता हज कहता था, यह) र्दोौकी 


माता, वघु्ज की पुत्री, आदित्यो की बहन तथा सम्पूणं अमरता की नाभि (। 
है। जो कोग खुकषे मरी-भौँ ति समश्षते है, उनसे मै कहता ह--इस निरपराध १ 


गाय की हस्या मत करो, जो अदिति हे। यदि;उसे गाय का भारा जाना 
अभीष्ट होता था, तो बह कहता था, शै अपने तथा अमुक के पापको मारता 
ह । किन्तु यदि वह उसे मुक्त कर देना चाहता, तो कहता था, भेरा तथा 
भक व्यक्ति का पाप मार दिया गया । भम्‌ ! उसे मुक्त कर दो । उसे घास 
चरने दो ।२ गाय भारतीय आर्यौ का अभीष्टतम उपहार था । आयौ के यहौँ 
गाय के उपहार की अपेन्ञा अतिथि का कोई भी उच्चतर सम्मान न था । किन्तु 
गौ वेदिक कार मं ही धार्मिक महर्व प्राक्च करने र्गी थी भौर कालक्रम से अतिथि 
के किप्‌ वह अवध्य हो गयी । यह प्रवृत्ति गृद्यसूत्र-कार म कक्ित होती है, 


जब गाय का मारना वेकरिपिक हो गया था ।3 इस प्रवृत्ति का कारण संभवतः ` 


हिन्दू समाज में पज का बदृता इजा मान, गृहस्थ तथा गाय के मध्य 
निकट घरे. सम्बन्ध तथा गो-वध के आर्थिक राभ-हानि का विचार था। 
स्छतिर्यो के कार मेँ गो-हत्या पूणेतः निषिद्ध हो चुकी थी । पुराणो मे इसका 
परिगणन कचलिवञ्यों में किया गयाहै।* आजकल वर को जीवित गाय 
उपहार मं दी जाती हे। गदाधर अपनी पद्धति में छ्िखते है, "यज्ञ तथा 
विवाह मँ गायका वध विधि के अनुसार करना चाहिए । दन्तु कलियुग में 
रेसा नहीं होता । वध के अभावमें गौः शब्द्‌ का भी अहण नहीं होता। 
भ्यापक प्रतिषेध के अन्तगंत इसका भी साधारण रूप से व्याग कर दिया गया 
हे, जेसा कि कारिका मेँ कहा गया है--कलियुग में समस्त स्थरो पर गो-वध 
के निषेध के कारण, गौ सदा उपहारषकेरूपमे दी जाती हैः ।५ 


( १) न त्वेवामोँ सोऽषेः स्यात्‌ । पा. ग. सू. १. ३. २०। 
(२) वही. १.३. २७-२९। (३ ) वही. १.३. २९ । 
( ४ ) महाप्रस्थानगमनं गोसंजञतिश्च गोसवे । आदित्यपुराण, निर्णयसिन्धु, 
ध. २६२ पर उदूधत । 
(५) पा. र्‌. सू. १.३. २०-३१ पर गदाधर की व्याख्या । 
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(६) वधू का सत्कार 

मधुपक की उक्त विधिके पश्चात्‌ श्वसुर इत्र, माका, यज्ञोपवीत तथा 
आभूष्णो द्वारा वधू की भर्चना करता हे । भगवती गौरी का पूजन तथा 
आराधना कर वधू स्वयं भी आसन पर आसीन होती है ।* इसके पश्चात्‌ वर 
लौकिकान्चि का स्थापन करता है । गृद्यसूर्त्रो के अनुसार यह अग्नि रगड़ से 
उस्पन्न की जाती थी । वधू का मामा उसे पूवं की जर सह करा कर वैवाहिक 
अग्निङे निकट खाताहै तथा वर ओर वधू के बीच एक पदां डारू दिया 
जाता दे ।२ 

(१०) बधू को घस्नोपहार 

भव वर इस मन्त्र के साथ वधू को एक भअधो-वख्र भेंट करता दहै, 
शवाद्धक्य पयन्त जीवित रहो, वख का धारण करो, मानव-जनो की शाप 
घे रक्ता करो, रेश्वयं तथा सन्तति से सम्पन्न होओ, दीर्घायुष्य से सम्पन्न होकर 
इस वद् को धारण करोः ।3 भजक साधारणतः ये उपहार विवाह-मण्डप 


मे नहीं दिये जाते। विवाह के पूंही वे भेज दिये जातेदे। श्वसुरद्वारा वर 
को वख उपहार में देने की प्रथा भी प्रचरित दडे। 


( ११) समञ्जन 


इसके पश्चात्‌ वधू का पिता भावी दम्पति का समंजन करता है। उस 
समय वर को इस ऋचा का उच्चारण करना चाहिए, "विश्वेदेवा तथा जल 
( भाषः ) हमारे हदर्यो को एक सूत्र मेँ आबद्ध कर दं ( समंजन्तु ) । मातरिश्वा, 
धाता तथा देष्टा हमें संयुक्त कर द ( संदधातु नौ ) ।' समंजन स्नेह या प्रेम 
कौर परिणामस्वरूपं भावी दम्पति के सम्बन्ध का प्रतीकदहे। इस क्रियाको 
समञ्जन कहा जाता हे । कतिपय आचायं इसकी व्याख्या करते है, “एक दूसरे 
की ओर ह कर । छन्तु क्योकि समीक्षण की विधि का पृथक्‌ उ्रेख 
किया गया हे, अतः यह भ्याख्या स्वीङरत नहीं की जा सकती । 


स 





( १ ) गगंपद्धति । 
(२) वही. । 
(३) पा. शृ. सू? १, ४. १२-१४। 
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( १२) गोत्रोज्चार 

कन्यादान ॐ पूर्वं वर ओर वधू के पूर्वजां कै नामों की गोत्र ओर प्रवर 
संहित, वासुदेव तथा हरिहर के भनुसार तीन बार तथा गंगाधर के अनुसार 
एक बार ऊँचे स्वर से सूचना दी जाती है 1, इस प्रथा का महस्व यह हे कि 
उपस्थित रोगो को यह जानना चाहिए कि वर जौर वधू उच्च कुरु केरहै, 
जिनके पूर्वो की परम्परा अनेक पीदि्यो तक चरी जाती है। गृह्यसूत्र मे 
इसका शररेख नहीं ह । यह केवर पद्तिर्यो में ही भिरूती दै । 


( १३ ) कन्यादान 


अब कन्यादान की क्रिया आती हे ।२ केवर ऊदं॑निश्चित व्यक्तियों को 
कन्यादान का अधिकार प्राप्त होतादहै। गृह्यसूत्र मे वधू के पिताद्धारा 
कन्यादान करने का उररेख हे ।3 स्टृतिर्याँ इस अधिकार को अन्य संबन्धि 
तक व्यापक कर देती है । याज्ञवल्क्य के अनुसार "पिता, पितामह, भाई, 
सज्ञातीय व्यक्ति तथा माता, ये यथाक्रम पूवं-पूवं के नाश होने पर कन्यादान के 
अधिकारी ईः ।* नारद्‌ पितामह का उद्ङेख नहीं करता तथा मित्र, नाना तथा 
राज्य का समावेश्च कर रेता हे ।* प्राचीनकारू मँ किसी जन अथवा स्थान का 
पिवृ-प्रसुख ही अन्तिम संरक्षक था, जो वतमान राज्यो की अपेता धार्मिक तथा 
सामाजिक भावनार्भो से भधिक जओत-प्रोत होता था। किन्तु आजकल भी 
हिन्दू-संहिता के भनुसार विवाहित कन्या के किए पैतृक सम्पत्ति में से ऊच 
न कुदं व्यवस्था कर दी गई हे ।. 


` वधू का अभिभावक निभ्नकिखित संकल्प का उच्चारण करता हे: 
(समस्त पितरों कै निरतिशय आनन्द तथा ब्रह्मखोक की प्राक्ति भादि 
कन्यादान के कल्पोक्त फक की सिद्धि के डिप्‌, बारह अतीत ओर बारह भावी 
पीद्वियो को पवित्र करने के छिए्‌ तथा अपने घर रुचमी तथा नारायण की भ्रीति 


( १ ) गगपद्धति । (२) वदी) 


(३ ) पित्रा प्रत्तामादाय । पा. गर. सू. १. ४. १६। 
( ४ ) पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 

कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ या, स्थ. १. ६३ । 
(५) वी.मि. सं. भा. २ पृ. ८२२ पर उद्धत । 
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2 िष्‌ जे कन्यादान करेगा" ।१ इसके पश्चात्‌ वह कहता दे, श्र स्वाः 
भूषर्णो से अलंङृत यह न्या तुश्च विष्णु को ब्रह्मङोक ज्ञीतने की इच्छा षे 
देवा ह । निखिङ विश्च का पालक, समस्त प्राणी तथा देव इस तथ्य के 
सक्ती कि अपते पूर्वजो की मोकप्रा्तिके रिषि यह्‌ कन्यादान करता 
ह तदनन्तर वर को कम्या दे दी जाती है, जगे उसे भोपुारिकृ रूप छे 


स्वीकार करता हे । 


( १४ ) प्रतिबन्ध 

कन्यादान करते समय वधू का संरकक निम्नकिखित प्रतिबन्ध सार्मने रखता 
ह : (तुम धर्म, अथं तथा काम की प्राति मरं इसका अतिच्रण या अतिक्रमण न 
करना ।' इसके उन्तर भँ वर वचन देता हे, “मे इसका अतिचरण नहीं करूगा' ।? 
तीन बार यही वचन मौँगा तथा दुहराया जाता हे } वभू के साथ बद्ल-आभूषण् 
भादि अनेक उपयुक्त उपहार भेट मँ दिये जाते है । हिन्द्र धमं के अचु्ताद 
कोई भी यज्ञ बिना उपयुक्त द्किणा के पूणं नटीं माना जा सक ता । रतः विवाह 
मी, जो यज्ञ काही एक भ्रकार समक्चा जाता है, धन तथा उपहारे के रूप म 
समुचित दक्षिणा के ही साथ समाप्त होना चाहिष्‌ । 

( १५) एक मह्तवपूणं प्रश्न 

वधू फो स्वीकार करने के पश्चात्‌ वर एक अत्यन्त महर्वर्णं प्रश्न कन्था 
ॐ संरचक के सामने रखता है : "यह वधू सुति किसने दी है? उत्तर ह 
“काम नेः ।3 तवर वह वधू के साथ विवाह-मंडप चोड देता है जौर एकत मे वधू 
धर विजय प्राप्त करने क छिए्‌ उससे इस प्रकार कहता है : "तू अपने मन कै 
द्वारा वायु के समान विभिन्न दिशा्भो म कहां अम रही है; हिरण्य-पणं वेकणं 
( वायु ) त्हारा मन सुक्मे दन्द्ित कर दे" ।* पदवतिरयो मे हसे वध्वादेशा नाम 


८ १ ) समस्तपितृ्णां निरतिशयानन्दन्रहमलोकावाप्त्यादिकन्यादानकल्पोक्तफला- 
वाप्तये" द्वादशावरान्‌ द्वादशापरान्‌ पुरुषाश्च पवित्नीकतमात्मनश्च 
भ्रीलच्मीनारायण प्रीतये कन्यादानमहं करिष्ये । जगज्नाथकृत विवाहपद्धति। 

(२) धर्मे चार्थे च कामे च नातिचरितन्या त्वयेयम्‌ । श्ाविचसभि इति वरः। 

( ३ ) कोऽदात्‌ । काम इति । | 

( ४ ) यदेषि मनसादूरं दिशोऽलुपवमानो वा । हिरण्यपर्णो व्रैकर्णः स ल्वा 
मन्मनसां कृणोतु । पा. यृ. सू. १, ४. १६। 


३५ हि० 
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२७४ टिन्दू संस्कार 
दिया गया है 1 इसके वाद समीक्षण आता है । वर वधू की ओर देखता इजा 
इस मन्त्र का उच्चारण करता हे, “अदुष्ट नेत्रा से, अपने पति के ठिए ख्स्यु की ॥ 
वाहिका न बनकर, त्‌ घरेल पशं के सौभाग्य की वाहिका बन, त्‌ जानन्द्‌ 
तथा तेज से भोतपरोत हो । तृ वीरप्रसू हो, तृ देवत्व तथा भेत्रीभाव से युक्त 
हो । तू मनुष्यो तथा पशो के टिए सौभाग्य छा १ , 

( १६ ) रक्षा-सूत्र 1 

भब कङ्कण-वबन्धन की क्रिया भाती है ।२ यह रीति प्राचीनं कारु मेँ अस्यन्त । 
महस्वपू्णं थी, क्योकि. एेसा विश्वास था कि अपने हाथमे कङ्कण या रक्ता ब्धे 
होने के कारण इस समय से समावेश ८ योन-सम्बन्ध ) के पूवं वर शौर वधू ` 
क्क किी ध्रकारं के सङ्कट या आपत्ति का सामना नहीं करना पडता था । । 
आजकल खजावट के अतिरिक्त इसका कोई मूटय नहीं रह गया हे । उ प्रान्तो | 
र इसे केवर मङ्गलसूचक माना जाता है शीर इसे. ङ्गकसून्न' कषा जाता 
हे:। : गृह्यसूत्र मेँ इस प्रथा का उ्ञेख नहीं है ओर यह धर्मभरन्थो की अपेक्षा 
लौकिक ही अधिकहे। .; _ .. 

( १७) बधू के विकास का संकेत 

अब वर निम्नटिखित ऋचा का उच्चारण करता है, जिसके द्वारा वह वधू 
को यह ध्यान दिलाता हे कि अब वह युवती हो चुकी दहै जीर उन दोनों को 
पति ओर प्नी के दायिस्वपू्णं जीवन में प्रवेश करना हे, श्रथम सोम ने तके 
वत्नी ॐ खूप मे प्राप किया, तव गन्धर्वं ने; अभ्नि तेरा वतीय पति था भीर चौथा 
चै मनुष्यजन्मा । सोम ने तषे गन्धवं को दिया, गन्धव ने अभि को दिया, 
ओर अन्नि ने रेशवयं तथा पुतो ॐ किष तके मेरे हार्थो मे सौप दिया है" ।* सायण 





(१) व्ही. १.४. १७। 
(-२ ) द्रष्टव्य, भाण्डलिकंङृत पद्धति । 
(३ ) दि आयन मैरेज, पर. २४-२५ । 
( ४ ) सोमः रथम विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
 तृतीयोऽभनि्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजः ॥ 
सोमोऽददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वोऽदददग्नये । 
रथिं च. युत्राधादादमिमेह्यमथो इमाम्‌ ॥ 
| ऋ. वे, १०, ८५, ४०,-४१ । 
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ने इन रहस्यपूणं ऋचाजों की व्याख्या इस प्रकार की हे : “अभी जब काम-भोग 
की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हो पाती, उस समय सोम कन्या का उपभोग करता 
हे; जब यह आरम्भ ही होती है, तो गन्धव उसे रहण कर ठेता हे, भौर विवाह 
के समय वह उसे अभ्निको हस्तान्तरित कर देता दहे, जिससे कि मनुष्य उसे 
( उसकी कमता व शक्तियो का पणं विकास होने पर ) रेश्चयं तथा सन्तति 
उस्पन्न करने क लिप प्राप्त करता हे" ।१ स्तिया की व्याख्या जधिक स्पष्ट हे : 
(विर्यो का भोग प्रथम सोम, गन्धर्वं जोर अभ्चिदेव करते है जौर मनुष्य तो 
उनके पश्चात्‌ ही उन्हे प्राक्त करते ह । डिन्तु इससे ख्यो को कोद दोष या पाप 
नही कगता। सोम ने उन्दं पवित्रता दी, गन्धवं ने वाणी ओर अभ्निने 
सर्वमेधस्व। अतः जियो की पवित्रता सदा बनी रहती दै" ।२ ज्ञी के शारीरिक 
तथा मानसिक विकास के विभिन्न स्त्रो की व्याख्या अन्यत्र इस प्रकार की 
गईं हे : “सोम सस्याधिपति या वनस्पति-जगत्‌ का अधिपति है तथा वह मन 
काभी अधिष्ठाता है!" - "कन्या का शारीरिक विकास सोम देवता के 
अभीन हे । कन्या के मन का विकास भी उसी की. देख-रेख में होता हे ।** ˆ 
गन्धर्वं सौन्द््यं का स्वामी हे । कन्या के शरीर को सुन्दर बनाना. तथा उसकी 
वाणी को मधुरता प्रदान करना उसका कायं है । उसी की  देखरेख में उसके 
नितम्ब विकसित होते है तथा स्तन गोर ओर आकर्षक हो जाते है । नेत प्रम 
वी भाषा बोखने गते है तथा सम्पूणं शरीर म कुदं विचित्र सौन्द्यं भ्या 
हये जाता हे । अपना कायं समाघ्च होने के पश्चात्‌ वह छसे जभ्नि को हस्तान्तरित 
कर देता हे । श्नि कोन है १ वह जग्नि-तत््व का अधिदेवता है । बसन्त तथा 
्रीष्म से भरति भानन्द्‌ भौर रंग से रंग जाती हे; प वसन्त में ही उल्लसित 
होते हे ।**"भग्नि उन्हें फरवान्‌ बनाता हे । वही जियो मे रज छाता हे, जिसके 
पश्चात्‌ जिया प्रजनन मे समथ हो जाती हँ, तब अग्नि उसे अपने चतुथं मनुष्य. 





( 9 ) उक्त ऋवाञओं पर सायण का माप्य । ` 
(२) पूरव ियः` सुरेभु्ताः सोमगन्धरवेवहिभिः । 
गच्छन्ति मानुषान्‌ पशचान्नेता दुष्यन्ति धमतः ॥ 
सोभः शौचं ददौ तासां गन्धश्च तथा गिरम्‌ । | 
पावकः सर्वमेधत्वं मेधत्वं योषितां सदा ॥ श्र. स्प. १३७। 
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जनयो वेति को सौपे देता दैः । दिन्दुभो क विसि है किं कन्या के शरीरिकं 
रे मानसिक विकास के विभिन्न स्तरो क विभिन्न देवता अंधि्ाता ह जर चे 
दैवतो पौरोणिक रूप से उसके पति माने जाते ह । 


( १८ ) राष्टश्त तथा अन्य यज्ञ 


इसके पश्चात्‌ अनेक होम होते ई, निनरमँ रात, जय, अभ्यातन लीरं | 
लाजाहोम प्रसुख है ।२ प्रथम तीन होमं मँ वर को ज्ञात यां अज्ञात अनिष्टकारी 
शक्तियो पर विजयं तथा उनसे र्षा के किए प्रार्थनां का समविशं हे । अन्तिम 
होम उर्वरी तथा सें का प्रतीक हे ।3 वधू का भाई पनी वेधी इई | 


शं जेलि से अपनी वहनं की वेधी इद धज मे होमौपत्रो संहित क पठ अञ्च 
डारुताहै। वधू खंदी होकैरं श्दतापूर्वके बेधो इई अंजलि से उनका होम 


 कैरवीहै। ऊंस समय वैरं इनं ऋचा्जौ कौ उच्चारण करता हिः कन्याने 


अर्यमन देवं के ठि होम कर दिथौ हे, वहं जनि का यजनं करे; हे अयेमन्‌ , 
हमे येह से युक्त करो किन्तुं पतिगृहे से नेह, स्वहा ¢ कन्या अन्न को 
भांति वैते समयं दसं भकारं स्तुति करतीं ची, मेरौ पति दीधायु हो, मेर 
कमनी रेशयसम्वि्ं हो, स्वाहां । मैने यहं अन्न अन्नि मे होड दिया दे, यह 
वर ( पति को ›) रेशवर्यदोता हो तथा सुते तुमसे युक्तं करं दे । अमि हमे यहं 
वैरं दै, स्वाहा ¢ 

( १६ ) पाणिग्रहण 

अब पाणिग्रहण आतो हे ।" वर वधूका दाहिनी हाथ यहं कहता इजा 
भरहण करता हे, नं सौभगस्व के किए तेरा पाणिग्रहण करतः ह+ तू सुद्ध पति 
ॐ साय दीर्घायु ( जर्द्टि ) हो । भगः विष्णु, सविता ओरं पुरन्धि, इन 
केवौ ने तके मेरे हाथ सौपा है, जिससे हम जपने घर पर शासन करं । में यह 


( १ ) दि ्रायेन मेरेज, ए. २६-२७। 

(२) व.पा.्.स्‌. १,६.१२ ९ ¢ 

( २ ) इमोक्ञाजानावधाम्भरौ सदधिकंरणं तवे । कंडी । | 

(४) अ. वे.१४. १०४९ शाँ. गः तुः १,१र सयाः णु- सू. १.७.२५ 
गो. य. सू. २. २, १६; खण, सूः १.२.१७. ३१दहा.ग. 
सू. १. £. २०, ¶। 
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ह । त्‌ वहे! तू वहहै, मेयहदहै। मैसामहः त ऋक्‌हे; मे नमह 
त्‌ पृथ्वी हे । आनो, हम दोनों विवाह करें । हम अपनी शक्ति एकं करं । हम 
सन्तान उत्पन्न करं । हमे अनेक दीर्घायु पुत्र भ्र्ठहो। सौ शरद्‌ छतुर्भो 
पर्यन्त हमारे मन प्रेमपूर्ण, विश॒द्ध तथा प्रकाक्चमान रहं; सौ शरद्‌ ऋतुं तक 
हम जीवित रहै; सौ शरद्‌ ऋतुभों पर्यन्त हमारे श्रवणो मे सुनने की कमता 
हो । यह क्रिया कन्या का दायित्व तथा भार संभाटने का प्रतीकं हे । यह 
दायित्व भस्यन्त पवित्र है, क्योकि कन्या केवर उसके पिता द्वारा ही नही, उपयुक्त 
अधिष्ठात़ देवतार्भो इवाराभी दी इद समक्षी जाती दहे, जो प्रत्येक गम्भीर 
अनुबन्ध के साद्ठी हँ । अन्तिम प्राथना सफ, उन्नतिश्ीर तथा जआानेन्दुूणं 
्रैवाहिक जीवन का प्रतीक हे । 


( २० ) अश्मारोहण 

पने भ्रति भक्ति तथा पातिवत्य मै पल्ली को सु्दे करने के रिष्‌ वर, 
अभ्नि ॐ उत्तर भे, निम्नकिलित मन्त्र को इदराते इंए, वधू का दाहिना पेर 
पर्थर पर रखवाता हे, “इस पत्थर ८ अशमन्‌ ) पर तू आरूढ हो; तु पत्थर के 
समान स्थिर हो; तू शत्रुवत्‌ आचरण करनेवाो को अपने पैरो से रोद डर, 
तथा शत्रुं को मह की दे । यर्हौँ पस्थर शुं के दमन की शक्तिं तथा उसमे 
इद़ता का प्रतीक हे । इस क्रिया को अरमारोहण कहा जाता हे । 


( २१ ) जियो का यशोगानं 

इस प्रकार पति के प्रतिं भपने कतंग्य में द हो जाने पर वर चखियो की 
्र्ंसा मे एकं गीतं गाता दहे, जिनका प्रतिनिधित्व यहौँ देवी सरस्वती 
करती ह हे सरस्वति, अपने इस कायं की पूति करो; हे सुभगे, हे उदार 
( वाजिनीवति ), हम सर्वभ्रथम तुम्हारी स्तुति करते ह; तुम्हीं से सब डद 





(१) शां. य्‌. स्‌. १.१२. १०; श्ा.-स्‌.१,७.७; पा. शसु. 
१,७. १; गो. ख. सु- २.२.३२; खं. ग.सू. १.३.१९ हान्द् 
सू. १. १९. १८; अपि. र. सू- ४. २। 
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( विश्वभूतं ) उत्पन्न हुभा तथा तुम्हीं मे निवास करता हे; मेँ आज उसं गाथी 
का गान करंगा, जो चिथ का उत्तम यश्च दहे।? 


( २२) अभि-प्रदक्षिणा 

इसके पश्चात्‌ वर-वधू अनचि की प्रदक्षिणा करते है ओर वर अधोलिखित मन्त्र 
का उच्चारण करता है “उन रोगो ने वधू-यात्रा ( बहतु ) के साथ सूर्या के द्वारा 
तेरी प्रद्ञिणा करा । हे भग्ने, तू पुन; पियो को प्रजाया सन्ततिसहित 
पल्ली ( जाया ) प्रदान करः।२ लछाजाहोम से रेकर समस्तं क्रियां पुनः 
दुहरायी जाती दँ भौर वधू अभि मे भवशिष्ट राजार्जो कौ टोकरी से “भगाय 
स्वाह", कहती इई आहति देती हे । 


(२३ ) सप्तपदी 
तदनन्तर सक्चपदी होती है ।3 पति पली को उत्तर दिशा मे निम्नलिखितं 
शब्दो के साथ सात पग चलङाता दहै, "रेश्वयं के ठिषएु एकपदी हो, उजं के रि 
द्विपदी हो, भूति के छिषए त्रिपदी हो, सुखो के किए चतुष्पदी हो, पशो के 
किए पञ्चपदी हो, ऋतुं के किए षट्पदीहो, हे सखे, सुद्चसे सख्य के किष 
सप्तपदी हो । इस प्रकार तू मेरी अनुव्रता हो । उपयुक्त पदाथं सुखी पारिवारिक 
जीवन के छिए्‌ अनिवायं हँ । वेधानिक दृष्टि से यह क्रिया भ्यन्त महस्वपूरण 
हे, क्योकि सक्तपदी के पश्चात्‌ वैध रूप से विवाह पूणं समश्चा जाता हे । 
( १) सरस्वति म्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । 
यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य म्रजयां यस्याप्रतः ॥ 
तामय गाथां गास्यामि या च्ीणासुत्तमं यशः ॥ 
( २ ) तुभ्यमग्ने पय॑वहन्त्सूर्या वहतुना सहः । पुनः पतिभ्यो जायान्दा 
` ग्ने प्रजया सह । | 
(३) पा. श्र. स्‌, १,८.१। 
(४) स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी विवाहात्‌ सप्तमे पदे । 
पाणिभ्रहणमन्त्रास्तु नियतं दारलक्षणम्‌ । 
` तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विवाष्टात्‌ सप्तमे पदे ॥ म. स्मर. ९. ७८ । 
मोदकेन न वाचा वा कन्यायाः पतिर्च्यते । 
पाणिग्रहणसंस्कारात्‌ पतित्वं सप्तमे पदे॥ या. स्मृ. १, ८४ । 


५ 
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( २४ ) वधू का अभिषिच्वन 
स्षपदी के पश्चात्‌ वधू के सिर पर इस मन्त्र के साथ अभिषिञ्चन किया 
ज्ञाता है : धये सौभाग्यशाली, अधिकतम सौभाग्यश्चारी जरु ( आपः ), ये 
शान्त, श्ञान्ततम जल ते ओषध प्रदान करः ।१ सभी धर्मोमें जर्का 
जौषध-तर्वो तथा पवित्रता से सम्पन्न होना सुप्रसिद्ध है। इस विधि के द्वारा वधू 
को शारीरिक दोषो से युक्त तथा वैवाहिक जीवन के छि पवित्र समश्चा जाता है। 


( २५ ) हृदयस्पशं 

अब वधू के दाहिनी ओर जाकर वर इन शब्दों के साथ उसके हृद्य का 
स्प करता हे, श्रै जपने तमे तेरा हृद्य धारण करता ह; तेरा चित्त 
मेरे चित्त का अनुगामी ( अनुचित्त ) ्ो; मेरी वाणीरमे तू एकाग्र मनसे 
( एकमनाः ) निवास कर ( जषस्व ) । भ्रजापति तुक्षे मुञ्च से सम्बद्ध करे” ।२ 
हृदय भावों का केन्द्र है । इसके स्पा द्वारां वर प्रतीक रूप से उन्हें उदूबुद्ध 
तथा प्रवाहित करना चाहता है, निससे वे उसके हृदय से मिक जां नौर 
इस प्रकार स्नेह के संसार मेँ उरे संयुक्त करं । 


(२६ ) बधू को आशीवोद 

निश्निखित शाब्दो का उच्चारण करता इजा वर उपस्थित भभ्यागर्तो 
तथा सम्बन्धिर्यो को वधू को आक्ञीवांद देने के लिए आमन्त्रित करता हे ; 
न्ह खी सुमङ्गली हे, आ भौर इसे देखो, उसे सौभाग्य पदान कर आप 
लोग विदा हो" 3 इस समय चिन्दूर-दान होता हे । भाधुनिक वैवाहिक 
विधि-विधान की यह सबसे महस्वपूणं क्रिया है, किन्तु गृह्यसूत्र मे इसका 
कहीं भी उर्छेख नहीं हे । पद्धति्यो मे कहा गया दहै, (चरन ( भचार ) के 
शनुखार सिन्दूर-दान आदि किया जाता हेः । आज्ञकरू इस भ्रथा को 
सुमङ्गली कषा जाता है । यह नाम उपयुक्त आशीवाद मे भाय ए शुमङ्गढी 
शब्द्‌ के आधार पर पड़ा हे । ` 








(१) पा. य. सू. १, ८. ५॥। 
(२) वही १.८.८१ (३) वही, १,८.९। 
` ` (४) श्त्राचारात्‌ जियः सिन्द्रदानादि कुवन्ति । 
गदाधर पद्धति, पा. ग, सू १, ८, ९ पर उद्‌ । 
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( २७ ) वृषभ-चम पर बैठना 

गृह्यसूत्र के भजुसार, आजीवा के पश्चात्‌, एक खबरु पुरूष शख्ी को 
चटके के साथ पकड़कर पूरं या उत्तर द्विश्यामें मार्गसे दरस्थित रमं 
एक खार बर के चमे पर इन शब्दो के साथ बढाता था, शर्य शाय, घोड़े 
ओर मनुष्य बडे । य्ह सहलो दानो के साथ यज्ञ हो, यहाँ पूषा आसीन 
हो" ।* बरु का चमड़ा उवरता तथा सदद्धि का प्रतीक प्राना जाता था, 
जैसा कि इस विधि के साथ की जानेवाली स्तुति से स्पष्ट है । आजकल न 
तो कन्या को क्षटकेके साथ पकडाही जाताहैभौरन वैर के चमदेकी ही 
भावश्यकता होती, क्योकि प्रथम अयुचित समन्ञा जाता है ओर दृखरी वस्तु 
अपवित्र मानी जाती है। छन्तु प्रार्थना के पश्चात्‌ वर-वधू अन्य चि 
के साथ घर के एक कमरे मे चङे जाते है, जहौ वर के साथ अनेक परिहासपूर्ण 
खेर खेखे जाते ह । 


( २८ ) स्थानीय प्रथाए 

वैवाहिक क्रियाो की इस स्थिति में स्थानीय प्रथार्भो तथा परम्परा के 
अनुसार अनेक विधि-विधान सम्पन्न होते है । पारस्कर-गृद्यसूत्र के अनुसार 
शम्रामवचन या स्थानीय प्रथा्ओं का पालन करना चाहिशएः।२ गदाधर 
आमववन की व्याख्या इस प्रकार करते है, सूत्र मे विदित न होते पर भी 
वधू ओर वर का मङ्गल-सूत्र-धारण, गरे म मारा पहनना, बर न्नौर वधू के 
वख मे अन्थि देना, वट-बृक्त का स्पशं करना, वरं के वक्तःस्थकरू पर दही के 
केप करना आदि, वर के पचने पर नाक छना जादि, तधा अन्य क्रियार्पै, 
जिन्हें भ्राम की खियौँ तथा वृद्ध कटं, करनी चादिरप्‌! 13 


( २६ ) विवाह की दक्षिणा 
अन्त में संस्कार करानेवाखा पुरोहित द्ङिणा प्रा करता ह । गृह्यसूत्र 
के अनुसार “आ चायं को ब्राह्मण द्वारा एक गाय, इत्रिय द्वारा एक माम तथा 


(१) पा. गर. सू. १.८. १०। ( २) वही, १, ८; ११। 

( २ ) विवाहे श्मशाने च बद्धानां ल्लीणां च वचनं युः । सूत्रे अलुप्विद्धमपि 
वधूवरयोम॑ज्गलसूघ्रे गते माखाधारणमादि, पा. गृ. सू; १, ८. ११. 
पुर्‌ गदाधर 
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वैशय द्वारा एक घोडा दकिणामे दिया जाना चाहिए ।१ आज कठ गाय 
तो केवर भौप्रचारिकं दकतिणा है, जिसके साथ यथाशक्ति द्भ्य तथा वख 
दिये जाते ह 


( ३०) सूयैन्दशैन तथा धरुव-दश्चन 
यद्यपि भव विवाह संस्कार समाक हो जाता है, किन्तु अभी विवाह से 
सम्बन्धित अनेक क्रिया करने को शेष रहती हँ । उनम से ङु लो स्वभावतः 
परतीकास्मक है । यदि विवाह दिनम होताहै तो वधूको चह नेत्र भादि 
शब्दो ॐ साथ सूर्यकी ओर देखना होताहे। रात्रि मे निश्नलिखित शब्दों के 
साथ वर वधू को ध्रुव तारा दिखातादहि, श्रु दहै, मं च्च भ्रुव को देखता 
ह! हे चपरे, तू मेरे साथ श्ुवहो। इृहस्पतिने ठक्ेमेरे हाथ सोपाहत्‌ 
अपने सुश्च पति से सन्तान प्राठः करती हुदै खौ शरद्‌ ऋतुपयन्त जीवित 
रह ।3 अन्य आचार्यौ के अनुसार वधू को अहन्धतषी तथा सपर्षि-म्रण्डल भी 
दिखाना चाहिए ।* भरे ही वह उन्हें देखती हयो या नदी, भरभ्न करने पर उसले 
(देखती ह" य्व उत्तर देने के किट कह! जाता दे । बे क्रि दराम्पस्म-जीवन 
की दृढ़ता की सूचक थीं । 
( ३१ ) ्रिरात्र-त्रत 
वैवाहिक विधिःदिधानो के पश्चात्‌ त्रिरान्न-्रत च्छा कम आता ३ !* “प्क 
वर्ष, बारह दित, घुः रात्रि भथव्रा न्यूनतम तीन रात्रिपयन्त नव-द्म्पति को 
लवण -च्ारयुक्त भज्ञन् प्रहर. चदीं करना चादिषु; भूमि पर शयन करना 
चाहिए श्नौर सहवास सेः दूर रहना चादिए । ये धार्मिक दधिर्यो दै जिनका 
पान पति-पन्गी को करना चादिषए । [न्तु आज्ञकर नव-द्म्पति पर किसी 
प्रकार ॐ प्रविब्रन्ध नहीं रहते ओर वेवादिकृ उत्सर्वोमें वे सक्रिय भाग क्ते 
है। भराचीनकारु मे उपयुक्तं बत के अन्तमे एक बडी ही मनोरंजकःविधि 
प्रचलित थी ] नव-द््पति आभूषण धारण कर एक ही शयया पर लेट ज्ञाते थे 
कौर उनके मध्यमे चन्दन-रेपसे क्प तथा वख्रसे आब्रृत, उदुम्बर की 


(१) पा. ग.सू. १. ८. १५-१७। (२) पा, षर, सू. १.८. ७। 
( ३ ) वही, १, ८. १९। (ड) श्चा. गर. सु १,७.२२। 
(५) पा. शर. सू. १.८. २१। 
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पश्ा्‌ वर-वधू णक भकीर्मोति सुसनित कक मै जाते शौर धक भसयन्त ` 





रूर न्द संसकार 
ख्कड़ी कां बना इभा विश्वावसु गन्धर्व रहता था ? पक्त-होम के अनुष्ठानं के {८ 


मस्व के मन्त्र का उच्चारण किया जाता था, ह विश्वावसु, हमारी दस 
य्या से उठो, हम प्राना करते है, तम उठो । तुम किसी देसी कन्या को | 
द्द छो जिसकी आयु अभी स्वप हो भौर जिसे तुम्हारी सहायता की पेक्षा 
हो । मेरे निकट तुम इस वधू, मेरी पत्री को चोड दो ओर हते युश्चसे सयुक्त । 
होने दो “उसका पति तुरं प्रणाम करता है ओर तुमसे इसं अनु्रह की ` 
याचना करता हे । जानो जओौर तुम किसी अप्रौढ कन्या को खोज. निकारो, 

ज्ञो अभी अपने पिताङे धर रहती दहो। रेसती कन्या पर तो तुम्हारा जन्म ` 
दिद्ध अधिकार ह" !» इसके पश्चात्‌ वह दण्ड फक दिया जाता था । इस किया 
ॐ यथार्थं महर को स्पष्ट करना कठिन है, क्योकि इस प्रथा का उद्धव उन 
विश्वासो म इभा, जो कि भाज हमारे किए अचिन्तनीय दै । ड° अ० च० दास 
क्री यह, धारणा है करि इस दण्ड मे विश्वावसु गन्धवं के रहने का विश्वास था, 
ज्ञो उनके ब्रह्मचर्यं का साक्तो था? ।२ ओर्डेनबगं के आधार पर प्‌० बी° कीथ 
छिखते ह कि इस चमत्कार का वास्तविक भआधार अनिश्चित ह; सहवास से 
पृथक्‌ रहने के द्वारा अमङ्गलकारी भूतप्रेत को म म डर देना तथा उन्हें 
दूर कर देना एक सम्भव कारण हो सकता ह । गन्धवं होने के नाते विश्वावसु 
विवाह ॐ पश्चात्‌ मी खो के साथ सम्बन्ध का दावा करता प्रतीत होता हे, 
ओर स्वभावतः परे उखे प्रसन्न करना तथा पश्चात्‌ ओपचारिकि रूप से 







उस दूर कर देना चादिए । किन्तु संपूण संसार मँ भ्रचक्ित अन्य समान 
` क्रिया ॐ साथ इसका सम्बन्ध इस प्रथा की व्याख्या के विषय मे सुरच्चा 


की भावना के विरुद्ध चेतावनी हः ।3 अ० च० दासं की अपेच्ा कीथ की 
श्याख्या अधिक संभव प्रतीत होती है । वैदिक काल मे यह विश्वास रचित 
था कि अपने विकास के क्रमे कन्या का उपभोग सोम, गन्धवं भीर भभ्नि 
करते ह ओर अन्त मे बह पुरूष को दी जाती है, जो उसका चतुर्थं पति है । 





~ 
+ 


(१) बौ. ग. सू; १.५. १७, १८ । 

( २ ) ऋग्वेदिकं कल्वर, धू. ३२८१ । 

( ३ ) रिीजन एण्ड फिलासफी शरच्‌ दि वेदाज, प्र. २७; तु. ओल्डेनवग, 
रेचि, डस वेद, पर. .८८, २४९। 
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गृ्यसूत्रों मे भी इसका उरेख किया गया है ।१ संभवतः रोग यह सोचते 
रहे होगे कि विवाह के पश्चात्‌ भी गन्धवं अमी पीडे पडा ही रहता है, अत 
उससे ओौपचारिक रूप से वधू को दोढनेढे किए कना वे वश्यक 
समश्चते रहे हग । 


 चिराजन-व्रत का उदेश्य वर-वधू छो यौन-जीवन मे संयत मागेका पाठ. 
पदाना अतीत होता ह । परति ओर पती दोनों ही यौवन के आवेश्च से ओत- 
प्रोत रहते थे जर बे राग के कारण एक दूसरे के भरति आङ्कषट भी होते थे । 
अतः यह सोचना स्वाभाविक दहीहेकि वे शीघ्र ही शारीरिक सम्बन्ध करने 
ओर फलस्वरूप विवाह की क्रियाभों की शीघ्र ही समाति के डिप्‌ भी अस्यन्त 
उरसुक रते थे । किन्तु नदी, अभी उन्हैं यह सीखना तथा अनुभव करना 
ज्ञेव था कि यथा प्रेम काुकता-पूणं या कामज न होकर पूण आत्मसंयम 
पर भाधारित है । उन न्यूनतम तीन रात्रि तथा अधिकतम एक वषं पय॑न्त 
संयम का जीवन व्यतीत करना होता था? संयम की अवधि जितनी ही 
दीर्ध होती, उतनी ही उत्तम सन्तान प्राक्च करने का भी अवसर थाः । 

जब भ्रौद युवक-युवतियो ॐ विवाह होते थे, उस समय त्रिरात्र-बत की 
वास्तविकं आवश्यकता थी । किन्तु बारू-विवाहो के प्रचक्ति होने पर यह 
अथहीन हो गया । रूढिवादी परिवारो मे यह चतुथी-कमं के साथ, जो विवाह | 
ॐ पश्चात्‌ चतुथं रात्रि को किया जाता ह, समाप्त माना जाता है । जधिकांश में 
इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता । वधूके धर पर तीन दिर्नो के 
निवास का समय नृष्य, संगीत तथा भोज आदिमं ही व्यतीत हो जाता हे । 

(३२ ) बधू का उद्राह्‌ ओर उसे आशीवोद 

प्राचीनकार म विवाह संस्कार की समाति होने परं विवाहित दुम्पति 
उपयुक्त वाहन से अपने घर की जर प्रस्थान करते थे" ओर जब वधू उस पर 
आख्ढ होती थी, तो पति उससे कहता था, अत्‌ मेरी स्वामिनी होगी 
गौर मेरे छिए दस पुत्र उस्पन्न करेगी । अपने श्वसुर तथा सास की सन्नाक्ती 


---~ 


(१) अ.वे. १४. २.३, ४; पा. श. सू. १.४.१७। 
( २ ) ठु. ऋग्वेदिक कल्वर, पर. ३८१ । 

(३) बौ.य. स्‌. १. ७.११ 

(४) पा. य. सू. १. १०.११। 

















रत्थं टिन्द्‌ संस्कारं 2 


हो । तू इनकी तथा घर की जन्य पुत्र-वधघुरओो, शिशर्भो, देश्वयं तथा अने 
सभी वस्तु की सम्राक्ञी होगी ।१ वतमान हिन्दू समाज मँ विवाह के 
अवसर पर वधू अपने नवीन घर को नहीं भेज जाती, जर यदि किसी प्रकार 
मजी भी जाती है तो ओौपचारिक रूपसे भौर वह भी केवर दो या तीन 


दिनं के छि । आजञकरुं सामोन्यंतः दवितीय विवाह थो गौना व्रचेक्ति है। ` । 
इस भतिरति, वालन-वेधूमे न तो उक्त वंकतभ्यं को समने की ही दभता | 
हतौ है भौर न अपने नेये घरं कीं स्वामिनीं वेने कां विशेषाधिकीरं ही उसे 


र्त होता दै । 


( ३१ ) गृह-अभि की प्रतिष्ठा : चलुरधी-कमे 

गृह्यसूत्र के अनुसार विवाह के पश्चात्‌ चतुर्थं रात्रि मे, प्रातःकाङ पतिं 
गह मे गृह्य अभि की प्रतिष्ठा कर उसके द्क्िण में अर्ष॑ना आसन रखता, उत्तरं 
- बह्मा के किए एकं जलका पात्र रखता, यज्ञिय अन्न पकाता, दो भाज्य. 
मो का ह्ये करता ओर अन्य आज्यातिर्यो इन मनन्त के साथं देता था, 
दे अग्ने ! शोधन ! तृ. देवताओं का शोधक दे । न ब्रामण रा की इच्छासे 
तेरी स्तुति करता हूं । उखमे रहनेवाङा वह॒ तस्व, जो उसके पति की स्यु 
खानेवाङा.है दूर हो, स्वाहा ! इसी प्रकार पति सन्तति, पथ, गृह तथा यश की 


रक्ता के किषए्‌+ वायु, सूयं, ष्वन्द्र्‌ ओर गन्धधे की स्तुति करता हे | तब वह वधू | 


का अभिषिञ्लन इस मन्त्र ॐ साथ करता था, नतय म रहनेवारे, तेरं पति, 
सन्तति, पश, घर जौर यश के मारक तस्व को ओं उस त्व मेँ परिणत करं देता 
+ जो तेरे उपपति या जार का ल्युवाहक हो । इसं प्रकार बुद्धौवस्था-पयन्त मेरे 
लाथ निवास कर + यद्‌ क्रिया चतुर्थी-क्मं कहकाती है,२ क्योकि यह विवाह के 
पश्चात्‌ चौथे दिन सम्पन्न होती है । आजकल यह वर ॐ घरपर न होकर, 


बारात के वापस लौटने के पू वधू ङ पिताकेी घरपर होती है। इस । 


( १ ) ङछ लोगो के अनुसार यदं वधूं को अपने नये धेर पुचने पर किया 
जानेवाला स्वागत-सुचक सम्बोधन हे । 

(२) पा.णगर.सू. १,११.१३; गो.शर.सू. २.४; शां. शृ. सू. १.१८. 
१९; ख. ग.सू. १.४.२२; हदा.श्र.स्‌. १.१३. ११; आ. 
सू. ®. -& -} 
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विहि सँस्कीरं २८५. 


क्रिया का प्रयोजन वधू से उन दुष्ट प्रमो कां निराकरणं है, जो परिवारं के 
किष हानिकर हो सकते हँ । 


( ३४ , ख्ाली-पाक 

चतुथी-कम की संमासि परं, जबं किं यह वर के घर पर होता था, पति पली 
कौ ऊं पक्त मोजेन निश्च श््दो ॐ साथ सिलाता था, भ्त अपने प्राणो सै तेर 
रणीं को, अस्थ से अस्थिरयो को, भोसं से मोस को भौर स्वचौं से तेरी 
वधां को धारणं करतो ह" । आने चैकुकरं यहं प्रीतिमोज के खूप मे परिवतित 
हौं गथा, जो जब द्वितीय विवाहं या गौने के पश्चत्‌ किंया जाता है। पारस्कर 
गसुत्ं परं गद धर कलित हे ककि “हसे प्रथा के अंसार वरं खी के साथ भोजन 
करतौ हे । हिन्दू घर्शोरधो मे पतौ के सोथ भोजनं कैरंना निषि द । ङिन्तु 
यहं एक ` अपवाद है, निसं कोई भी दोषं था पापं न्हीहे। यंह विधि एति 
जौरे पली दोनो के रेक॑यं को प्रतीकं हे । 


( ३५ ) विवाह-मर्डप का उन्त्थापन 
एक अन्य क्रिया के अनुसार, जिसका गृह्यसूत्र मे. उर्रेखे नहीं किया 
गया है, किन्तु पद्तियो मे विधान हे, विभिन्न देवता अपने-भपने स्थान को 
विदां कर दिये जाते ह भौर विवाह-मण्डपं हटा दिया जाता है ।3 यह विवाह 
ॐ पश्चात्‌ किसी संम दिन को सम्पन्न होना चाहिए । पञ्चम जौर स्तम के 
अतिरिक्त अन्य विषम दिन निषिद्ध है । 





( १ १ प्ाैस्ते भाणान्‌ सन्दधामि अस्थिभिरस्थीनि मांसैमौसानि त्वचा 
त्वचम्‌ । पा. गर. सू. १. ११. ५। 
(२) शत्र लिया सह वरोऽपि समाचाराद्‌ भोजन करोति । चिया सह 
भोजनेऽपि न दोष इत्याह हेमाद्रौ रायधित्तकाण्डे गाख्वः-- 
एकयानसमारोहः एकपात्रे च॒ भोजनम्‌ । 
विवाहे पथि यात्रायां कृत्वा विप्रो न दोषभाक्‌ ॥ 
न्यथा दोषमाप्रोति पश्चाचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
( ३ } समे च दिवसे कु्यादे वकोत्त्थापनं बुधः । 
षष्ठं च विषमं नेष्टं मुक्त्वा पञ्चमसप्तमौ ॥ गगपद्धति में उद्धृत । 
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रेवद दिनदू संस्कारं 


१५. हिन्दू विवाद का प्रतीकत्र 





(अ ) प्रतीक का अर्थं ~ अपने समान शुर्णो या विशेषतां, अथवा ` 


वास्तविक यां मानसिक सम्बन्ध के कारण, जिस वस्तु को देखते या सुनते ही कोई 
अन्य छक्ञित वस्तु तत्कारु ही बरबस स्मरण हो आती हो, उसे प्रतीक कहा जाता 
हे । प्रतीक अपने आप मे महस्वपूणं नहीं होता । यह तो एक वाहन के समान है 
जो अपने से भिन्न अन्य किसी वस्तु का वहन करता हे । यह अभिव्यक्ति का एक 
प्रकार है, जो अमूर्त, रहस्यपूणं तथा अपरिचित अथवा अतिग्राङत भावो को 
जनखाधारण के समक्त सजीव कर देताहे। प्राचीनकाले, जब मनुष्य की 
छद्पना-शक्ति अपेच्चाङत सबरू थी किन्तु वाणी का इतना समुचित विकास 
न दहो सका था कि जिससे विचारो की प्रस्येक दाया को अभिव्यक्ति प्रदान 
कीजा सके, प्रतीको का अत्यन्त महशवपूणं स्थान था । धर्मौ तथा पौराणिक 
कथाओं में सामान्यतः उना व्यवहार होता था। किन्तु जाज भी उनका मूटद्य 
समाक नहीं हुआ है । आधुनिकतम राजनीतिक विचारधाराए्‌ भी, जो धमं का 


न्यूनतम उपयोग करती है, अपने उदेश्यो ओर आदर्शो के किए प्रतीके 
का प्रयोग करती ई ।. 


( आ ) चिबाह्‌ संस्कार ओर प्रतीक--दिन्दू. विवाह, जिसका अनुष्ठान 
उप्यक्त विधि-वरिधार्नो द्वारा सम्पन्न होता हे, के आधुनिक अर्थं में एक 
सामाजिक अनुबन्ध न होकर, एक धार्मिक संस्था व संस्कार है। इससे हमारा 
तात्पर्यं यह है कि विवाह म वर जौर वधू, इन दो पर्चो के अतिरिक्त, तीसरा 
अतिमानव, आध्यास्मिक अथवा दैवी तस्व भी वतंमानदहै। दोनों पर्लोकी 
दैहिक स्थिति सदैव परिवतेन का विषय है, अतः वह विवाह का स्थायी आधार 
नहीं हो सकती । पति भौर पली के मध्य स्थायी सम्बन्ध का अस्तित्व इस 
तृतीय तस्व पर ही निर्भर करता है । पति भौर पल्ली केवर परस्पर एक दूसरे के 
प्रति हयी उत्तरदायी नहीं होते, किन्तु उन्द इस तृतीय तश्वके प्रति भीरमी 


महत्तर निष्ठा रखनी पड़ती है । खी जौर पुरंष के पारस्परिक विशुद्ध सामाजिक 
तथा भौतिक अनुबन्ध में यह धार्मिक या रहस्यात्मक त्व है। इसके बिना 


दाम्पस्य जीवन कां आकषण भौर स्थायित्व नष्ट हो जाता है। हिन्दू विवाह 
का रहस्यार्मक पाश्वं प्रतीकं के म्यवहार को भावश्यक बना देता है । 





-: > * +) 








विवाह संस्कार २८७ 
( इ › विवाह योग्यतम दम्पति का एकीकरण~ हिन्दू वैवाहिक विधि- 
विधार्नो के आरम्भे ही एक क्रियाहै, जो योग्यतम खी-पुरष के सम्बन्ध की 
प्रतीक है । यह क्रिया, जो अध्य कहकाती है, ओर जिसके द्वारा वर को महान्‌ 
सम्मान दिया जातादहे, यह सूचित करती है कि वह अपने समकर्लो भं 
. श्वेष्ठतम है । वर के किए एक आसन प्रस्तुत कर वधू का पिता वर से कहता है, 
"महोदय, कृपया वैविये । श्रीमन्‌ , हम आपका अर्चन करगे, । वे एक भासन 
उसके बेवने कै च्एि ओौर दूसरा उसके पैर रखने के छिए, पैर धोने तथा 
आचमन ॐ छिषए जर ओौर कोसि के ठक्नसे भद्रत कसि केही एक पात्र 
म मधुपकं प्रस्तुत करते ै। वर सनको स्वीकार करता हे ओर उस पर 
बैठते हुए कता है, श्नं अपने समान व्यक्तयो मे उसी प्रकार शरष्ठतम ह, 
जिख प्रकार प्रकमाशमान पिण्डं म सूुयं। जो भी व्यक्ति मेरा तिरस्छार करेगा, 
उवे मैं रौद डा्दूरा' ।* इस अवसर पर सम्मानित भतिथि, अपने श्वसुरं से 
उप्यक्त वस्तु स्वीकार करता हुआ सावंजनिक रूप से घोषित करता है किं 
वह वधू क छिषए योग्यतम वर है । 

( ई ) विवाह एक नवीन संबन्ध-वेवाहिक विधि-विधान ॐ कतिपय 
सर्वाधिक महस्वपू्णं प्रकरण वे है, जो इस बात के प्रतीक हैँ ङि विवाह पति-पत्नी 
ॐ बीच एक नवीन संबन्ध को जन्म देता है। वे उन दो दछोटे-दोटे पौर्धो ॐ 
समान सम्बद्ध होते है, जो भिन्न-भिन्न स्थानो से उखाद़ कर किसी एक स्थान 
पर गा दिये गये हो । उन्हें अपने सामान्य स्वां तथा आदृशं की दिशामें 
अपनी संपूर्णं शक्ति का समपंण कर इस संबन्ध को पालना-पोसना होता है : 
इस प्रकार की एक विधि समञ्जन की ह ।3 वधू का पिता दम्पति का समञ्जन 
करता है । जब यह विधि सम्पन्न होती रहती है, तो वर इस मन्त्र का उच्चारण 
करता है, “समस्त देव ८ विश्वेदेवाः ), ये जल ( आपः ) हम दोनो के हृद्य 
को संयुक्तं करं । मातरिश्वा, धातः तथा देष्टा हमे सम्बद्ध करे" ।* समज्ञन स्नेह 


(१) पा. ग.सू. १, ३. १-२३२। 
( २ ) वर्म्मोऽस्मि समानानामुधयतामिव सूयः । श्रादि, वही. १. ३. ९ । 
(३ ) वही. १.४. १५। 
( ४ ) समज्ञन्तु विश्वेदेवाः समापो. हृदयानि नौ । 
सम्मातरिश्वा सन्धाता समु देष्टी दधातु नौ ॥ वही । 
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ए हिन्दू संस्कार 


शौर फटस्वरूप न॒व दम्पति के समन्धर का प्रतीक है । इस श्रकार्‌ की एक अन्य 
विध्व प्राणिग्रहण क हे । वरह वधू का दादितता हाथ इस सन्त्र ॐ साथ पृक्ड्ला 
ड, श्नं तेरा हाथ सौभाण्यङके ङि प्रहणकरताद्वँः तू सश्च परतिके साथ 
ृदधावस्था पयंन्त लीव्रित ( जरदृषटि ) रह । भग, अयमा, विता, ईज देवताश्च 
ते गार्हपत्य के रिष क्ेमेरे हार्थो मं सौपाहै। यहद, बहतहै। तु बह 
३, भँ यदह । मै सासहः तृ दहे; मेचौ दव, त्‌ एणी हे। जाश, हस दोनो 

विवाह करें ।२ यह क्रिया परति ओर पस्ती के बीच शारीरिक सम्बन्ध की प्रतीक 
ड । इस प्रकार की अगरी क्रिया हे हदुयस्पशं ।3 वधू के दाहिने इन्धे की ओर 
जाकर वर उसके हदय का स्पडां इन शब्दो के साथ करता हे, भँ अपते चत मं 
तेरा हृदय धारण करता ह, तेरा चित्त मैरे चित्त का अनुगामी ( अनुचित्त ) हो, 
त्‌ मेरी वाणी मे ( वाचि), एकाभ्रचित्त (एकमना) होकर निवास कर । प्रजापति 
वत सुश्चसे संयुक्त करे ८ युन )' ।* यह विशि सूचित क्रवी है कि विवाह 
कवक दो स्यक्छियो का शारीरिक संबन्ध ही नहीं है, वह तो दो हृद्यो या दो 


आत्मा्ओ का भी सम्बन्ध हे। हृद्य भावनार्जो का न्द्र है ! इसके सश के द्वारा 
बभू के हृदय की संपूण कोमल भावनाञ्चों को उद्बुद्र जोर अपनी आवना 
से अभिन्न कर देने ॐ लिए प्रव्राहित करना ओर इस प्रकार मनोमय जगत्‌ में 
पकृ मधा सस्बन्ध स्थापित कना चाहता है । इ प्रसङ्ग मे पुक अन्यु क्रिया ` 
क्रा भी उरकेख क्रिया जा सकता हे । स्थाली पाङ भथवा सहभोजन म वर वधू 


छो उ पक्वान्न इन शब्दो के साथ खिाता दै, भिं ( शपते ) प्राणो से तेर 
पाणो को प्रारण करता ह, अपनी अस्थि से तेरी अस्थर्यो को, मरास से मांस 
को, ओर छन्ना से त्को धारण करता हँ" ।* रहो पति भौर पत्नी के 
भौतिक भौर आभ्या्मिक्‌ दोनों चो को संयुक्त किया जाता हे । 

(उ ) विष्राह एक सनातत्न तथा स्थायी संबन्धः वरिाह चणक 
जञारीरिक आवश्रकतः की एतिं करने चा कुद का तक्र परस्पर सहवास का समन 
उखानि ॐ किष किया जानेवारा एक अस्थायी संबन्ध नहीं हे, जो नाम मान्न की 





(१) अ.वे. १४. १. ४९; श्मार शर, सु" १.५ ३; मो. गर. सू- २.२.१६ । 
(२) वदी । (२३) पा.ग्र. सू. १,६.८। 
(४ ) मम त्ते ते हृदयं दधामि मम चित्तमञचित्तं ते अ्वु ! उदी । 
( ५.) प्राणेस्ते आणान्‌ सल्दरग्निः आदि ! प्र. यु" घु- 9: ११८ ५। 








 असुविधा होते ही 'विच्िशन हो जाए । यह शक पसा संबन्ध हे, ओ जीवन के 
विभिन्न वरिविर्तनो तथा संकटो की भट्टी मे पककर जौर मी दतर कथा स्थायी 
हो जाता हे । यह तथ्य प्रतीक रूप से हिन्दू विवाह की अनेक क्रियार्जो मं 
प्रतिबिम्बित हा है । अश्मारोहण की क्रिया मेँ वर वध्‌ को धकं भ्रस्तर-खण्ड 
पर इन शादो ॐ साथ धारूढ करता हे, “इस प्रस्तर ( अश्मा ) चर अआरूढ हो, 
लर तृ इसी के समान ( अमेव ) स्थिर हो" ।* पत्थर स्थिरता व शक्ति का 
श्रतीक है । यौ परनी को अषने पातिव्रत्य में स्थिर हने कै लिए कहा जाता 
ह । इख प्रकारं कौ एक भन्य विधि हे शरुवदरशंन की रात्रि मेँ वर चधू को निर्न 
लिखित मन्त्र के साथ श्रुवनकत्र दिखाता हे, "तु धुव है; मेँ तने रुव दिखाता हं । 
हे चपरे, तु मेरे साथ धुव हो । इहस्पति ने सुश्च पति द्वारा सन्तति प्राक्च 
करने के लिए तुते मेरे हार्थो सौपा, मेरे सौ शरद्‌ ऋतु परथन्त ई शारदां 
शतम्‌ ) जीवित रह ।° यां दो बातें सूचित होती ह । प्रथम यह कि पतनी 
को, आकाल मं असंख्य गति्ीर नकर ॐ मध्य श्रुव नकतत्र के समान, असंख्य 
विपदो अ आी स्थिर रहना चाहिए । दूसरे, यद संबन्ध सौ वषं पयन्त 
विदान रहना चाहिये, जो कि मानव-जीवन की साधारण भवचि है। इस 
रकारं स्थिर तथा आजीवन संबन्ध अभीष्ट है । विवाह का यह पहल. अत्यन्त 
मूर्यवान्‌ समस्या जाता हे ओर वर इखकी र्धा के किए सरस्वती से प्रार्थना 
करता है, |; सरस्वती, तुम इसका संवधेन करो, हे सुभगे, हे वाजिनीवति 1 
तुम समस्त भूतो मँ सवंभ्रथम हो, विश्व भं जो भी ङ्द, तुम्हीं से उसका 
उद्भव हृ हे, ओर लम्ही मे यह सरणं विश्व स्थित हे--भाज समै उसं माथा 
का गान करा, जो खयो का उत्तम यश हे" 13 
( उ» विवाह क प्राणिशा्ीय प्रतीकवाद--विवाह का भरथम प्रयोजन 
जातीय अर्थात्‌ सन्तति उ्यन्न कर जाति की अद्ण्णता बनाये रखना हे \ 
हिन्दू विवाह की विधिने देसी अनेकं कियाद हे, जो इस तथ्य की शीरं 
संकेत करती है जौर जिनका उदेश्य इस सम्बन्ध को सफर बनाना तथा 
सहवास से सम्बद्ध संकटो का निराकरण जौर प्रजनन-विधि के विभिन्न पहटर्भो 
( १ ) आरोदेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव । शां. य. सु. १, ^. १९ । 
(२ ) ध्रुवमसि ध्रुवं त्वा पश्याभि, आदि । पा. शर. सू. १, ८. १९ । 
(३) पा, गर. सू. १.७.२। 


३७ हि० 
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को सुविधाजनक कर देना है । श्वसुर द्वारा भौपचारिक सूप से दी हद कन्या 


कादान स्वीकार कर वर कन्या के अभिभावक के समक्त एक अस्यन्त महस्व 
का परश्च प्रस्तुत करता हे, "यह वधू सुक्े किसने दी है १ इसका उत्तरे, 
पकामने ८ दीहे)'।* इसका अथं यह हआ कि सन्तति के द्वारा भपने 
असितिस्व को बनाये रखने की मूर कामना ही विवाह .के छिषु प्रधानतः | | 
उत्तरदायी है । एक अन्य स्थान पर हम वधू के शारीरिक विकास, विवाहित 
जीवन ॐ किए उसकी सैयारी ओौर परिणामस्वरूप सन्तति उतपन्न करने की 
भोर संकेत पाते है। वर वधू को ध्यान दिातादै, श्रम तूसोमकी वधू 
थी, उसके पश्चाद्‌ तक्षे गन्धर्व ने प्राप्त किया, अग्नि तेरा ठृतीय पति था, म | 
मनुष्यजन्म तेरा चतुरं पति हँ । सोम ने तुशे गन्धवं को दिया, गन्धव ने | 
अग्निको ौर अग्निने तुके रेश्व्यं (भग) तथा पुत्रों की प्रा्िके लिए मेरे ` 


हाथ सौपा हे, ।२ 


सायण ने इन ऋचाभौ की ध्यास्या इस प्रकार की है, जव कि अभी 
सहवास की इच्छा उद्बुद्ध ही नहीं हो पाती, उस समय सोम कन्याका । 


उपभोग करता है; जब यह आरम्भ होती हे, तब उसे गन्धव संभाल केता हे, 


भौर विवाह के अवसर पर वह उसे अग्निको हस्तान्तरित कर देतादहै, जो 
कमता आ जाने पर उसे रेश्वयं ( भग ›) तथा सन्तति उत्पन्न करने के लिए ` 
मनुष्य-जन्मा पति को सौप देतां हे" ।3 स्तिर्थो उपयुक्त रहस्यात्मक ऋचां ` 
की अपेच्ाकृत अधिक स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करती हैः: सोमने िर्योको 
क्तौच दिया, गन्धर्वं ने उन्हें मधुर वाणीदी ओौर अग्निने उन्हें स्वंमेधत्व ` 


` था सर्वशचिता प्रदान कीः।* एक जाधुनिक रेखक इसको आगे स्पष्ट करता 
हे, “सोम सस्याधिपति या वनस्पति-जगत्‌ का अधिदेवता है भौर वह मनका 
अधिष्ठाता हे 1*** ` * ` रो्मो के सहित ख्रीका शारीरिक विकास सोमदेव की 
देख-रेख मँ होता है । उसी के निदंशन मे उसका मन भी विकलित होता हे । 

गन्धवं सौन्दर्य या शोभाका अधिष्टठातादहै। खीके शरीर को सुन्द्र बनाना 


( १) कोऽदात्‌ ए काम इति । 

(२) क्र. वै. १०. ८५. ४०, ४१। 
(२) उक्त ऋचा पर सायण का भाष्य । 
(४) अ, स्म. १३५७। 
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तथां उसकी वाणी को मधुरता भ्रदान करना उसका कार्य है । उसी की देख.रेख 
म उसके नितम्ब विकसित होते है भौर स्तन गोर तथा आकर्षक हो जाते 
ह। भंखिं प्रेमी भाषामे बोरने रुगती हैँ भौर उसके अङ्ग-भङ्ग मे एक 
विरुक्षण छवि व्याच हो जाती है। उसका कार्यं अब समक्त हो जाताहै नौर 
वह उधे अग्नि को हस्तान्तरित कर देता है। अग्नि कौन है १ वह वहि अथवा 
भग्नि-तच्व का अधिष्ठाता है । वसन्त ऋतु मेँ प्रङृति रक रंग तथा हर्षं से 
आष्टत रहती है, अग्नि उसे फलवान्‌ बनाता है । वही ची मे रजःप्रवाह 
छातां है ओौर तब शिँ सन्तान उस्पन्न कर सकती है । तब अग्नि उसे अपने 
चतुथं मनुष्यजन्मा पति को सौँप देताहैः।१ पाणिग्रहण की विधिम भी 
विवाह के जीवशाखीय पहल को स्पष्ट कर दिया जाता है । वर वधू से कहता 
हश्च त्‌ पृथ्वीदे। हम दोनों विवाह करें । हम दोनों अपने बीं 
(रेतस्‌ ) को संयुक्त करं । हम सन्तान उत्पन्न करं । हम अनेक दीर्घायु 
पुत्रो को प्राक्त करं। हम दोनों स्नेहपूणं, प्रकाशमान मन से सन्तान उस्पन्न 
करते हए सौ शरद्‌ ऋतु देखे, सौ शरद्‌ तुभो पर्यन्त जीवित रहै ।२ जिस 
रकार वेदिक देववाद्‌ मे चयो ओर पृथ्वी ( चयावाधवी ) देवो अथवा दयुतिमान्‌ 
नक्षत्रों के जनक-जननी है, उसी प्रकार पति ओौर पीये एक अपने संसार 
ॐ उस्पन्न करने की आशा की जातीहै। ` 
(ए) बिवाह की सफलता तथा उन्नतिशीलता-तैवाहिक विधियां 
विवाह के केवर जीवशाख्ीय प्रयोजन का ही प्रतीक नहींहै, विवाहित 
जीवन के उर्वरता तथा रेश्वयंसम्बन्धी अनेक प्रतीक भी उनमें निहित है। 
छाजाहोम की विधिम वधू का भाई अपनी अज्ञलि से शमीपत्रं से मिभध्रित 
पकर अन्न अपनी बहन के हार्थो मे डारुता हे । खड़ी हुई वधू अपनी ददता पू्वक 
वधी इई अज्ञलि से उनकी आहति अशनि में देती है, जब कि वर इन चाभ 
का उच्चारण करता हे, कन्या ने अथंमा ओर अशनि को आति दे दी ह, वे देव 
भयमा हम लोगो को यर्हौ से सुक्त करे, किन्तु पति के गह से नहीं, स्वाहा ॥ 


कन्या उक्तं आति देती इई मथना करती है, भ्मेरा पति चिरायु हो, मेरे 


( १ ) दि आयेन मेरेज, प्र. २६, २७ । 
( २ ) यौरहं पृथ्वी त्वम्‌ । तावेहि विवहावहै शह रेतो दधावहै, श्रादि । 
हि. यू. सू. १. ६. २०-२१। 
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सम्बन्धी रेश्चर्यसम्पन्न हो, स्वाहा । इसः अन्न की ` भाहृक्ति मेनेःअक्निमे देदी हे, 
यहः तुके ( पति को ) रेश्वयं प्रदान करः ओर सुने तुश्चसे संयुक्त करे । श्नि 
हमे अमुक-भमुक वस्तु प्रदान करे, स्वाहाः ।; यीँ अन्न भौर शमीपत्र. उवेरता 
तथा-रेश्व्ं ॐ. प्रतीक हैः) एक अन्य विधिः भी उक्त बात पर हीः जोर देती हे । 
गृह्यसूत्र के, अनुसार, पुकः सबक पुरषः वधू. को क्षटक कर भूमि से उटाता ह, 


र उसे पूवं था उत्तर दिशा म कार बेरू के चमदेः पर इन शब्द के साथ | 


बिडाता हे; वयह; गाय, अश्च जर मनुष्यः बेटे । यह खहसख्रदक्तिण यज्ञ ह, 
य्ह, पूषा वेदेः ।२ बूषभ, अश्च, याय जर मुष्य तथा यज्ञ, समी उवेरता 
तथा प्रजनन"शक्ति के प्रतीक माने जाते ह । रेश्वयं-सम्पन्न तथा उन्नतिशील 
जीवनः का. माब तथा उसके छिए तीतर इच्छा की सक्तपदी की विधि में अधिक 





९ 





। 


उन्तम॒ अभिग्यक्ति इदं है ।; वरः वधू को उत्तर दिशा म सात पग इन शब्दो = 


के खाथः चरने के रिए कहता हे, शषः के किः एक पग, अज्जं के लिए दो,. 


देश्यः मग.) के: किए तीन, सुख के किष चार; पथं के ठि पोच ओर 
ऋतु के छिए्‌ छुहः पग चर । सखे, सात पगो केः साथ तु. युन से संयुक्त 
छये)। इख प्रकरः तू मेरे प्रति अनुव्रता हो" ।> 


( पे ) विवाह एक कांति : दुष्ट प्रभावों का निवारण-विवाह मनुष्य 
ढे जीवन मे स्वांधिक कऋंतिकारी घटना हे लौर यह मनुष्य के जीवन में एक 
पूर्णतः नवीन अध्याय का प्रारम्भ कर देती है। यह दो भ्यक्ति्यो के बीच 
एक सर्वथा नवीन सम्बन्ध स्थापित करती है, जिसके विषय मे अनेक 
सम्भावना, आशा तथा आशङ्कार्पँ रहती है । वैवाहिक विधि मँ विवाह की 
घटना से सम्बद्ध आशङ्कां के निवारण के लिए अभेक प्रयल्ञ किये जाते ह । 
वधू का पिता, जब कि वह वर-वधूको एकं दूसरे की ओर देखने के किष 
कहता है, वधू को इस प्रकार शिता देता है, "तू सुन्दर भौर. सुग्धकर नेत्रोवाी 
हो; अपने पति के प्रति किसी भी दुष्ट भावको अपने मनम स्थाननदेः 
पथु तथां अन्य आश्रितो के भ्रति दया तथा हितैषिणी हो; सेवे हर्षित 
तथा उज्नतिश्शीरु हो; तू वीर पुत्रो की माता दहो; देवों का यज्ञन करः प्रसन्न हो; 


( १६) पा. शुः सूर १,.६;.१।: ८ ३, ) वही; १. ८. १० ॥।. 
( र्‌ ) घटी, च.६८.-¶)। 
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हम र्गौ, द्विपदो तथा चौपार्यो के ठिए शभस्‌चक हो" ।' प्रथम आशङ्का 
तथा सन्देहः वधू क विषय मे है, जिसे घर का केन्द्विन्दुः बनना हे तथा केवल 
अपने. पतिः सेः ही नही, परिवार के अन्य आशितो तथा पथ्ओं सेः मी व्यत्रहार 
करना हे । इन सभी के भ्रति उससे स्नेहपूण, दयाल तथा उदार होने कौ 
आशा की जाती है। राषश्वत्‌ यन्न मे वर महस्वपूणं देवो तथाः पितरौ से 
` निवाहितः जीवन के' मागं मेः आनेवारे समस्त सम्भावित सङ्क्यो से रक्ता के 
किष प्रार्थना करता. हेः। वहः कहता हे; श्राणियों का अधिष्ठाता अन्नि मेरी रा 
करे; महान्‌ का अधिष्ठाता इन्द्र॒ मेरी रका करे; प्रथ्वी का अधिष्ठाता यम मेरी 
र्ता करेः ।२ अभिषिञ्जन क्रिया मे जर ८ आपः ) से पूणं स्वास्थ्य तथा सवतः 
ज्ान्ति प्रदान, करनेः के छिष्‌ प्रार्थनाः की जाती है; “शभसूचक, सवांधिक 
शुभसुष्यक तथा शान्तिपूर्णं, सर्वाधिक शान्ति पूणं जर तुम्हारे" किष स्वास्थ्यम्रद्‌ 
ओषध. हो” ।3 इसके. पश्चात्‌ सुमङ्गली था आशीर्वाद का क्रम जाता हे, जिसमें 
वर, खमस्त उपस्थितः अतिधिर्यो तथा सम्बन्धिर्यो को वधू को आशीर्वाद देने 
केः लिए इन शदो केः साथः आमन्त्रित करता हे, “यह वधू सुमङ्गली हे; आर 
ओर इख देख; इसेः सौभाग्यः प्रदान कर अपः रोग अपनेन्भपने धरः केः किष 
प्रस्थान कर! ।* वैवाहिक; विधि) के भन्त मे चतुर्थी-कमं नामक एक क्रिया हे,“ 
जो बिवाह-के.पश्चात्‌ चदथ; दिन्नः की जातीः है । पति इनः ऋचाञत के साथ 
आति. देता डे; € अग्नेः}: शोधकः! तु देरव का शोधकः हे । : रक्ताः का इच्छुक 
च ब्राह्मण तेरी प्रार्थना करता हः |, उसमे रहनेवाका वहः तस्व; जो उसके 
पति ॐ छिए्‌ खय, लाता हे, स्वाहाः (° इसकेःपश्चात्‌ वह निन्न शष्दो के साथ 
जल से वधू का अभिषिद्नःकरता ह ^ विद्यमानः दुष्ट तस्व, जो तेरे पति, 
रिष्टे, प, गृह, तथा. यश्च. के: लिणु-खस्युः लानेवाले हैः उन्म उस तत्व में 
परिणत करता. जो तेरे जार. या, उपपति के टि शखल्यु का वाहक हो । 
इस. भरकार त्‌. मेरे साथः ब्द्धावस्था पयन्त निकास करः ।* उक्तं समस्त क्रिया 
न विवाह. की. सङ्कपू्णं प्रकृति; तथा, उससे: सम्बद्ध आशक्काओंः की ' ओर स्यष् 


(१) पा. ग.सू. १.४.१७। (र) वही-१. ५. ७-११। 
८२ ) वही. १, ८. ५। ` (४) वही. १.८. ९। 
(५) आप. य्‌. सू. ८. ८; खा. य. सू. १.४.२२। 

(६) पा. ग.सू. १.११.२। (७ ) चही. । 
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संकेत किया गया है जौर उनके निवारण के षु प्रयल क्वि गयेहै। इस 
भरसङ्ग में एक बात विष रूपसे स्मरणीयदहे। वधू यर्हौँ वर की अपेत्ता 
आज्ङ्का्भो के भ्रति धिक सन्दिग्ध समन्षी गह हे, अतः वही शुभसूचक 
क्रियानो की केन्द्र है। 

( ज ) विवाह बिषय-भोग का अनुमतिपत्र नदी--दसर तथ्य पर किं 
विवाह काम-मोग में भासक्ति का प्रमाणपन्न न होकर एक मानवीय संस्था है, 
जिसका उदेश्य दाम्पत्य जीवन मे संयत मागं का अनुसरण है, वैवाहिक 
विधि-विधानो के शन्त में त्रिरात्र बत बल दिया गया है। (तीन रान्न 
पयन्त रुवण-क्ार-युक्त भोजन अहण नहीं करेगे; तथा अधिकतम एक वं 
आर न्यूनतम तीन दिन पयन्तवे सहवास से दूर रगे" ।* विवाहित 


दम्पति को दुम्पस्य जीवन में संयत मागं की शिक्षा देना ही इसक्रियाङी 


प्रतीकास्मकता प्रतीत होती है । युवक पुरुष तथा युवती खी के ठिए्‌ परस्पर 
एक दूसरे के प्रति घनिष्ठतया आष्ट होना जोर यथासम्भव शीघ्र एक दूसरे 
के शारीरिक सम्पकं मे आने के रिए उत्सुक होना स्वाभाविक है । किन्तु यहौँ 
उपयुक्त बत को प्रस्तुत कर धार्मिक विधियां चेतावनी का एक शब्द्‌ मुखरित 
करती है । विवाहित दम्पति को अभी भी प्रतीक्ञा तथा इस तथ्य का अनुभव 
करना शेष रहता हे कि विवाहित प्रेम भन्धकाञुकता द्वारा नियन्त्रित न होकर 
पूणं आत्मसंयम पर आधारित होना चाहिए । मध्यम मागं के अनुसरण के 
जनुपातमें ही विवाहित जीवन भी नधिकाधिक सुखकर होगा । 

( ओ ) विवाह एक सामाजिक परिवतेन तथा यज्ञ-- विवाह की 
उक्तिर्यो, वचन, आशा तथा आशङ्कां वर भौर वधू के जीवन मे एक महान्‌ 
सामाजिक संक्रमण की प्रतीक हे । वे भव अपने भोजन तथा विचारों ॐ किष 
माता-पिता पर जाश्रित रहनेवारे अनुत्तरदाथी युवक व युवती नहीं रह जाते । 
उन परं जीवन की गम्भीरता प्रकट होती है। वे एक नवीन परिवार बसाने 
किष भपना पुराना परिवार स्याग देते है । उन्हें जव अपने स्वतन्त्र गृह का 
सन्नाङन, भर शपनी जीविका का जजन करना तथा सन्तान उष्पन्न करना 
ओर देवो, पितरो तथा विश्व के इतर प्राणियों के प्रति अपना ऋण चकाना 


होता है । यह दायिरस्वो तथा चिन्तार्ओं का जीवन है। केवर इसी भ्याख्या के 


(१) पा. ग.सू. १.८. २१। 


विवाह संस्कार २६५ 
द्वारा हिन्दू “विवाह” को जिसका अर्थं होता है, “ऊपर उठाना; योग देना, 
हण करना, धारण करना अपने यथाथ रूप मेँ समन्ना जा सकता है । इसमे 
एक महान्‌ समन्नौता जौर पारस्परिक अआस्म-समपंण की भावना निहित है । 
जो विवाह को सुख-प्रासि की समस्या का एक समाधान समन्षते है, उन्हे अपनी 
ञुटिपूणं धारणा के कारण कष्ट उठाना होताहै। जो सुख तथा वृति के छि 
` विवाह करते है, उन घोर निराशा सहन करनी पड़ती है । विवाह-मण्डप मं 
जीवन की अनिवायं कठिनाद्यो का निराकरण नहीं, यथार्थं मे उन्हें आमन्त्रण 
दिया जाता ह । उत्तरदायिर्स्वो की चेतन स्वीङृति कष्टो को निमन्त्रण देना हे । 
निस्सन्देह हम सुखपूणं विवाह की बात करते ई । किन्तु विवाहित जीवन का 
शानन्द्‌ वैयक्तिक सुख की स्वार्थपूणं भावना मे सम्भव नहीं है । विवाह अपना 
वास्तविक अथं तथा पूणता केवर तभी प्रा्ठ करता है, जव दाम्पत्य सम्बन्ध 
इस अनुभव पर आधारित रहता है कि विवाह अपने सहयोगी, परिवार, 
समाज तथा संसार के कल्याण के लिए स्वेच्छापूणं व्याग व आस्मसमपंण हे । 

इस प्रकार वैवाहिक प्रतीकवाद्‌ का साधारण प्रयोजन विवाहित जीवन के 
समस्त पारो को आदृत करना है । भराणिक्चाख्जीय मह, क्रातिकारी प्रङृति, 
दम्पति का देहिक तथा मानसिक एकीकरण, मध्यम मागं, सामाजिक संक्रमण 
लोर यज्ञ, ये हिन्दू वैवाहिक विधि-विधानों के प्रमुख पाश्वं । वे केवर प्रतीक 
खूपमेंही पराखृष्ट है, किन्तु उनका पारदर्शी या स्पष्ट ग्य मे वर्णन नहीं किया 
गया हे, क्योकि प्रतीको के माध्यम से उनम अपेकषाङ्त अधिक सबङ्ता, 
स्पष्टता भौर विलक्षण मर्म॑स्पर्दिता आ जाती है । 








नवत्र अन्याय 
अन्पेष्टि सस्कार 
१. प्रास्ताविक 
दिन्दू के जीवन का अन्तिम संस्कार अन्स्येषटि दे, जिसक्रे साथ वह 
अपने रेहिक जीवन का अन्तिम भध्याय समा्च करता है । भने जीवनकाक 
ओ, दिनदू अपनी प्रगति के भिश्न-भिन्न स्तरो पर विविध क्रियां तथा विधि 
विधान द्वारा जीवन को संस्कृत करता हे । इस संसार से उसके प्रस्थान 
करने पर, उ सङ जीवित सम्बन्धी पररोक में उसङे भावी सुख या कर्याण के 
किए उसका शृ्यु-संस्कार करते द । मरणोत्तर होने पर भी यह संस्कार कम 
महस्वपू्णं नहीं हे, वर्योकि हिन्दू के किए इस रोक की अपेच्ञा पररोक का 
मूल्य उच्चतर है । बोधायन पितृमेध-सुत्र मे कहा गया है, "यह सुप्रसिद्ध हे कि 
जन्मोत्तरं संस्कारो के द्वारा व्यक्ति इस रोक को जीवता है भीर मरणोत्तर संस्कार 
द्वारा उस ( पर ) रोक को" ।१ अतः ूतक-संस्कार को भ्यधिकं सावधानी के 
लाथ सम्पच्च करने के किए क्म॑काण्डी अत्यन्त व्यार हे । 


(१) मृत्यु का भय 

अन्य संस्कारो की भांति अन्त्येशटिक्रियार्थो का उद्‌भव भी रहस्यादृत हे । 
रेते अनेक कारण थे, जिन्होने ल्यु के समय की जानेवारी क्रियां तथा 
विधि-विधान को जन्म दिया । उनमें सर्वप्रथम खस्य का भय था । आदिम 
मानव ॐ लिषए भूष्णु जीवन का प्राकृतिक अन्त न होकर, उसे पूणं खूप से 
क्षकन्चोर देनेवाखी एक असाधारण घटना थी । यह भय र्स्यु के समय होने- 
वारे ्ञारीरिक कष्ट पर उतना आधारित नहीं था, जितना कि इस घटना 
के रहस्य तथा इसके रचय शौर संबन्धिर्यो क रिए इससे होनेवाखे 
परिणाम पर । इस घटना के साथ ही उनके मध्य विद्यमान समस्त निकट 
= 


( १ ) जातसंस्कारेशोमं लोकमभिजयति तसंस्कारेणामुं लोकम्‌ । ३ १* ४ । 





अन्त्येष्टि संस्कार ` २९७ 


संबन्धो का अन्त हो जाता था तथा इन संबन्धो के केन्द्र शरीर का नाद भी। 
इख व्था्ुल्ता ने श्ष्यु की अनिवायता के संबन्ध मे पक हट-पूणं 
भविश्वास को जन्म दिया । इससे परायन या बचाव के उपाय पुनः पुनः 
दुहराये जाते है, यथपि अन्त में इनकी शोकप्रद असफलता निश्चित है। यहां 
तक कि पूर्णतः स्वाभाविक तथा अनिवायं सव्यु के ठिए्‌ भी ेसे कारणो को 
दोषी उहराया जाता है, जो मानव-नियन्त्रण के परे नहीं ह । मनुष्य द्वारा 
रेहिक जीवन के अनिवार्यं अन्त को स्वीकार न करने का निराशापूणं प्रयज 
मनुष्य के इतिहास की सर्वाधिक ममंस्पकीं कथा मे से पक हे। खष्युके 
विरोध ॐ निरर्थक प्रयत्नो से अनेक आदिम विधि-विधान उद्‌मूत इए । ङिन्तु 
जीवन तथा खस्य का विरोध इतना खष्टथा कि अन्त में मनुष्य को उसे 
मानवीय जीवन का स्वाभाविक अन्त माननाही होताथा। तव वह शलयु 
तथा शयु तर जीवन को सरर बनाने के किण समुचित प्रबन्ध करता था ।! 


(२) मृट्थु के पञ्चात्‌ जीवनका सिद्धांत 

आदिम विश्वास ऊ अनुलार खल्यु के साथ मनुष्य का पूणंतः अन्त नहीं हो 
ज्ञाता था । खष्यु की प्रक्रिया के संबन्ध मं साधारण सिद्धान्त यह थाकि ल्यु 
क द्वारा आत्मा शरीर से प्रथक्‌ हो जाता है । आत्मा सृष्यु के पूवं भी स्वप्नो मे 
करीर से प्रथक्‌ दहो सक्ता है। रूणावस्था को साधारणतः इसी श्रकार 
का पार्थक्य समन्चा जाता था । इन दोनो पाथ्यो मँ अन्तर केवर यही थाक 
मृष्यु से होनेवाला पाथेक्य अन्तिम था । इस प्रकार अशरीरी होने पर भी टत 
व्यक्ति को जीवित समन्ना जाता था। 


(३) भय च्चौर स्नेह की मिश्रित भावना 
जीवित संबन्धिरयो के मन में खतक के प्रति मिश्रित भाव रहते थे. प्रथम 


---~----- 


( १ ) जातस्य बर मलुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात्तस्माज्जाते न ग्रह्येन्ृते 
च न विषीदेत्‌ । २। 
अकरमादागतं भूतमकस्मादेव गच्छति । 
तस्माज्जातं त्रैव सम्पश्यन्ति सुचेतसः ॥ 
तस्मान्मातरं पितरमाचार्य पत्नीं पत्रं शिष्यमन्तेवासिनं पितृव्यं मातुलं 
सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छेदहनं संस्कारेण संस्कुचन्ति ॥ बौ. प, सु, ३३ । 


३८ हि० 
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भय का भव था । यह विश्वास था कि शरत व्यक्तिका स्वां अव भी पारि- 
वारिक सम्पत्ति तथा संबन्धिर्यो मे निहित ह, जिन बह व्यागना नहीं चाहेगा 
भौर परिणामस्वरूप वह धर के आस पास ही कहीं न कहीं विद्यमान होगा । 
यह भी धारणा थी छि क्योकि खत व्यक्ति शष्युके द्वारा अपने जीवित 
संबन्धि से प्रथक्‌ कर दिया गया है, अतः वह परिवार को क्षति भी पचा 
सकता है । अतः उसकी उपस्थिति ओौर संपदं कै निवारण के ष प्रयत्न किये 
जाते थे । उसे ओौपचारिक विदाई का संबोधन किया जाता था।१ उषे बिदा 
होने के लिए कहा जाता था; ओौर यहां तक छि जीवित भौर शतक के मध्य 
सीमा नियत कर दी जाती थी ।२ इसके अतिरिक्त, उषे भोजन तथा यात्री के 
किए आवश्यक अन्य उपकरण दिये जाते थे, जिससे वह पररोक के टिएु अपनी 
यात्रा पुनः आरम्भ कर दे । दूसरा भाव था सतक के प्रति स्नेह ओरप्रेमका। 
प्राक्रतिक रक्त-संबन्ध शतक तथा उसके संबन्धिर्यो के मध्य अभी भी विद्यमान 
रहता था । जीवित संबन्धी शतक के भावी कल्याण के किए उक्कण्ठित रहते थे। 
मृप्यु के पश्चात्‌ अपने विशिष्ट स्थान की प्राप्ति में सतक की सहायता करना वे 
अपना कर्तब्य समश्चते थे । अग्नि के द्वारा शव का दाह कर दिया जाता था, 
जिससे कि शतक शुद्ध व पवित्र होकर पुण्य पितृरोक में प्रवेश प्राक्त कर सके ।3 
यात्रा के छ्य आवश्यक पदां उसे प्रस्तुत किये जाते थे, जिसे उनके 
अभाव के कारण कष्ट न उठाना पडे। वर्योकि परलोक इसी लोक का एक 
प्रतिरूप समश्चा जाता था, शतः नवीन जीवन के रम्भ के किषु जावश्यक 
प्रत्येक वस्तु उवे दी जाती थी । उदाहरणा, उसके मागं द्शंक का कायं करने 
के किए अनुस्तरणी या एक बद्ध गाय या एक बकरा उसके साथ भेजा जाता 
था; उसे दैनिक भोजन दिया जाता था; परवर्ती कार मे तथा आजकल भी 
यमलोक के मागं मे पंडनेवाली नदी को पार करनेमे सतक की सहायता के 
लिए वैतरणी अथवा एक गाय दी जाती है ।* आरम्भे तो ये वस्तुं सतक के 
साथही अग्निम जला दी जाती थीं । इस समय, वे ब्राह्यणो को दै दी जाती 


( १ ) प्रि प्रेहि पथिभिः, आआदि,श्न.वे. १८.१.५४; पा-गर.सू. ३.१०. .४। 
( २ ) यदाश्वतं कृणुवो जातवेदोऽथेमेनं प्रहिणतात्‌ पितृभ्यः। ऋ. वे. १०.१६. १। 
( ३ ) वैतरणीदान प्रयोग, स्टाइन का सूचीपन्न । 

(४) क, वे. १०.१४.१६.१८ । 
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है जौर यह विश्वास किया जातादहेकिवे किसी रहस्यपूर्णं माध्यमक द्वारा 
उक्त वस्तु यमलोक पडंचा देते है । | 


( £ ) शारीरिक भवश्यकता्ए 


उक्त भार्वो के अतिरिक्तं शवसे छुटकारा पाने तथा परवती क्रियाओं 
ओर विधि-विधान के अनुष्ठान की शारीरिक आवश्यकता भीथी। देहके 
विभिन्न तक्वो का गलना उसके सम्बन्धिर्थो के लिए दीर्घकार तक शव को 
घर में रखना असम्भव बना देता था । अतः अन्य कूङा-करकट तथा गन्द्गी 
ॐ समान, उसे भी दूर कर दिया जाता था, यद्यपि आद्र भौर सावधानी के 
साथ, जो सामान्य कूडा-करकट या गन्दगी के लि्‌ दुरंभ है । इसके अतिरिक्त 
त व्यक्ति के रोग ओौर व्यु से परिवार मँ अपवित्रता तथा संक्रामक रोगो का 
प्रसार भी सम्भव था। उनके निराकरण के छिए्‌ अनेक विधि-विधान तथा 
निषेध अस्तित्व मे आये । 


शव की समुचित व्यवस्था तथा उससे सम्बद्ध क्रियार्भो तथा विधि- 
विधार्नो के प्रञुख प्रयोजन है जीवित सम्बन्धिर्यो की मरणाश्लौच से मुक्ति 
तथा सूतात्मा को शान्ति प्रदान करना । जब तक ये क्रियार्पँ जौर विधि-विधान 
समुचित रूप से सम्पन्न नहीं किये जाते, शतक का ष्मा पररोक मे अपने 
स्थान को नहीं जाता, वह पितृखोक मे स्थान भी नहीं प्राक्त कर पाता, पितु- 
पूजा का सम्मानित स्थान भी उसे नहीं मिरु पाता जओौर वहप्रेतके रूपमे 
जनभिमत सूप से संबन्धिर्यो के ही भास-पास चक्कर काटा करता है । यह 
विश्वास समस्त प्राचीन देशो मे प्रचल्िति था ओर आज भी अनेक निम्न व 
विकसित संस्छृतिवारे जनों मे यह विद्यमान है । अन्त्ये्टि-क्रियार्‌ यूनान 
जौर मिश्र के निवासियो मं भी उतनी ही महस्वपूणं समन्षी जाती थीं जितनी 
हिन्दुजो मं । | 


३. शव की व्यवस्था के विभिन्न प्रकार 


शव की भ्यवस्था तथा उससे सम्बद्ध विधि-विधार्नो के विषथ में हमें कोद 
्राग्‌-वेदिक उररेख उपरुञ्ध नहीं होता । निस्सन्देह, पुरा तस्व-सम्बन्धी नवीन 
अनुसन्धानों के फरस्वरूप ङु एेसे उदाहरण प्रकाश मे आये है, जिनसे 
यह विदित होता हे कि प्राचीन भारत मे श्वोंकी भ्यवस्था किंस प्रकार को 
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जाती थी । किन्तु उनका कार अभी तक विवादास्पद हे ओौर निश्रयपू्वक 

यह नहीं कहा जा सकता कि वे सभी प्रागैतिदहासिक कार के ह । इसके 

अतिरिक्त, उनसे प्राक्च सूचना शव के गाडने तक ही सीभित है ओर उससे 

शवनिखातोत्तर विधि-विधानों अथवा दाह-क्रिया पर कोड प्रकाश नहीं पडता 
अन्तयेष्टि-क्रिया् का प्राचीनतम उल्रेख ऋण्वेद्‌१ तथा अथववेदः में 

उपलन्ध होता हे । शव की व्यवस्था का प्रकार सम्बद्ध जन-समुदाय के धार्मिक 


विश्वास तथा उसकी सामान्य संस्कृति पर निर्भर करता हे । वेदिक सर्त मे | 


वर्णित समाज पर्या उन्नत हे, भतः शव की व्यवस्था के आदिम भकार उनमें 
नहीं मिकते । जीवित सम्बन्धिरयो द्वारा तक्को खारेनेकी प्रथा की भोर 
वेद म कोड भी संकेत प्रात नहीं होता । शतक के शरीर को खुरे भेदान में 
दोढ़ देना सम्भवतः शव से दुटकारा पाने का प्राचीनतम प्रकार था, क्योकि 
यह सबसे सरल हे । अन्त्ये के मन्त्रो मे इसका वणन नहीं किया गया है, 
यद्यपि इसकी भोर सङ्केत एक स्थान पर किया गया हे3। अति आदिम कार मँ जब 
मानव-जन भोजन तथा बास-चारे की खोज में एक स्थान से दूरे स्थान को 
धूमा करते थे, तक तथा रोगभस्त व्यक्ति को खुरे मेदान मे छोड देने कौ 
प्रथा अस्यन्त सामान्य थी, क्योकि वे घुमन्तू जनो के किष एक भार हो जाते 
थे। पैदिक कारु मे, भारतीय आयं घुमन्त्‌ जन न रहकर स्थिर तथा सभ्य 
जीवन व्यतीत कर रहे थे ओर वयोबरद्धो के प्रति समाज में स्नेह व आद्र का 
भाव था। अतः वयोचद्धोको खुरे मेदान मे छोड़ नहीं दिया जाता था। 
वयोन्दधो के भरति प्राचीन जर्मन के व्यवहार के प्रद्शंन तथा उसी के समान 
प्रथा का अस्तित्व ऋण्बेद-कारीन भार्य मेँ भी सिद्ध करने के दिष्‌ केगी जिमरः 
निम्नलिखित विचारो का उदरेख करते है : “जनो मे जव गरह-स्वामी 
की जायु साठ वषंसे अधिक हो जाती थी ओर यदि उसके शरीर पर 
द्धावस्था के इस प्रकार के चिद्ध प्रकट हो आते थे कि जिससे उसमे घूमने 
या खड़े होने ओर बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के घोडे आदि पर 





(१) ऋ.वे. १.२.३,४। 


(२) ये निखाता ये परीप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता । अ. वे" १८. २-३४। 
( ३ ) उर ऋग्वेद, सं. ५० । | 
(४) भिसु क्वेदृशे रेक साल्ट, पृष्ठ. ४८७- 
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आख्ढ होने की शक्ति न रहती, उसका मन एकाग्र न हो पाता, ओर स्वतन्त्र 
इच्छा तथा समुचित ज्ञान न रह जाता, तो उसे अपना अधिकार अपने पुत्रको 
सपने तथा निन्नस्तर काक्ञारीरिक श्रम करनेके रिष्‌ वाध्य कर दिया जाता था; 
कटोर पुत्र तथा निर्दय पौत्र दृद मनुष्यो को उनके सवक दिनों मँ अपने 
 ( पुतर-पौन्नो के ) प्रति उनके स्नेह के अभाव या उसके विषय मे भसावधानी 
ॐ छिथ पश्चात्ताप करने को बाध्य कर सकते थे; जो निरथंक जोर भारस्वरूप 
हो ज्ञातेथे, वेयातो तस्कारुही मार दिये जाते थे अथवा उन्हं भूखो मरने 
ॐ किए छोड दिया जाता थाः । दस पर केगी कहते है कि वेदिक मन्त्रो मे 
शद्ध पिता की विभक्त सम्पत्तिः तथा श्रद्ध पुरूषो को अपहाय छोड देने' के 
उद्रेखों से भारतीर्यो मं भी ठीक रेसी ही परिस्थितियों के अस्तित्व की कल्पना 
करनी होगी 1 | 

उक्त निरकृषं ऋष्वेद्‌ की एक ऋचा पर आधारित दै, जो यह सूचित 
करती हे कि घृ्ध पिता की सम्पत्ति उसङ़े जीवनकार मे ही उसके पुत्रो में 
विभक्त कर दी जाती थी । किन्तु यदि हम यह कर्पना भी करं, कि वह भूमिगत 
सम्पत्ति थी, तो मी सर्वग्रथम अपनी ओर अपनी पली की जीविका के दिप 
यवस्था करनी पड़ती थी । परवती साहिस्य मे प्राप्त सभी वचन ईस धारणा कं 
विपरीत ई @ परिवार की सम्पत्ति वैध खूप से पारिवारिक सम्पत्ति थी; यह 
स्पष्ट हे किं वह परिवार ॐ प्रमुख, जो साधारणतः पिता होता था, की सम्पत्ति 
थी, ओर परिवार के अन्य सदस्यो छा उस पर केवर सैतिक अधिकार ही था, 
जिसकी पिता उपेत्ता कर सकता था, यद्यपि उसङे अधिक सबरू पुत्र उसे विवश्च 
कर सकते थे ।*-*** "अति प्राचीन कार मे पिता के विकसित पितृस्वसम्बन्धी 
अधिकार, सैसा कि शनध्योप ॐ आख्यान से स्पष्ट हे, इन विचारो से मेर नही 
खाते कि पुत्र, पिता के साथ जब तक किं वे सम्पत्ति के विभाजन के चि हट 
न करते, वैधानिक रूप से सम्पत्ति के साक्षीदार थे ।3 पुनश्च, छऋग्बेदकार ममी 
त्रो की खालसा की जाती थी, कर्कि वे शत माता-पिता तथा पू को पिण्ड 
दान करते थे)* यह देवर यतिक ही नहीं, धार्मिक कतव्य भी था। अतः 





( १ ) जिमर, एक्ट, लाबेन, ३२६-२२८ । 
८ २ ) वेदिक इन्डेक्स, १. ३५१० २५२ । 
(२) ऋ. वे. १. १०५. २ । ( ४ ) बही. ८. ५१. ९। 
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किसी भी कल्पना के द्वारा यह नहीं स्वीकार क्रिया जा सकता कि ऋग्बेद्‌-कालीनं 

भायं अपने द्ध तथा अशक्त माता-पिता को मार डार्तेथे या भूरखो मरनेके 

किष छोड देते थे। प्राचीन जनों म उपरुञ्ध यह भ्रथा असभ्य कार की 

अवशेष रही होगी, जो यूरोप ॐ उन प्रागैतिहासिक आदिवासियों मे प्रचलित 

रही होगी, जिनसे जमन जनसम्पकं म आये थे । इस असभ्य प्रथा के अरितस्व 

का कोई स्पष्ट सङ्केत ऋग्वेद में, जो आर्यो का प्राचीनतम अन्थ हे, उपरब्ध ` 

नहीं होता । ` ध 
वेदिक सूक्ते! में ऊुद्धं अन्य वाक्य भी है, जिनसे उस कारु मे शव को खुङे 

मेदान में छोड़ देने की प्रथा के अस्तिस्व का अनुमान किया जाता है । ऋग्वेद्‌१ 

मे एक परिव्यक्त व्यक्ति की चर्चां है भौर अथववेद खुरे मैदान में छोडे हए 

खत व्यक्ति ( उद्धित ) का उल्रेख करता है । किन्तु यह सम्भव है कि अथर्ववेद्‌ 

ॐ उक्त मन्त्र में ल्यु के पश्चात्‌ शरीर को पञ्चत्व ( पाँच तरवो में मिरु जाने ) 

के किप्‌ खुरा द्ोडदेनेकी प्रथाकी भोर सङ्केत किया गया हो, जैसा पारसी 

अब भी करते है । ऋग्वेद्‌ की ऋचा में, सम्भव हे, किसी के व्यक्तिगत उदाहरण 

का उद्रेख हो, जिषे उसके सम्बन्धिर्यो ने स्याग दिथा हो, ओर इस भ्रकार वह 

उक्त प्रथा कै प्रचरुन या मान्यता पर निश्चयपूर्वक ऊुद्धं भी प्रकाश नहीं डारुती। 


हिन्वुर्भो की अन्त्ये्टि क्रियार्भो मे गुहानिखात का मी कोई प्रमाण उपरड्ध 
नहीं हे । प्रतीत होता है कि शव की व्यवस्था का यह समाज-स्वीकृत प्रकार ` 
नहीं था । जर-निखात या नदी अथवा सघुद्र मे शव को बहा देना उसते मुक्ति 

का सररतम उपाय हे । विभिन्न स्थानो मे दासो या जन-साधारण के शर्वो के 
जर-निखात का निस्सन्देह यही कारण है । किन्तु जलर-निखात के प्रत्येक 
उदाहरण के विषय मे यह नहीं कहा जा सकता । कतिपय विष्यो मँ इसका 
प्रयोजन निरा शव से छुटकारा पाना ही नहीं, उसे अपने जीवित सम्बन्धिर्यो को 
पीडित करने के किष लौट आने से रोकना भी है,उ क्योकि जल में साधारणतः 
दुष्टास्मा्भो को भयभीत कर भगा देने की शक्ति का अस्तिस्व माना जाता हे। 





(१ 11 (२) १८. २. ३४। 
(२ ) ६. एस. हाठैलेण्ड, इन्सादक्कोपीडिया आव्‌ रिलीजन एेण्ड रथिकंस, भा. 
ठ; पृ. २४१ । 
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हिन्दू धर्म भे जल-निखात की भ्यावहारिक उपयोगिता उनके विषय में मानी 
जाती हे, जिनकी भन्स्येष्टि क्रिया करने के लिए उनके सम्बन्धी जीवित न हो । 
किन्तु हिन्दुओं ॐे मन मे भय का भाव इतना अधिक व्याच नहीं हे 1 जान-कर 
यातो शि्ु्भो के शव का अल-निखात किया जातादहै, जो इतने निर्दोष होते 
है, कि उनके ष शुद्धि की भपेदा ही नहीं होती, अथवा सिद्ध-महास्मार्भो, 
संन्यासियो या भिक ॐ शाव का, जिनका परिवार से कोद सम्बन्ध नहीं रह 
जाता ओर न जिन्हें अन्स्येटि क्रिया की आवश्यकता ही रहती । विवाहित खिर्थो 
भौर पुरषो के शव का भी, जिनकी सखष्यु किसी संक्रामक रोग के कारण हो जाती 
है, जल-निखात किया जाता है । छन्तु उनकी अन्स्ये्टि क्रियां भावी सुविधा. 
जनक समय के लिप्‌ स्थगित कर दी जाती है, जब उनकी प्रतिकृतियो (पुतरछो ) 
का विधिवत्‌ दाह होता है भौर दाहोत्तर विधि-विधान यथावत्‌ सम्पन्न किये 
जाते ह । 


उच्च कोटि े सिद्ध-महात्मा्ओं तथा बहत ही छोटे शिशयं के अतिरिक्त, 
शव ॐ भू.निखात की प्रथा वत॑मान हिन्दू समाज से प्रायः क्त है। 
किन्तु ऋग्वेद म उपब ऋचार्भो सेः यह सिद्ध दै कि पूवं-वेदिक कारु मे यह 
प्रथा जन-साधारण मेँ प्रचलित थी । निखात-भूमि पर राये हुए तथा उस पर 
कटे हए शव को सस्बोधित करते हृष पुरोहित कहता हेः प्तू, भ्रथनशीख 
८ विस्तृत ), आनन्ददायिनी पृथ्वी माता की शरण मे जा; यह मारी (पवित्र) 
पृथ्वी उदार आाराघक के छिए्‌ उन के समान कोमल है, यह निति के सान्निध्य 
से वेरी रक्ता करे । हे प्रथ्वी ! त इसके उपर शा जा, उसका दमन न करः; इसके 
प्रति दत्तचित्त तथा विश्रामदायिनी हो; इसे आत कर रे; पृथ्वी माता के 
समान पने शिशु को अपने वख के अज्र से ठक लेती है । इसे पृथ्वी खडुता 
व कोमरतापूर्वक आदृत कर रे; पृथ्वी के सहो कण उसे ठक रू, वे इस कोक 
ने निस्यप्रति उसको शरण दं । मै इस ्तपिण्ड को तेरे उपर रखते हुए तेरे 
चास ओर मिह का ठेर गाता हू; मँ इतिग्रस्त न हो; यह परथ्वी तेरा स्मारक 
धारण करे, यम तेरे लिए यहां निवास-स्थान बनाये'।3 

शाव के दाह तथा उसके पश्चात्‌ अस्थि-जवशेर्षो के निखात की परवती प्रधा 


( १ ) अद्धि प्रेते" ` ` शरीरमदश्व्वा निखनन्ति । पा. य. सू. २.१०. २-५। 
( २) वही, १०. १८. १०-१३ । (२) वही । 
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से प्रभावित विद्वानों की धारणा हे कि उक्तं ऋचा्थो > अस्थि-सच्चय का उररेख 
किया गया हे । सायण के अनुसार उप्यक्त ऋचार्भो का उच्चारण तक भ्यक्ति | 
के अस्थि-अवशोषो को एक पाच मे रखकर भूमि से गाते समय किया जाता 
था । सायण का उक्तं मत आश्वलायन गृह्यसूत्र पर आधारित है ।१ किन्तु यह 
यक परवती प्रथा थी, भौर इसे भू-निखात की उस प्रथा का स्मारक समश्नना 
चाहिए, जिसका स्थान दाह की प्रथा ठे रही थी । यह दो प्रथार्जो के बीच एक 
प्रकार का समन्वय था) सायण का मत निम्नङ्खित कारणो से स्वीकार नहीं 
किया जा सकता: 

(श) दाह के समय म्तव्यक्ति को आकाश के उच्चतम भाग में स्थित 
यम क राञ्य, स्वर  मेजने के उदेश्य से मन्त्रो का पाठ किया जाता था।२ 
यदि उसका दाह पहर ही कर दिया गया होता भौर वह स्वं पहुंच चुका 
होता, तो इसके तर्कार पश्चात्‌ उसके अवशेषो के निखात के समय उससे पुनः 
इस विस्तृत आनन्ददायिनी पृथ्वी" के निकट जाने के लिए क्यों कहा जाता ? 
दस प्रकार की विधि असङ्गत ओर परस्पर-विरोधी हे । 

(जा) यदि खत शवके रिष्‌ कष्ट उठाना किसी प्रकार सम्भव भी हो, 
तथापि पीडा की पराकाष्ठा का अनुभव तो उसे दाह के समयदहीदहोता, नकि 
द्ग्ध अस्थिर्यो तथा अवशेषो को एक पान्न म रखकर, उक्छन से ठक कर भूमिमें 
गाने तथा उसे मिद्ीसे ढक देने ॐ समय । किन्तु उक्त ऋचा पूणतः बोध- 
गम्य हो जाती है, यदि उनका अथवहार राव-निखात के समय किया जाय । 
ला किउन ऋचाओं के पाठ से जिनमें उसङ़ शोकाकुल सम्बन्धिर्यो द्वार 
खत व्यक्ति के हाथ से धनुष के एथक्‌ क्रिये जाने का वर्णन किया गया है, प्रतीत 
होता ह, खत व्यक्ति का शरीर अभी भी वहीं था, ौर उनके छिए यह विश्वास 
न कर सकना पूर्णतः स्वाभाविक ही था कि त भ्यक्ति, जो अभी भी ऊं समय 

पूं जीवित था, भव किसी प्रकार की पीड़ा या कष्ट का अनुभव नहीं करता । 
अतः उसके प्रति अपने अन्तिम कर्तव्य का पालन करते हुए, उसके किए उनके 
हृदय म कोमरू भावनाओं का सञ्चर हना ओौर “अपनी इस पृथ्वी माताकी 

करण मँ जाः आदि सम्बोधन करना तथा उसके प्रति पृथ्वी से कोमरू तथा 


दयाल होने कौ प्राथना करना पूर्णतः स्वाभाविक था । 


(१). ५। ` (२) १०.१६.२। 








अन्त्ये संस्कार ३०५ 

इसमे कोद भी सन्देह नही कि उक्त ऋष्वो मे सत ष्यति के निखात का 
वर्णन किया गया है, दाह के वशात्‌ उसकी अस्थिरयो अथवा अवशेषो का नहीं । 
किन्तु यह स्वीकार करना पदता है फ स्वयं वैदिक कार मे यह प्रथा वेकरिपके 
तथा धत्रचकित होती जा रही थी । जब यश्चो की णतः प्रतिष्ठा हो चुकी, तो 
अन्स्ये्टि को भी एक यश्च समन्चा जाने रगा भौर दाह की प्रथा ही सर्वाधिक 
प्रचित हो शयी भौर उसने शव-निखात को प्राच्चीनतर प्रथा का स्थानके 
लिया । गृदयसूत्नौ म शवनिखात की प्रथा का उरेख नहीं किया गया है, यथपि 
इस प्राचीन परम्परा का अनुसरण दाह के पश्चात्‌ अस्थि्यो तथा अवशेषो के 
निखात के रूप म किया जाता रहा । परवतीकार मे हिन्दृ-समाज मं बहुत ही 
छोटे बस्चो भौर संन्यासिर्यो के भतिरिक्ति शव-निखात एक पूणवः अपरिचित 
प्रथाहो गयी । 

किसीखेपया बिनार्ेपके, सुखाकरया विना सुखयेकशवेको घर्मे 
सुरक्वित रखने की प्रथा का उद्घेखं दिन्दु्जो के कमंकाण्डीय साहित्य में कहीं मी 
नहीं उपलब्ध होता । यह प्रथा उसं प्राचीन असभ्य समाज मँ प्रचङ्िति थी 
जिसका यह विश्वास था किं मनुष्य की आस्मा भूस्यु के पश्चात्‌ भी शरीर में 
निवास करती है । भारतीय आयं वेदिक कार के पूवे ही &स स्थिति को पार 
कर चुके थे । उनके विश्वास के अनुसार आत्मा त शरीर से पृथक हो जाती 
थी जीरं उसे सुरित रखने मे कोई सार नहीं हे । 

हिन्दुजो मे वैदिक कार से छेकरे आज तक सतक शरीर का दाह शव की 
भ्यवस्था का मान्यतम प्रकार रष्टा हे । यह पद्धति मानव-सभ्यता के उच्चंस्तर पर 
विकसित हुई, क्योकि यह सर्वाधिक वैज्ञानिक तथा परिष्छत है । इस प्रथा को 
असितिस्व प्रदान करने मे एकाधिक कारणो का हाथ रहा होगा : 

(अ) एकं स्थान पर स्थिरसरूपसेन बसे इए धुमन्तू जनों को, यदि वे 
सरत व्यक्ति फे अवशेषो को अपने साथ रे जाना अथवा शच्रु द्वारा उन्हें अपवित्र 
केर दिये जञाने की सम्भावना से दर करना चाहते, यह प्रकार धिक सुविधा- 
जनक प्रतीत इभा होगा । 


( १ ) यह एक पितृयज्ञ था, क्योकि इसके द्वारा मृत ॒न्यक्ति पितृलोकं को 
भेजा जाता था, तुलनीय, ऋ. वे. १०. १६. १ । 
(२) ऋ. वे. १०. १४. ७-९ । 
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(आं) दाह की भ्रथां का एकं अन्य उर्केखनीय प्रयोजन खत ब्यक्ति के 
रत्व से मुक्ति की कामना रही होगी । प्रेत का गढ ( श्चरीर >) अक्षि द्वारा भ॑स्म 
हो ज्ञाता था ओर वह इसकी ऽवालाओं से भयभीत हो जाता था । 

( इ ) वन, घास तथा कूडा-करकट को अभि द्वारा ध्वस्त होते हए देखकर 
दाव के दाह मेँ भी जनो ने उसकी उपयोगिता को पहचाना होगा । 

( ई ) यच्यपि आरम्भ मे उक्त कारण अपेक्ताङ्त अधिक क्रियाज्ञीरु रहे 
होगे, किन्तु सबरुतम कारण, जिसने दाह की प्रथा को स्थायिस्व प्रदान किया, 
वेदिक कार में प्रचलित भारतीय ज्यौ का धार्मिक विश्वाक्त था । भारतीय-जायं 
अग्निको पृथ्वी पर स्थित देवदूत तथा देवताओंको दी इदं आहइृतिर्यो को 
उन तक पटंचानेवाखा समश्चते थे ।१ वे भौतिक वस्त, जिनसे हन्य बनता था, ` 
परस्यच रूप से अपने स्थर रूप मे स्वगंस्थ देवता तक नहीं पहुंच सकती थी, 
अतः भग्न जसे दिव्य-दूत तथा आहुतिर्यो के वाहक की सेवां की जावश्यकता 
= श्रतीत इ । यह तुरना मानव-शवों तथा यज्ञो मे देवो के किष बलि दिये इश्‌ 
पशुओं के खत शरीर तक भ्यापक हो गदं। मनुष्यकी खृष्यु होने पर उसके 
शारीर को स्वगं मेज देना आवश्यक समन्चा जाने र्गा । उसे अग्नि को सोप देने 
चे ष्टी यह सम्भवथा। अग्निकेद्वारा शरीर के ध्वस्त तथा भस्मावशेष होने 
पर ही, खत व्यक्ति यम-रोक म नवीन देह प्राक्त कर सकता तथा पितरो ओौर 
पूर्वजो म सम्मिलित हो सकता था।२ दाह की प्रथाके मूल मे यह सबरुतम 
धारणा निहित प्रतीत होतीदहे, जो अनिवाय॑तः धर्म-भावसे ओत-प्रोत्त थी । 
मनुष्य द्वारा अग्नि के आविष्कार तथा उसे जपने उपयोग में लाने के पूवं, शव 
यातो नियमतः फक दिये जाते थे, अथवा भूमि मे गाड़ दिये जाते थे, या मांस- 
भक्ती पं ओर पर्चियो के खाने के छिषु खुरे मैदान में छोड दिये जातेये। 
अतः दाह की प्रथा अन्तमेदही अस्तिष्वमें जायी होगी । पारसिर्योमें, जो 
प्राचीन र्यौ की ही एक श्षाखा थे, प्रबरु अग्निपूजक हो जाने के पश्चात्‌ भी, 
पशच-पकयो द्वारा खाने के ठि शव को खुरे मैदान मे छोड देने की भथा परचङ्िति 
रही, क्योकि अग्नि उनके धमं में इतनी पवित्र मानी जाती थी कि उसे शव 

्ञेखी पवित्र वस्तु से अष्ट करना वे उचित नहीं समश्चते ये । किन्तु वैदिक 


८ १ ) वहं यशसं विदथस्य केतुं युपरान्यं दूतं सो श्रथम्‌ । ऋ. १. ६०। 
( २} ऋ. वे. १०. १४. ८ । 
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लाय इस विषय मे उनते सहमत नहीं थे, ओर क्योकि वेः अपने प्रिय सतक को 
स्वगं पचाने तथा पितृ-रोक में स्थान देने के किए. स्यन्त स्यग्र थे, अतः उन्ोनि 
उसकी नवीन परिस्थितिर्यो के अनुरूप उसे पेष्ठाङत गौरवपूणं तथा 
प्रकाज्ञमान खूप में स्वगं में स्थानान्तरितं करने के किष खत शरीर को जग्निको 

सौपना पू्णंतः उचित समक्ष । 


एक अन्य धार्मिक विश्वास भी था, जो दाह की प्रथा क प्रसार मे सहायक 
इभा प्रतीत होता है । यह विश्वास प्रचलित थाकिं भूत-प्रेत अधिकांश में 
भूमि में गाडे हुए खत व्यक्तियों की आत्मा से उस्पन्न होते ह ।* अतः र्गो ने 
ग्यापक रूप से दाह की प्रथा के प्रसार, भौर उसके द्वारा त भ्यक्ति्यो को अपने 
कमौँ का दण्ड या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए निति या यम-लोक मेँ भेजकर 
सस्यु-लोक मँ उनकी संख्या कम कर देना आवश्यक समस्चा । शिश, जो 
शुद्ध तथा निष्पाप होते ई, भौर उच्चकोटि के साधु-खन्तो, जो अपने जीवन-काल 
म ही दुष्ट प्रदृत्तिथो पर विजय प्राप्त कर चुके होते हँ, आर किसी भी प्रकार 
की हानिसे रहित समश्च कर जिनके शाव का निखात किया जाताहे, के अतिरिक्त 
शतास्मा के कठ्याण के ठि हिन्दू आज भी दाह-क्रिया को नितान्त आवश्यक 
समन्चते & । किन्तु साधारण मनुष्यो तथा गृहस्थो के विषय मेँ यह शशवनिखातः 
भय की दृष्टि से देखा जाता हे भौर महास्मा की सद्‌राति के मागं में बाधक 
समन्चा जाता हे । हिन्दू दाह-क्रिया को भओौध्वंदेहिक-ृत्य जथात्‌ स्वगंङी ओर 
गति के लिए आत्मा को शरीर से मुच्छ करनेवाी क्रिया कहते हँ । दाह-क्रिया 
बिना किये त आत्मा जपने भूत पूवं निवासस्थान का चक्कर काटता रहता 
ओर बिना सान्स्वना के कष्ट पाता तथा प्रेतके रूप में महान्‌ सङ्कट में भ्रस्त 
रहता हे, यह विश्वास व्यापक हे । 


किलोरावस्था से कम आयु के शि भौर बालको के शव की दाहष्छिया 
नहीं की जाती ।२ शृत शिशो को कोमरतापू्ंक गाड़ दिया जाता है। कम 


( १ ) वैदिक माह्ोरोजी, प° ७०. तुलनीय, शरोल्डेन॒बग, डी रिटीजन उस 
वेद, प° ६२ । 

८ २ ) ग्यसूतरो के श्रनुसार केवल दो वषं से कम श्रयु के शिशुञ्ोकादी 
दाह नदीं किया जाता । द्रष्टव्य, पा गर सू. ३.१०.२। 
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ले कम ऊद उदाहरणा भौर सम्भवतः कभी मे उनके पुनः जीवित हो जाने की 
सम्भावना के कारण रेखा किया जातादहि। संकरामक रोगों से खत अ्यक्ति 
साधारणतः एनी मे पक दिये जाते है। इसके मूर भे यह अन्धविश्वास 
निहित हे &ि इन रोगो को ऊानेवाली अमङ्गलकारिगी शक्तियो अपने रचय 
के दाह छिए्‌ जाने पर र्ट हो जाती ह । अत्यधिक सम्माचित भ्यक्तियो का भी 
दाह नहीं किया जाता, क्योकि अपने पवित्र गुणो के कारण वे जनसाधारण से 
पथक्‌ हो जाते है । नव-पसूता तथा गर्सिणी जियो का भी दाह नहीं किया 


जाता । 


( १) वेदिक काल 

अस्स्येटि क्रियाओं के पूणं विवरण था निरूपण के छि हमें वेदिक काल से 
वारम्भ करना चाहिए \ वेवादहिक विधि-विधानो के खमान, भन्ये से संबन्धित 
वथा मी वैदिक कार मे विभिन्न अनो मे भिच्-मिन्न रही हषी । किन्तु हमे 
भिश्च भिन्न कुरो जर वंशो में प्रचित विधि-विधानों का कोर वणल प्राक्च नहीं 
डे। उसके अतिरिक्त अन्सये्टिक्रियारभो मे ग्यवहत चाप्‌, ऋष्वेद्‌ (१०. १ १-५९) 
भौर अथर्ववेद (१८) मे, जहौ वे संककित हैँ, यथाक्रम व्यवस्थित नहीं की गहै 
ह। तथापि हम संस्कार-सम्बन्धी निग्नङिखित आर्तो का सररूता से अनुमान कर 
सकते है : 

(८ अ 9 जब किसी मनुष्यकी शष्यु होती थी, तो उसे पुनर्जीवित करने के 
किष मन्त्रौ का उच्चारण किया जाता था ( अथववेद, ७.५३ ); जब हस्म 
सटरुता नहीं होती थी, तश्च अन्त्ये्टि क्रियाएं आरम्भ की जाती थीं ।१ 





(१) इसी के समान एक प्रथा का अवशेष स्पेन मे भी मिलता है । पोष 
श्रथवा राजा की सत्यु होने पर, एकं उच राजकीय श्रधिकारी तीन वार खत व्यक्ति 
का नाम उच्च स्वर से पुकारता है, श्रौर उत्तर न मिलने पर उसकी म्त्युको 
प्रमाणित करता दै । 

-- {० एस ° दाटलेःड, इन्साइकलोपीञ्या शोव्‌ रिलीजन एण्ड इथिकस, 


भाग ४, प° ४११। 








अन्त्येष्टि संस्कार ३०६ 


(भा ) शव को स्नान कराया जाता था (अथर्व ५.९९.४) भौर श्व को 
घर से बाहर भेजने पर कहीं सत्यु घर वापिस न खौट आप्‌, इस भय से उसके 
पंजे सुत्यं के गुच्छे से एक साथ बाध दिष्‌ जाते थे (जथर्व० ५.१९.१२) । 

(इ) शव दो बे द्वारा ढोयी जानेवारी गाड़ी पर छे जाया जाता था 
( अथव. २.५६; तेत्तिरीय आरण्यक, ४.१.२ ), जिसके साथ उसके श्ोकातं 
सम्बन्धी तथा सहक्मीं रहते थे ( अथव. ८.१.१९;९.२.११. ) 

(ई) श्मशान में शव को वचर पहनाये जाते थे ( अथव, १८.२.५७ )। 

( उ ) तम्यक्ति का सुख गाय के गोबर से ठंक दिया जाता था ( अथव. 
१८.२.५८ ) । 

(ऊ ) खतव्यक्ति के हाथ से धनुष या यटि दूर कर दी जाती थी (अथव. 
१८.२.५९,६०. ) । 

(ए) चिता पर उसके एक किनारे उसकी विधवा पत्नी ङेट जाती थी 
( ऋग्‌. १०.१८.७५ अथव. १८.३.३.२ ) । 

(ए) एक बकरे कौ बलि दी जाली थी भौर चिता प्रदी कर दी जाती 
थी । चर्यो अपना शोक कट करती थी ( अथव. १८.२.४.८ ) 1 

( ओ ) खतभ्यक्ति के शरीर के विभिन्न भागों से भिन्न-मिन्न स्थानो को 
जाने के किप्‌ कडा जाता था ( ऋग्‌. १०.१६.२३ ) । 

८ ओौ ) अस्थि्याँ सङ्गृहीत कर गाङ्‌ दी जाती थीं तथा कभी-इभी 
भनसयषटि का स्मारक खड़ा कर दिया जाता था ( ऋग्‌. १०.१८.११. )। 

(भं ) तक व्यक्ति को विदाई का सन्देश दिया जाता था ( ऋग्‌. 
१०,१४.७.८ ) । 

(अः ) चित्ता की अशनि के सामीप्य के कारण उत्पन्न अशौच के निवा- 
रण क किए उसके सम्बन्धी लान करते थे ( अथर्व, १२.२.४०-४२ 2) । 


(क ) अपविन्न भग्निको दूर करनेके टि धरम शद यज्ञिय अग्नि 
भरदीक्च की जाती थी ( अथव, १२.२.४३-४५ ) । 


( ख ) अन्सयषटि क्रिया की समाति पर क्रव्याद्‌ अन्नि, जो शव क दाह के 
किए प्रद्र की जाती थी, बाहर रख दी जाती थी ( अथव. १२.२.४ )। भनि 
भी, जो गृ्टस्वामिनी के पति की श्व्यु होने पर धर छो अपने जार मे हढ़ता- 
पूवक बांध छेत है, बाहर कर दी जाती थी ( अथव॑,१ २.२.२९ ) 1 
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( ग ) इसके पश्चात्‌ भोज, नृत्य, हास्य-विनोद्‌ आदि होता था (ऋग्‌. 
१०.१८.३ ) । 


इख प्रकार उपयुक्त सूची मे, दाह, अभिषिञ्जन, श्मश्ानचिति (शव का 
प्रतान तथा चिता की रचना ); उद्क-कमे तथा शान्तिकमे, अन्त्येटि क्रिया 
के ये सम्पूणं चार भाग हमें मिरु जते ई । यद्यपि कालक्रम से अन्त्येि-क्रिया 
ॐ ब्यौरो में पर्याप्त परिवतंन इभा, किन्तु संस्कार के मौकिक विभाग आज्ञ भी 
वेषीद 
(२) सूत्र-काल 
वेदौ के पश्चात्‌ हम अन्स्येटि क्रियाओं का वर्णन कष्ण यजर्वेद्‌ के तैत्तिरीय 
आरण्यक के षष्ठ अध्याय में प्रा होता है।१ उक्त आरण्यक मँ पितृमेध 
जञीरषक के अन्तर्गत, श्राद्ध अथवा ग्यारहवें दिन की क्रिया्जौ के अतिरिक्त प्रथम 
दस दिनो की क्रिया्भों के किए अपेकित सभी मन्त्र दिये गये है । अधिकांश 
ऋचा ऋण्वेद से री गई ह ओर उन्दं यथाक्रम भ्यवस्थित किया गया हे, 
किन्तु उन विशिष्ट विधि-विधान का कोई सङ्केत नहीं किया गथा हे, जिनके 
किए वे अभिग्रेत है । कतिपय गृह्यसूत्र मे, जिनमें अन्त्येटि संस्कार का वणन 
क्रिया गया है, उससे सम्बद्ध विधि-विधान ओर भी अधिक विस्तृत ओर 
व्यवस्थित कर दिये गये है । भारद्वाज भौर बौधायन गृद्यसूत्रो मे उक्त आरण्यको 
को उनकी न्युनताभो ओर अभावो की पूतिं करते इए सूत्रबद्ध कर दिया गया 
हे । वे कतिपय विशिष्ट निर्देश भी प्रस्तुत करते है, जो आश्वरायन गृह्यसूत्र मे, 
जो इस विषय का निरूपण करता है, उपरुञ्ध नहीं है । हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र 
मै भी अन्स्ये्टि क्रियार्भोका वर्णन क्रिया गयाहे, जो परवतीं रेखक की 
रचनां का उपजीव्य है । 


( ३ ) उनत्तर-कालीन परिितेन 


मध्ययुगीन तथा आधुनिक पद्धतिर्या तथा प्रयोग साधारणतः उपयुक्त 
खोता पर आधारित है, यद्यपि उनमें कतिपय नवीन तत्वं का समावेश्च हो गया ` 
है नौर संस्कार के घप्रचकित अंश लस हो गये हे । इसके अतिरिक्त इन क्रियाओं 


( १ ) तेत्तिरीयारण्यकं २। 
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मे परस्परा का बहुत बडा हाथ रहता हे । अन्त्ये क्रियाओं के विशिष्ट भागों 
का निरूपण करते समय कालिक भेदो की चर्चां यथास्थान की जाएगी । 


५. सत्यु का आगमन 


ख्स्यु के पूवं अनुख्त श्रथाओं तथा सम्पन्न की जानेवाली क्रिया का 
विशद्‌ विवरण धमंशाखों मे नहीं दिया गया है । किन्तु परम्परा से इमे उन 
से अनेक प्रथा तथा विधि-विधान ज्ञात है । जव एक हिन्दू यह अनुभव 
करता है कि उसकी शत्य समीप आ गई है, तो वह अपने सम्बन्धि ओर 
मिर्नोको निमन्त्रित करताहि ओर उनसे मित्रता से बातचीत करताहै। 
भपने भावी कल्याण के ठिए वह ब्रा्णो तथा निर्धनं को दान दैता हे । दानों 
मे गो का दान सर्वाधिक मूकयवान्‌ है । वह वैतरणी कराती हे, क्योकि वह 
पाताल-छोक की नदी को पार करनेमें तक की मार्गदर्शक समन्षी जाती 
है । सूत्रकार में यह गाय अनुस्तशणी कराती थी, भौर या तो बलि चद़ाकर 
शव के साथ उसका दाह कर दिया जाता था अथवा उसे श्मशान से दूर 
भाग जाने के किए उन्मुक्त छोड दिया जाता था।» जब गो-वध निषिद्ध 
हो गया तो गाय ब्राह्मणको दानमे दी जाने ठगी भौर यह विश्वास ब्या् 
हो गया कि आदाता की रहस्यपूणं शक्ति के वारा वह खृतक को पाताल ङो 
कौ नदी पार करने में सहयोग देती है । जव सव्यु का समय निकट आ जाता 
है, तो रोगी का शरीर स्वच्छ बाददार भूमि पर रख दिथा जाता है । इसके 
पश्चात्‌ तीन अभ्रियो, अथवा यदि वह एक ही. अञ्चि रखता है, तो केवर उस 
गाहरत्य अभ्नि के समीप अर्थी तथ्यार की जाती है।२ इस पर रग्ण व्यचि 
रिटि दिया जाता हे, ओर उसका सिर दिण दिशा की ओर कर दिया जाता 
है । उसके कार्नो के समीप उसकी अपनी शाखा के वेदो के मन्त्रो का पाट निया 
जाता है । यदि रोगी ब्राह्मण हुभा, तो किसी आरण्यक के वचन उसके काना मे 
दुहराये जाते हे । आजकल त व्यक्ति के कानों मं भगवद्गीता वथा रामायण 
के श्लोकों का पाठ किया जातां हे । 
(१)बौ.प.स्‌.४.१। 
(२). ग.सू. ४.१। 














३१२ दिन्दू संस्कार 
६. प्राम्‌-दाह विधि-विधान 


आरण्यक मेँ दिया हभ प्रथम मन्त्र खष्यु के तुरन्त पूवं होम का उङ्ञेख ` 
करता हे । किन्तु यह नियम उन्हीं के छिष्‌ अनिवार दै, निन्होने अपने जीवन 


काल से यज्ञिय अग्नियो को सुरङित रखा हो । बौधायन के अनुसार शतक के 
दाहिने हाथ का स्पशं कर गाहंपस्य अग्नि मे शद्ध धृत से पूर्णं चम्मच से चार 
आडतिर्यौ देनी चादि । किन्तु भारद्वाज उक्त आइृतिर्यो आहवनीय अग्नि को 
देने का विधान करते है, शौर वे इस विषय मे मौन ह कि आहूतिर्यौँ चार 
होनी चादि या नहीं । आश्वलायन के अनुसार उक्त आाहुतिर्या आगे चलकर 
एक भिन्न करम मेँ दी जानी चारि ।१ दिन्दू-समाज मं यज्ञप्रधान धमे के हास 


के साथ ही इस विधि का महस्व समास हो गया भौर भाज-कर बहुत ही थोढे ` 
ङूढडिवादी परिवारो मे इसका अनुसरण किया जाता हे । इसका स्थान नवीन 


कौराणिक तथा लोकप्रिय प्रथा ने ठे लिया है । वे मरणासन्न व्यक्ति के सुल मं 


तुकसी की पत्तियो के साथ जर की ऊ वदं या तुसी-जक डारूते है । बंगारु ` 


म एक अत्यन्त विरुष्षण प्रथा विकसित इई है । उसके अनुसार मरणासन्च 
भ्यक्ति नदी की भोरे जाया जाता है जौर स्यु के समय उसके देह का 
अधोभाग जर म डाल दिया जाता है । यह क्रिया अन्तज्ञली कहलाती है तथा 
इंगार के भाघुनिक संस्कारो का यह एक नितान्त अर्चिकर अंश हे । बोर- 
चाक की अलङ्कृत भाषा रं इसे घाटद्व्यु कदा जाता हे । निम्नरिखित कारणो 
चे स्पष्ट हे कि यह प्रथा प्राचीन नहीं हे । उपयु सभी धमशा यह मान कर 
चलते ह कि मू्यु, यदि उस स्थान के निकट नहीं जर्हा यक्जिय अग्नि रहता 
है, तो घर मं हो चुकी हे ।\ दस नकारात्मक युक्ति पर विचार करते इण्‌ भारत 
क अन्य भार्गो मे इसकी पूणं अनुपस्थिति जओौर इस प्रथा के विषय में प्राचीनतम 
परमाण आधुनिकतम पुराण होने से यह निश्वयपूवेक कहा जा सकता है किं 
इस प्रथा का उद्य आधुनिक कार मे हूभा । सामान्यतः उद्‌ त कोद भी प्रमाण, 





( १ ) वही. ४. १। 
(२ ) यह प्रथा भारत के अन्य प्रान्तो मेँ प्रचित नदं दै । 
(३) बौ.प.स्‌. १.१। 





" अ नक कः ५5 द्धै =" , ऊद एअ च ४ 
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सोरुह्वीं शताब्दी के पूवं का नहीं है, जिसमे इस प्रथा का विध्याष्मक कर्त॑भ्य 
के रूपमे विधान किया गया हो ।* यह प्रथा सम्भवतः रघुनन्दन ओर उसके 
समकालीन कर्मकाण्डीय रेखक्छो के समय से अस्तित्व मे आई है । 


७. अथीं 


गृह्यसूत्र के अनुसार होम के पश्चात्‌ उदुम्बर की लकी की एक धर्थीं 


बना कर उस पर रोएंदार कृष्ण ख्गचमं का एक टुकड़ा विद्ाकर, सिर 
को दक्षिण की ओर तथा संहको उपर की ओर कर शव को उस पर खिट 
देना चाहिए । आज-करु अथीं बांस से बनायी जा सकती है जौर कृष्ण खगवच 
कारोपही हो गया हे । पुत्र, भाई भथवा अन्य सम्बन्धी या अन्य कोर भ्यक्ति 
जो शवदाह करनेवारा हो, उसे श्व से पुराने वख छोड देने फे किए कना 
चाहिए ओर समय के उपयुक्त नये वख पहनाना चाहिए: "तू अपने उन वख को 
वूर करदे, जत्‌ अभी तक पहनता था; अपने किए हष इष्ट भौर पूतं यज्ञो, 
ब्राह्मणों की दी इई दान-द्रिणा भौर अपने बन्धुभं को बहुधा विष हए उपहारो 
को स्मरण कर” ।3 इसके पश्चात्‌ शतक का शरीर बिना रंग के तथान कटे हुए्‌, 


तथा किनारो से युक्त वख से ठंक दिया जाता हे । शरीर ढंकने के समय यह 


मन्त्र दुहराया जाता है, "यह सवप्रथम तेरे समीप आता है * शतक भ्यक्ति को 
पर रोक में प्रवेश करने के लिए जीणं वख को ध्याग कर शुद्ध व नवीन वख 
धारण करने पढते है । तब शव को उक्त भावरण से ढक कर, अर्थी पर शमशान 
कीभोरके जाते । 


८, शव का उढना 


कतिपय आचार्यो के अनुसार शव वयोड्द्ध दासो ह्वारा रे जाया जाना 
चाहिए, तथा अन्य आचार्यौ के अनुसार दो बे द्वारा ढोयी जानेवारी गाड़ी 





( १ ) स्कन्दपुराण, शुद्धितत्त्व में धू. १६७ पर उदूतः अग्निपुराण, ्रायशित्त 
तत्त्व, पृ. २५२ पर उदुधृत । 

(२) रघुनन्दन कौ तिथि के जिए देखिये, पा. वा. कारो. दिसदरी ओव्‌ धम 
शाल्ञ भा. १ १. ४१६। 

( ३ ) श्रपैतद ह यदिदहाविभः पुरा। इशपूतंमनुसम्पश्य दक्षिणां यथा ते दत्तां 
बहुधा विबन्धुषु । 


‰० हि० 
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परः छाद्‌ कर रे जाना चाहिए ।* इस प्रयोजन के छिएु विनियोज्य मन्त्र मे कहा 
गया हे, तुम्हारे जोवन के वहन के किष मेँ इन दो वैरो को गाडी मेँ जोतता हूं, ` 
जिससे तुम यमलोक को जा सकते हो, जहौँ पुण्यकमौ छोग जाते हँ ।! यह 
सूचित करता है कि प्राचीनतम प्रथा के अनुसार इस प्रयोजन के िष्-गादी का ` 
व्यवहार किया जाता था, मनुष्यो का नहीं । आश्वरायन-गृह्यसूत्र के अनुसार | 
केवर एक ही वैर का व्यवहार किया जाता था । कु भी हो, प्राचीन सृत्रकार 
ब्रह्मण का शव ढोने के रिष्‌ शद्‌ का उपयोग करनेमे कोई अरति नहीं दिखते, ` 
जैसा आधुनिक स्ृति्यो मेँ पाया जाता हे । उक्त स्शृतिर्यो के अनुसार तक के ` 
रक्त-सम्बन्धियो के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को यह कायं नहीं करना 
चाहिए, तथा किसी विजातीय ग्यक्ति को उसे स्पा करने से अश्ञौच हो जाता , 
हे, जिसका निवारण केवल प्रायश्चित्त से ही हो सकता है । यह पच्चपात सवं 
प्रथम मनु के समय मे प्रकट हुभा । वे कहते ह, “सम्बन्धियो के जीवित रहते 
इष दटतक ब्राह्मण को शूट से न दुरुववि, क्योकि शूद्र के स्पशं से दूषित होने ` 
ङ कारण धन्ये करिया स्वग्यं हो जाती है" ।3 उत्तरवतीं आचाय मी इसी ` 
प्रकार शूदध-स्पशं के निदे पर बरु देते हे । | 


६. शव~यत्रा 
शवयात्रा का नेवृस्व साधारणतः तक का अ्येष्ठ पुत्र या भ्रमुख शोकातं 
सम्वन्धी करतां हे ।* अनेक स्थानो मे शवयात्रा का नेतृस्व॒ करनेवाङा व्यक्ति 
अपने हाथ मे जरतो हुई ककड किए रहता है, जिते वह गाहंपस्य अग्नि से 
प्रदीक्च करता हे । उसके पीद्धे अथीं रहती हे, जिसका अनुसरण शतक के सम्बन्धी 
जर भिन्न करते ह । गृह्यसूत्र े अनुसार दो वषं से अधिक आयु के सभी 
सपिण्डो को शव के साथ रम्ान तक जाना चाहिये ।* शवयात्रा मे सम्मिकित 
होनेवारो का क्रम उनकी भायु के अनुसार होता है, अर्थात्‌ वयो-बृद्ध भगे- 
भगि चरते है ओर अन्य रोग उनके पीडे । ्राचीन कार मं च्ियां भी अपने 








(१) आ. ग्र. सू. ४.१। (२) पा. स्मर. ३. ४३। 
(३) म.स्वु. ४५.१०४! । 
` (४ ) जयरामङृत पद्धति, पा. ग्‌. सू. ३ १०। 
( ५ ) दिवषेप्भृति प्रतमारमशानात्‌ सवे गच्छेयुः । पा. श. सु. ३.१०. ८ । 
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केश को निखेर व॒ अस्त-्यस्त कर ओर करन्धो को धूटि-धृसरित कर मशान 
जाती थीं । सतक. की कनिष्ठ पती उनका नेतृस्व करती थी ।* किन्तु भाज-कल 


यह प्रथा लघ हो चुकी हे। यात्रा भारम्भ होते समय उसका अग्रणी जघोलिखित 


मन्त्र की. पुनः पुनः आन्ति करता हे, ` “पूषा, जो मागं को भटी ति जानता 

हे, तुं रे जाने ॐ किए जिसके उत्तम प्रशिदित पशु है, जोर जो कोक का रकं 

है; वह तुदं यहाँ से रे जा रहा है, वह तहं पितृ-रोक में स्थानान्तरित कर दे; 
अग्नि, जो यह जानता है कि तुम्हारे किए क्या उचित हि, यट से ठे जाए" 


१०. अदुस्तरणी 
प्राचीन कारु मे शवयात्रा का सर्वाधिक महच्वपूणं सदस्य अनुस्तरणी या 
राजगवी संज्ञक एक पशु होता था।२ इस प्रयोजन के ए एक विशेष प्रकार 
की गाय चुनी जाती थी} उसका स्थान एक बकरा मी रे सकता था । पशु 
निन्नरिखित मन्त्र के साथ राया जाता था, “लोको के रक्तक, यह तेरे डि 


बलि ह ।› सूत्रकारो के अनुसार गाय की बलि देनी चाहिष्‌, किन्तु बि के समय 


यदि कोई घटना घट जाती तो पशुं मुक्त कर दिया जाता था।3 बलिं 
विनियोज्य मन्त्र इस प्रकार हे । (तक के साथी, हमने सतक के अशेष पापो 
का तेरे द्वारा निराकरण कर दिया हे, जिससे हमे कोई भी ' पाप अथवा वाद्धकषय 
के कारण आनेवारी दु्बंङता न आक्रान्त करे ।› यदि गाय को सुत कसना 
आवश्यक हो जाता था, तो उसे तीन वार चिता की प्रदक्तिणा कराई जाती -थी; 
जब कि भ्रमुख व्यक्ति भरत्येक वार मन्त्र को दुहराता था। तब वह एक अन्य मन्त्र 
द्वारा शद्ध की जाती थी, जो इस प्रकार हे। “त्‌ अपने दृध हारा मेरे करम 'रहने- 
वारो, सूतो, नवजात श्िशओं. तथा भविष्य मे जन्म ठेनेवारो के छिषए्‌ तृश्ि 
का साधन होः । अन्त में याय इन चशब्दं के साथ सुक्तं कर दी जाती थी, ध्य 
+ गाय रदो की माता, वसुजो की दुहिता, आदिरस्यो की स्वसा जर हमारे सुख 


( १ ) अस्य भार्याः कनिष्ठप्रथमाः प्रकीणेकेश्यो ब्जेयुः पां सूनसेष्वावपमानाः । 
` बौ.प. स्‌. १.४.२३ । 
( २ ) ्रानयन्त्येतां कृष्णां कूटं जरतीं तजघन्यामनुस्तरणीं पदबद्धाम्‌ । बौ. 
शृ. सू. १.४.१। 
(३)आ.ग्‌. सू. ४.१) 
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की धात्री हे, अतः म गम्भीरतापूरवंक सभी बुद्धिमान्‌ मनुष्यो से कहता हूं कि 
इस शद्ध तथा अ-हानिकर गाय को मत मारो । उसे पानी पीने ओर घास चरने 
दो । ओम्‌ ! ञं इसे मुक्त करता हूं ।' सम्प्रति किसी भी प्रयोजन के ठिए गो-वध 


पूर्णतः निषिद्ध है ओर उसके स्थान पर मृ्यु के तस्कार पूवं तथा शमज्ञान में 


शव-दाह के पूवं गौ का दान किया जाता ह। 


ओक्डेनवगं के मतानुसार शव के दाह ॐे समय गौ था बकरे कौ बलि देने 


मे स्थानापन्नता का भाव निहित प्रतीत होता हे ।१ अग्नि गाय या बकरे के मांस 
को भस्म कर डारुतादै, जो शव को आबृत्त कर रेता ओरं इस प्रकार त 


्यक्ति फो बच्चा ङेता है । उसकी धारणा ऋग्वेद (१०.१६.४, ७) पर जाधारित 


हैजो इस प्रकारहै : अज तेरा भाग हे, तू इसे अपने तपसे त्त कर, तेरी उवाला 


इसे तक्ष करे । हे जातवेदस्‌, तू अपनी भीषण वारां से इसे सुङ्कतो के रोक 


मै बहन कर। अग्नि की उवारार्ओं से इन गार्यो को वम बनाकर अपनी रका कर, | 


उनकी स्थूक मेदा से त्‌ पूणेतः भाच्छन्न हो जा । इस प्रकार अपनी दीकषञ्वाखा्ं ` 


से तुश्च पर आक्रमण करने के ठिए्‌ उद्यम सफरु न हो ॥' 


त 


जहौ तक ऋग्वेद्काीन विचार-धारा का सम्बन्ध हे, उक्त जमन विद्वान्‌ का 


मत युक्तियुक्त दे । किन्तु सूत्रकार भे विचार-धारा मे परिवतंन इभा जीर उक्त 
बलिया तक की भावी रोक की यात्रा तथा परटोक मे निवास के समय 
भोजन के रूपम दी जाती थ, जेसा कि उनकी सवर्त ऋचां से स्पष्ट हे ।* 
परवतीं काल मे यही धारणा दानके ङ्प में विद्यमान रही, यद्यपि परलोक को 
भोजन भेजने के प्रकार में परिवतंन हुआ । प्राचीन कारु मँ अन्स्येष्टि की अग्नि 
उसे अपनी उर्ध्वगामी ्वारार्जो द्वारा ङे जाती थी; आज-कलर यह जाह्यणो की 
रहस्यपू्णं शक्ति के माध्यम से किया जाता है । पुनश्च, गाय या बकरा केवल 
भोजन ऊे किष ही बलि नहीं दिये जातेथे, वे परलोक की याच्ना में तक की 
सहायता तथा मार्ग-द्छन भी करते थे, जैसा कि उनके नाम॒ अनुस्तरणी या 
वैतरणी शब्द्‌ से ज्ञात होता है। 

ग्रतक की घर से श्मश्लान-भूमितककी यात्रा तीन भार्गो मे विभक्त दै 
भौर शवयात्रा प्रस्येक विराम परं र्कती हे, जर विरोष विधि-विधान किये 


( १ ) दि ऋग्वेद, ५८७-८८ । (२) श्रा..सू्‌.४। 
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जाते ई ।१ मागं मे यमसूक्त का पाठ किया जाता हे । किन्तु इस समय शव को 
छे ज्ञाते खमय साधारणतः हरि या राम के पवित्र नामको जपने की प्रथा 
प्रचलित हे । जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग नतो मागं में विहित विधि-विधान 
ही सम्पन्न करता र न ही यम कौ स्तुतिपरक वेदिक ऋचां का 
उच्चारण करता हे । 


१९१. दाद 
शमह्लान भूमि मेँ पटंचने के पश्चात्‌ चिता बनाने तथा गड्ढा खनने के 
रिष्‌ स्थान चुना जाता हे ।२ शवदाह के पूवं श्मशान-मूमि मे की जानेवारी 
क्रिया की ओर उक आरण्यकमे संकेत नहीं किया गया है, जिसलते प्रतीत होता 


हे कि आरम्भे ये क्रियां मन्त्रो के बिना ही की जाती थीं। दन्त | 


इस विषय म, विशेषतः चिता बनाने के विषय म निश्चित नियमों का विधान 
करते ह । स्थान के चुनने के विषय में निदिं्ट नियम देवताओं के रि बलि देने 
ङ स्थानसंबन्धी नियमो से बहुत ऊच मिरूते-जुरते है । इस प्रकार विधिवत्‌ 
खना हला स्थान शद्ध करिया जाता हे ओर भूतो के निवारण के किए एक 
अन्त्र का उच्चारण किया जाता हे । आश्वलायन के _असुखार गड्ढा बारह 
अंगुी गहरा, पच बित्ता चौडा जर इतना रम्बा होना चाहिये जितना कि 
हार्थो को ऊपर उठाने पर शव । प्रयोग में आनेवारे इधन का प्रकार, चिता 
क माप तथा निर्माण ओौर अन्य संबद्ध नियम धार्मिक म्रन्थो दवारा निधारित 
ह ओर श्लोकातं संबन्धि्यो आदि के स्वेच्छाचार के किष कोद अवकाश नहीं छोड़ा 
गया हे । कतिपय छेखकों के मतानुसार शव की कि को तोड्‌ देना चाहिष्‌ 
जर उसकी अंतदियो को घी से भर कर उसे कुश से सी देना चादिए ।> इसके 
मूलम शव को शद्ध करने ओर दाह को जधिक सुविधाजनक बनाने की 
आवना निहित थी । आगे चरुकर यह प्रथा असंस्कृत तथा निषिद्ध समनी जाने 
लगी । आजकल तक के केशो रौर नखों का न्तन जर जरू से शव का 
परचालन शुद्धि के किए पर्या समश्षा जाता है । अब शव चिता पर रखा जाता 





(१) बही। (२) वही। 
( ३ ) अथास्य दक्षिणं कुश्चिमपाढ़त्य निष्पुरीषं कत्वाऽद्धिः अर्षाल्य सर्पिषा 
च्न्त्राणि पूरयित्वा दर्भैः संसीव्यति । बौ. स्‌. प. २-६ । 
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हे ।+ बाह्मण व्यक्तिके शवे हाथ मे एक स्व्ण-पिण्ड, खत्रियके हाथमे 
धडुष ओर वेश्य के हाथ मे मणि होना चादिण्‌ । वैदिक तथाः सूत्रा मे 
जब ्रस्येक बात नियमानु्लार की जाती थो, अनुश्तरणी गाय या बकरा, जैसा 
कि उपर कहा जा चुकादहे, यातो बछिदे दिया जाता या मुक्तं कर दिया जाता 
था । इस समय यह विधि पूणंतः अभ्यवहत हो चुकी हे । | 


१२. विधवा का चिता प्र र्ेटना 
इस प्रसंग मे विधवा के जपने भृतक पति के साथ चिता पर र्ेटने की 
प्रथा का -उररेख करना आवश्यक ह, जो यद्यपि इस समय लुप्त हो चुकी हे, 
किन्तु प्राचीन कारु मे गृद्यसू्वो के युग॒तक प्रचलति थी 13 बौधायन के ` 
अनुसार पत्नी को शव के वाम पाश्वं मे छेटना चाहिए । आश्वङायन कामत हे ` 
कि वह्‌ उत्तर की ओर सिर के निकट रखी जानी चाहिए । तब अग्निदान करने- 
वारे व्यक्ति को शतक को इस प्रकार सम्बोधित करना चाहिप्‌, हे मरस्य, यह 
खी ( तुम्हारी पत्नी ) भावी रोक में तुम्हारे साथ संयुक्त होने के किष शव के 
समीप केटी हे; वह सदैव पतिता खी के पुराणधमं का पाछन करती रही हे; 
उसे इहखोक मे रहने की अनुमति प्रदान करो ओर अपनी सम्पत्ति अपने वंशजो 
के किए छोड दो ।* तक के छोटे भाई, शिष्य अथवा सेवक या दास को चिता 
कीओर बद्‌ करखीकार्बया हाथ पकड़कर उसे चितासे उतरनेके शिष्‌ 
कना ` चाहिए्‌, € नारी, उट, तृ निष्पाण ( गतासु ) भ्यक्ति के समीप केटी ह; 
त्‌ इस जीवलोक मे आ, अपने गतासु पति को व्याग कर उस भ्यक्ति से विवाह , 
कर जो तेरा पाणिग्रहण करे ( हस्तग्राभस्य ) ओर तुक्चसे विवाह के किए इच्छुक 
( विविषोः ) हो" ।“ | 
उक्त प्रथा के सन्दे में उच्चारण की जानेवारी ऋचापं सर्वप्रथम ऋग्वेदः । 
ओर अथर्ववेद्‌° के अन्त्ये सूक्ता मेँ उपरुञ्ध होती है । इसमे हम सतीप्रथा 
का कमेकाण्डीय अवशेष पाते हे । प्राचीनतर कारु मेँ त व्यक्ति को प्राप्त उपहार 


(१) शआ. ग्र. सू. ४। ( २) वही; बौ.प. सू. १. ८. ३-५। 
(३) वही। (४) वही । 
(५). ग.सू. ४.२४।. (६) १०.१८६, ८.९। 


(७) १८. ३. १-२। 
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उसके चाव ऊ साथ गाड या जरा दिए जाते थे।१ इन उपहारो मे भोजन, अख्- 
शख, वख, घरे. पशु आदि होते थे । यदा-कद्‌ा दास जौर पलिनिर्यौ भी सतक 
ङ साथ जरा या गाड़ दी जाती थीं ।* अथववेद में इसे “पुराणधमं' या प्राचीन 
प्रथा कहा गया हे 13 किन्तु यह अमानवीय प्रथा ऋ ग्वेदकारू मे प्रचलित नहीं 
रही थी । विधवा के चिता चर॒रेटने की `जओपचारिकता अभी भी शेष थी । 
गृह्यसूत्र भी विधवा के वास्तविक दाह के स्थान पर उक्त कमंकाण्डीय स्थानापन्न 
परथाकाह्ी विधान करते) ग्वेद के ही कार से क्मकाण्डीय साहित्य 
जीवित विधवा ॐ दाह के पच मे नहीं हे । पद्वतियो ओर प्रयोगो ने इस प्रथा 
रा पूरण॑तः अन्त ही कर दिया, रहौ तक कि विधवा को श्मशान-भूमि मे जाकर 
दाहक्रिया मँ सम्मिङित होने की भी आवश्यकता न रही । किन्तु सतीश्रथा 
का पूणं अन्त न हो सका मौर आगे चकर ङुचं॑विशिष्ट ङु ओर जनों में 
यह पुनर्जीवित हो उदी ।* 


चिता पर विधवा के रेटने की क्रिया पूणं हो चुकने पर उसे निभ्नकिखित 
मन्त्र के साथ सतक के हाथ से उप्यक्त स्वणे-पिण्ड ठे आने के किए कहा जाता 
था, श्राह्यण खी के समान अपने धन ओर गौरव, तथा क्कि ओर सोदयं की 
अभिवृद्धि के किष सतक के हाथ से स्वणं-पिण्ड ठे आ, इस लोक मे जीवित रह; 
हम रोग यह सुसेवित तथा सणृद्ध होकर अपने आक्रामक पर विज्ञय प्राप्त 
करते इष निवास करेगे" ।* आरवरायन गृदयसूत्र का टीकाकार कहता है कि 
विधवा नहीं, विधवा को चिता से दूर करनेवाठे व्यक्ति को शव के हाथ से सवण. 
पिण्ड ठेना चाहिए ओौर यदि वह दासहोतो दाहक्छिया करनेवारे व्यक्तिको 
इस ओर पूर्वोक्त ऋष्वा को दुहराना चाहिए । विरसन जर मेक्समूकर इसे 


ज 


(१ ) शरेडर, आर्यन रिलीजन; ₹न्साइक्लोपौडिया शोव्‌ रिरीजन एण्ड 
 इथिक्स, भा. २, प° ११-५७; इन्डोजर्मेन, १४६ । 
(२) वही, ` (३ ) धर्म पुराणमलुपाल्यन्ती । १८.२.१ । 
( ४ ) यह मुख्य रूप ले राजपूतों में प्रचलित थी । १८२५. मेँ रोड विलियम 
बेन्टाहन ने अन्तिम रूप से इस प्रथा का श्रन्त कर दिया । 
(५) श्रा. गृ. सू; ४.१.२। 
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इसी अर्थ मँ ठेते है ।\ यद्यपि यह सायण के भाष्य के विपरीत है। किन्तु 
व्याख्या म कोई भी मेद क्योनहो, यह स्पष्टहै कि विधवा तथा उक्त 
स्व्णपिण्ड को दाव से पृथक्‌ कर दिया जाता था । आरण्यकं तथा गृद्यसूर््रो मे 
इसके किसी अन्य विकप का विचार नहीं किया गया है । अतः यह स्पष्ट है 
कि आरण्यक की रचना के समय जीवित पत्नी का अपने शरत पति के साथ दाह 
करने की अमानवीय प्रथा दश्च में भ्यापक नहीं हो सकती थी । सती प्रथाके 
अन्त के साथ ही, इस प्रथा का अरितत्व स्वतः समाप्त हो गया ।२ 

उस कार मे नब कि यश्य कमंकाण्ड का विधिवत्‌ पारन किया जाता 
था वे य्तिय पात्र, जिनका भ्यवहार मतक अपने धार्मिक क्त्य मै करता था, 
उसके शरीर के भिन्न-भिन्न भार्गो पर रखे जाते थे। यदि गायकी बरलिदी 
ज्ञाती थी तो उसके विभिन्न अङ्ग भी इसी प्रकार रखे जाते थे । किन्तु यदि वह 
मुक कर दी जाती, तो आटे आदि के पिण्ड या चावरु ओर जौ से बनी उसके 
हरीर क विभिन्न भवयर्वो की प्रतिङृतिर्या उसका स्थान ठे रेती थीं । ये वस्तुर्पँ 
शव के साथ जरा दी जाती थीं, जिसपे सूतक परछरोक मे उन्हें प्राप्त 
कर सके । 


१३. दाह एक यज्ञ 

हस प्रकार आरग्भिक क्रियार्भो के समाप्त होने पर दाह आरम्भ होता ह,3 
ज्ञो उस आहवनीय अभ्निमे दी इई आहूति समक्षी जाती है जौर जो यक्िय 
आहूति के रूप मे शव फो स्वगं पचात हे ।* जब चिता प्रदीक्च होने के छिषु 
प्रस्तुत हो जाती है, तो उसमे इस प्राना के साथ भभ्नि दी जाती है, शे अग्ने! 
इस देह को तू भस्म न कर; न इसे कष्ट दै भीर न इसकी त्वचा ओर अवयवो 
को इतस्ततः विक्ीणं ही कर । जातवेदः, जब यह शरीर पूणेतः ध्वस्त हो चुके, 
तो इसकी आत्मा को पितृलोक में ठे जा' ।“^ इस प्राथना के त्का पश्चात्‌ 





(१)ज.रा. षु, सो. १६०८ १८५४ ) प° २०१-१४; विपरीतं विचारो 
. के जिए देखिए, राजा राधाकांत देव, ज. रा. ए. सो. १७ ( १८५९ ) 
० २०९-२२०; रघुनन्दन कत शुद्धितत्त्व । 
(२) बही । (३) आ. ग.सू. ४. १-२भा. गर्‌. सु. १,३। 
(४) बही । (५) ऋ. वे. १०. १६. १। 
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सतक के विभिन्न अङ्गो को सम्बोधित किया जातादहे, जो इस प्रकारै, नेत्र 
सूय के निकट जाण्‌; प्राणवायु वायु-मण्डरू मे विरीन हो; अपने पुण्य कमो 
के अनुरूप तृ स्वग, पृथ्वी या जलीय ज्किसी भी खोक को, जो तेरे किए कल्याण- 
प्रदहो, जा; तक्ति वर्हौ भोजन प्रक्षहो ओरतू बहौ सश्चरीर निवास कर" ।१ 
यह एक नितान्त हृद्‌यवेधक दृश्य है, जब भृतक को उसके जीवित सम्बन्धी 
भविष्य में उसके सुखार्थं पूणं ब्यग्रतापूर्वंक सदा के रिषि परलोक विद्‌ 
करते है । 

सूत्रकार मे गृहस्थ द्वारा रखी इद तीन या पाचि अभ्रियो की उवालार्ओं 
से दाह होता था जौर यह भविभ्यवाणी की जाती थी कि सतक दाह के पश्चात्‌ 
क्रिस रोक में जाएगा । इसका ध्यान रखा जाता था कि सवंप्रथम छिस अभि 
ने सूतक के शरीर को स्यां किया जौर उसके आधार पर यह तरकं-वरितकं किया 
जाताथा कि सतक ने देवलोक, पितृरोक या अन्य किसी रोक को प्रस्थान 
किया" ।२ आजकल न तो विविध प्रकार की अभियं ही घरमे रखी जातीं ओर 
न सतक के सम्बन्धी ही उसके भावी रोक के विषय में तकं-वितकं करते हैँ । 


कतिपय वैदिक शाखा के अनुयापिर्यो मेँ एक प्रथा प्रचित है, जिसके 
अनुसार घुटने तक गहरा एक गड्ढा खोद्‌। जाता है । ए० हिलेत्राण्ट 
के विचार म "यह एक प्राचीन अन्धविश्वास है जिसका प्रयोजन अश्चिके ताप 
को शीतर करना था'।* परम्परा इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार करती है : 
टत व्यक्ति गड्ढे से उठता है ओर वाष्प के खाथ स्वर्ग-रोक को चला जाता हे 


अन्य वैदिक श्षाखा्ओं मेँ प्रचङित प्रथा के अनुसार तक के शोकाकुल 
सम्बन्धी चिता को स्वतः जलने देने के किए छोड़ देते ह ओर दाह-क्रिया करनेवाखा ` 
व्यक्ति चिता के उत्तर मे तीन गड खनता, उन्हं कंको ओर बाल से चिदहित 
करता भौर उन्हें विषम-संख्यक घो में काये इए पानी से भरता है । शवयात्रा 
म सम्मिलित व्यक्तियों से शुद्धि के िएु उन गङोमेखान करने की प्राथनाकी 
ज्ञाती हे । इसके पश्चात्‌ पराश की शाखाओं से अलंक्त कर एक ज्जा, जिसका 


-------- 


(१)अ.वे.१८. २. ७। 
(२) शआ. गर्‌. सू. ४. २-४। (३) हा. गर. सू. १०. १। 
(४ ) इन्साइक्लोपीडिया श्रोव्‌ रिलीजन एण्ड इथिक्स, २. ४७५ श्रौर श्रागे। 
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उपरी भाग एक कमजोर सुती से वेधा रहता है, भूमि पर रख दिया जाता 
& । शोकातं व्यक्तिथो को उस पर से दोकरं निकलना पड़ता ह । जन्त म दाह- 
क्रिया करनेवाला उस पर सै होकर निकलता हे ओर ज्एको हटाकर सूर्य का ` 
स्तवन करता हे १ । 
१४. लोटना 
इसके पश्चात्‌ शव के साथ श्मशान-भूमि जनेवारे रोग विना आसपास | 
ऊ देखे रट पडते ह । उनसे शोक की अभिभ्यक्ति न होने देने, सिर छकाष्‌ 
हए चने, परस्पर एक दूसरे को सान्स्वना देते हुए तथा उत्तम कथा कहते . 
* इष चरने के किए कहा जाता है ।२ कहा गया है कि बत अश्च-पात इतक को । 
दुग्ध कर देते हे ।3 महाभारत से हरमे ज्ञात होता है कि व्यास ने अपने मतीने | 
की शष्के ठि विप करने पर युधिष्ठिर की भस्सना कौ थी । शतक 
के जीवित सम्बन्धियो के शोकको दूर करने के किए कथा-वाचक नियुक्त 
किये जते है ।* 


१५. उदक-कम 
इसके पश्चात्‌ उद्क-कम या सतक को जक देने की क्रिया आती हे ।* यह 
अनेक प्रकारसे की जाती हे। एक आचाय के अनुसार तक की सातवीं या 
दसवीं पीदी पर्यन्त सभी सम्बन्धी निकटतम नदी या तालाबमें खान कर 
अपने को शुद्ध ओर प्रजापति की स्तुति करते थे। खान करते समथ वे 
देवर एक ही वख पहने रहते थे ओौर यज्ञोपवीत दाहिने कन्धे पर॒ ङ्टकता 
रहता था । अनेक आचार्यं विधान करते है कि केश बिखरे या अस्तम्यस्त 













(१)आ. ग.सू. ४. र. 
(२) पा. शर. सू. ३. १० पर जयराम कृत अन्त्यष्ट पद्धति । 
(३) ऋ. वे. ८. ८६। । 
शोचमानास्तु सस्नेहा बान्धवा सुद्टदस्तथा । 
पातयन्ति जनं स्व्गादश्रुपातेन राघव ॥ 
रामायण, पा. ग्र. स्‌. ३. १० पर जयराम द्वारा उदूषृत । 
( ४ ) तु. 1१068, 021. १. ८. ७०६ श्रौर आगे । 


(५) पा.गृ. सू; ३. १०९ १६.२३ । 
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ओर देह को धूलि-धूसरित कर खेना चाहिए । शोक्ातं व्यक्ति अपना 
सुख दक्षिण की शोर कर पानी मे इबकी रुगाते है ओर त ग्यक्तिका 
नाम छेते इए उसे जल की अञ्जलि देते है । ठव वे पानी से बाहर आकर सूखे 
इष्ट वख धारण करते शौर पहरे पहने इए वख को उत्तर कौ ओर फेराते ई । 
एक आधुनिक प्रथा ॐ अनुसार उद्‌क-कमं के पश्चात्‌ एक अत्वन्त मनोरंजक क्रिया 
की जाती हे । लान ॐ तुरन्त पश्चात्‌ कौरवो के टिप उवाखे इए चावर ओर 
कलाय ८ मटर ) के कुच दाने भूमि पर बिखेर दिये ज्ञाते है । यह उस आदिम 
विश्वास की स्मरति दिला देता है जिसके अनुसार खतक भ्यक्ति परिर्यो के रूपमे 
प्रकर होता है । परियो के साथ मरतो ( पितरो की एक शाखा ) की तुरना 
से इस धारणा की पुष्टि होती हे ।* 


१६. जोकातों को सान्त्वना 


ञान के पश्चात्‌ सतक के सम्बन्धी एक स्वच्छ भौर पवित्र घास से युक्त 
स्थान की भर चरे जाते है । इतिहास भौर पुराणो से अभिज्ञ भ्यक्ति त 
व्यक्ति की प्रशंसा ओर प्राचीन साहित्य की सान्त्वना देनेवारी कथार्थो से 
जञोकातौ को ढादस वंधाते है ।२ वे सूर्यास्त अथवा प्रथम नकत्र भकट होने के 
पूर्वं गाव को नहीं रौटते ।3 कतिपय ङेखकों ॐ अनुसार वे सूर्योदय के पूवं घर 
नहीं जाते ।* तब युवक पहर चरूते हँ ओर वृद्ध पी । यह प्रथा शवयात्रा क्‌ 
श्मकान-भूमि की ओर प्रस्थान करने के क्रम ॐ दीक विपरीत है) अपने धर 
पचने पर भीतर भवे करने के पूवं वे स्वयं को शुद्ध रूरने के लिए पर्थर, अश्नि, 
गोबर, अन्न, तिरु ॐ बीज, जर ओौर तेर का स्पशं करते ह ।^+ अन्य आचार्यौ 
क अनुसार घर के द्वार पर वे पिचुमण्ड अथवा नीम की पत्तियां चदाते, अपना 
सुख स्वच्छ करते, जल, अभ्नि, गोबर जादि का स्पशं करते, विशेष रुकदिर्यो का 
धुरौ छेते, पत्थर पर चरते भौर तथ घर मे प्रविष्ट होते है ।* ये विरुक्तण 


(१) वयो न सदिज्ञधि बर्हिषि श्रिये । ऋ. वे. १. ८५. ७ । 

(२) पा. ग. सू. ३. १०. २२। 

(३ ) वही. ३. १६. ३५ । ( ४ ) वही. ३. १०. २३६ । 
( ५) अथ ृहानायान्ति यच्त्र लिय आहुस्तत्‌ वन्त । 


बौ.प,सू. १.१२. ६। 
(€ ) पा. णर. सू. ३. १०. २४। 











इछ `  " संस्कारं 


क्रिया शतक ॐ साथ सम्बन्ध के अन्त के प्रतीक दहे, तथा इनमे व्यवहृत , 
वस्त शत भ्यक्ति के अशभ व जमङ्गरुकर प्रेत के विरद बाधा समन्षी जाती है । | 


१७. अश्लोच 


अव अशौच की अवधि का प्रन आता हे ।१ व्यक्ति की खष्यु के फठस्वरूप 
एक रेख स्थिति उस्पन्न हो जाती है, जिसे पोडिनेशियन शब्द्‌ टेव! ( निषेध ) 
द्वारा, जिका भाव किसी व्यक्ति या वस्तुका धार्मिक अथवा अद्ध-धार्मिक 
प्रयोजनों के लिये निषिद्ध ठहरा देना है, भली भौँ ति व्यक्त किया जा सकता हे । ध 
शव प्रत्येक स्थान पर स्प के लिये वमित माना जाता हे भौर उसके निकट 
जाने या उसे स्प आदि करने मे अत्यधिक सावधानी बरती जाती हे । इस 
निषेध का क्या कारण हे, यह स्पष्ट नहीं हे । क्या शव स्वयम्‌ अपने जपम | 
भय काकारणदहै, या वह सस्य का वाहन है अथवा अश्ञरीरी आमा से सम्बद्ध 
होने के कारण दह आतङ्क का विषय समन्ना जाता हे? इस निषेध के मूरूमे 
चाहे कोई भी धार्मिक अथवा भाज्ुकतापूणं धारणा निहित हो, यह स्पष्ट है कि ` 
यह बडुत अंश तक शव की सङ्करामक भरङृति प्रर आधारित था । अतः खृतक 
के जीवित सम्बन्धी, खत व्यक्ति के साथ उसकी ङग्णावत्था में जौर खस्यु के पश्चात्‌ 


उसके दाव के साथ सम्पकं के कारण स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियर्मो के आधार पर एक 


निश्चित अवधि के दिप्‌ समाजसे प्रथक्‌ हो जाते है। किन्तु मष्यु के पश्चादभती । 
निषेध उन व्यक्तियों से बहुत आगे प्हुच जाते ह जिन्हें शव का अन्तिम ` 


संस्कार करने के रिष्‌ बाध्य होना पड़ाथा। वे सम्पूण परिवार, सम्पूणं डल, 


सम्पूणं जन, सम्पूणं भ्राम ही नही, उनके खेते। ओर यदा-कदा आकाश जौर स्वगं 
तकं विस्तृत हो जाते ई ।२ यद्यपि साधारणतः सम्पूणं माम दाह-क्रिया में सम्मि- 
ङिति दहोताहै, किन्तु सुदूर सम्बन्धिर्यो की अपेता निकट सम्बन्धियो को ही 
अशौच अधिक रुगता हे । इसके अतिरिक्त, शोक-विराप जीर फलस्वरूप अशौच 
की अवधि विभिन्न जर्नो में शोकात्तौँ के सतक के साथ सम्बन्ध अथवा उनकी 


( १) वही. ३. १०. २७ तथा आगे; म. स्मर. ५.५८-१०५; या. स्मृ. ३.१, 
पा. स्मर. ३। 

( २ ) त॒ल्नीय ३. एेस. हारलेण्ड, ₹न्साइक्रोपीडिया श्रोव्‌ रिलीजन एण्ड 
देथिक्स, भा. ४. पर. ४१८ । 
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विविध परिस्थितियों के भनुस्ार, कच दिनो से अनेक मास पर्यन्त भिन्न-भिन्न 
होती हे ।9 

अशौच का कारू जौर चेत्र सतक की जाति, भायु जीर रिङ्गमेद से भिन्न 
भिन्न होता है। गृह्यसूत्र के अनुसार अशौच की साधारण अवधि दस दिनि 
की हैर ओर वे ब्राह्मण तथा स्त्रियङॐे किष अशौच की भवधिमें कोद मेद्‌ 
नहीं करते । किन्तु वे वैश्या ओर शूद्रो के अशौच कौ अवधि क्रमः पन्द्रह दिनि 
ओरं एक मास निर्धारित करते ह ।3 यह मेद्‌ प्रधानतः विभिन्न जातियों मे 
स्वच्डुता तथ। शौच-सम्बन्धी नियमो के पाठन पर अधारित था । किन्तु स्थिति 
क भेद से व्यक्तियों को विकल्प की अनुमति प्राक्षथी। श्ृव्युसे होनेवाखा 
अश्लौच तीन या दस दिनों तक रहता है" ।* जयराम ने ईस सूत्रवचन की 
उथाख्या पर पाराशर-स्ष्ति से एक शोक उद्‌ त किया हे : "विधिवत्‌ अभ्चिहोत्र 
ओजौर वेद्‌ का स्वाध्याय करने वारा ब्राह्मण एक दिन म शद्ध हो जाता हे, केवर 
वेद्‌ का स्वाध्याय करनेवाला तीन दिन मे ओर दोनों की उपेचा करनेवारा 
दख दिनों मे (^ परवतीं स्तिया विशिष्ट परिस्थितिर्यो में अश्तौच से पूणंतः 
मुक्ति की भी अनुमति देती है । ऋत्विज, यज्ञ मे दुरित तथा इसी भकार अन्य 
यल्िय कम॑ करनेवारे, दीर्ध॑सन्न का अनुष्ठान करनेवारे, ब्रह्मचारी, ब्रह्मवेत्ता, 
कारीगर, शिल्पी, वैद्य, दासी, दास, नापित, राजा ओर श्रोत्रिय, ये तव्कार शद्ध 
८ सथ्ःशौच ) हो जाते है" । उक्तं अपवाद पूणंतः समाज की सुविधा पर 


(१ ) अशौच की अवधि शुद्धता के स्तर तथा सम्बन्ध की निकटता कै 
द्माधार पर नियत थी । 

(२) पा.गृ. स्‌. ३. १०.२३०। 

( ३ ) चही, ३. १०. ३८ । 

( ४ ) वही ३. १०. २९-३० । 

( ५ ) एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽभिवेदसमन्वितः । 
तरयहात्‌ केवल्वेदस्तु निगुणो दशभिर्दिनेः ॥ ३. ५ । 

८ ६ ) ऋत्विजां दीक्षितानाच्च यज्ञियं कमं कुवेताम्‌ । 
सत्रत्रतिन्रह्मचारिदातृब्रह्मविदां तथा ॥ या. स्मर. ३. <८ । 
कारवः शिल्पिनो वेयाः दासीदासाश्च नापिताः, 
राजानःश्रोत्रियाघैव सयर्शौचाः प्रकीर्तिताः ॥ पा. स्ख, २. २१.२२ । 
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आधारित हे । सम्प्रति अशौच की अवधि ब्राह्मण के लिप्‌ दस दिन, त्रिय के 
किए बारह दिन, वैश्य के किए पन्द्रह दिन ओर शूद्र के किए एक मास हे ।* 

अक्ञौच की उप्यक्त अवधि प्रौढ व्यक्तियों की सषु के सम्बन्ध मे हे। 
बाख्क की गृष्यु से स्वरप अज्लौच होता है । गृह्यसूत्र के अनुसार दो वषं से 
कम आयु के शिश कीसृष्युसे, केवर उसके माता-पिता को ही एक या तीन 
रात्रि केकिए्‌ अश्लौच ख्गता हे, ऊरु या जन के अन्य सदस्यो को नहीं ।२ किन्तु 
स्रति्यौ सभी सपिण्डो के किए तीन दिन का अशोच नियत करती हँ । जिखके 
दांत निकर आण्‌ हो जर चूडाकरण संस्कार हो गया हो, एसे बार्क की रध्यु 
हाने पर उसके समस्त बान्धव अशुद्ध हो जाते है” ।3 नामकरण के पूवं शिशु की 
ख्ष्यु होने से किसी भी प्रकारका अशौच नहीं होता ।* 


सत भ्यक्तिका लिङ्ग भी अज्ञौच की अवधि के नियामक तच्छ मे से एक 
हे । गृह्यसूत्र इस भेद से परिचित नहीं है, जौर अधिक सम्भव यहदहे कि 
हस सेद्‌ का उदय स्छति-कार में इजा । उपनयन के पश्चात्‌ बार्क की दस्यु 
होने पर पूर्णं अश्लौच होता है,“ किन्तु कन्था विवाह से पूवं शिशवत्‌ मानी 
जाती हे, ओर उसकी शृष्यु से केवर तीन ही दिनो का अशौच होता हैः यदि 
चृडाकरण संस्कार के पूवं उसकी शष्यु हो जाती दै, तो अशौच केवर एक 
दिन के किष होताहे। यदि पिताकी ृष्युमाताके पूवेहो जातीहे, तो 
पिता की मृष्यु से होनेवारे अशौच के साथही माताकी ष्का जश्ञोच 
लमाक्ठ हो जाता है । किन्तु माताकी खस्यु पिताक पूवं होने पर रेखा नहीं 
होता, क्योकि इस विषय मे अशौच पिताकी खल्यु के समयसे भारम्म 
होता हे ।* 


(१ ) वही. ३. १-२। 
(२) पा. श्र. सू. ३. १०. २-५। 
( ३ ) दन्तजातेऽनुजाते च कृतचृडे च संस्थिते । 

अशुद्धा बान्धवाः सरवे सूतके च तथोच्यते ॥ 

जयराम द्वारा पा, गर. सू. ३. १०, २-५ पर उद्धत । 

(४) म. स्म्‌, ५. ७०। (५) या. स्मर. २. २३. 
(६) म. स्मृ. ५. ७२1 
( ७ ) विक्ञानश्वर द्वारा या. स्ख. २. २० पर उद्धूत एक स्मृति । 
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सम्बन्धियो ओर मित्रों के किए अशौच के नियमो का पालन गृह्यसूत्र 
मे रेचदधिक है । “कु के पुरोहित, श्वसुर, मित्र, अन्य ८ वैवाहिक ) सम्बन्धिर्यो 
तथा भानजों की ख्व्यु होने परं अशौच के नियमो का पारुन व्यक्ति की इच्छा 
पर निभेर है* ।१ किन्तु ध्म॑सूत्र भौर स््तियौँ इसे अनिवार्य कर देती है, यद्यपि 


इसकी अवधिं सतक के साथ सम्बन्ध की निकटता के अनुसार भिन्न-भिन्न है ।२ 


अ्ञौच की अवधि म पारुनीय नियम दो प्रकार के है-निषेधात्मक ओौर 
विभ्यात्मक । निषेधारमक नियमो के रूप मेञ शोकातों से अनेक भोग-विलार्सौ 
जीर जीवन के साधारण कायं भौर व्यवसायको भी त्यागने ौर इस प्रकार 
अपनी शोक की भावनां को व्यक्तं करने की अपेक्ताकी जातीदहै। वे रौर 
क्म, वेदो का स्वाध्याय जओौर गृह्य होम आदि भी निषिद्ध कर दते है। 
विध्यास्मक निय्मोण का उद्धव भी जीवित सम्बन्धिरयोके शोके भावो मं 
निहित है। वे तीन दिनो की भवधिके रिष्‌ संयम, भूमि पर शयन, भिक्ता 
मे प्राक्च किया इभा भोजन करने तथा केवर मध्याह्न मेँ भोजन करने आदि 
का विधान करते ई । 


१८. अस्थि-सथ्च यन 

दाह-क्रिया के पश्चात्‌ अस्थिसञ्ञयन का क्रम आता है ।“* यह शव-निखात 
की प्राचीन प्रथा का अवरोषहे। सूत्रकारुमे दाह तथा निखातकी प्रथा के 
मध्य समन्वय स्थापित किया गया । उस युगमें प्रचरित प्रथा के अनुसार 
शव का दाह कर दिया जाता था, किन्तु प्राचीन परम्पराकी रक्लाके रछिए 
दाह के ऊद दिनो पश्चात्‌ अस्थि-अवरोर्घो का सङ्करन ओर निखात किया जाना 
आरम्भ दहो गया था। गृह्यसू्त्रोमे इस क्रिया का अस्यन्त विस्तृत विवरण 
दिया गया हे । आश्वलायन के अनुसार अस्थि-सञ्चयन रत्यु के तेरहवे या 


पन्द्रहवे दिन करना चाहिणए्‌, जव कि बोधायन इसका विधान दाह से तीसरे, 


(१) पा. गर्‌. सू. ३. १०.४६-४७। (२) श्राप. ध.सृ. १.६। 
(३) पा.गर.सू. ३.१०. ३१-२२; यास्म. ३. १५ म. स्मृ. ५. ७३। 
(४) या, स्मर, ३. १६। 

(५) आ.ग्र.स्‌. ५. ५ बो.प. सू. १.१४। 

(६) आर. गृ.सु;४.५। 
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पौचवें अथवा सातवें दिन करता है ।१ सरवंप्रथम, भस्म पर दूध भौर जल का 
सेचन करना चाहिए ओर जस्थिर्थो को पथक्‌ करने के किष उदुम्बर या गूलर 
के उण्डे से उन्हं हटाना चाहिणए्‌। यह मन्त्रो के उच्च।रण के साध करना चाहिश्‌ । 
तब अस्थियो को वहीं छोडकर राख को एकत्रित कर दक्ञिण दिक्ामें केक 
देना चाहिष्‌ । इसके पश्चात्‌ अभ्नि मँ तीन आहतियौँ देनी चाहर । तेत्तिरीया 
की प्रथा के अनुसार, अस्थि-सञ्चयन र्यो, विशेषतः तक कौ प्रधान महिषी 
करती थीं। बोधायन ॐ अनुक्षार चिर्योको अपने बाय हाथमे हती 
पौधे का फल एक कारे, नीरे ओर रारू रङ्ग के धागे से बधिकर, 
पश्थर पर आरूढ होकर, अपने हार्थो को एक बार अपामार्गोदक से धोकर तथा 
भख को मूँद कर, बाय हाथ से भस्थिरयौँ एकन्न करनी चादिषु ।* अधोरिखित 
मन्त्र का उच्चारण किया जाता था: श्यौ से उञो, भौर नवीन स्वरूप धारण 
करो 1 भपनी देह के किसी मी भवयव को न छोडो। तुम जिस किसीभी 
कोक को जाना चाहो, जाभो; सविता तुमह वह स्थापित करे । यह तुम्हारी 
एक अस्थि हे; तुम रेशवय मे तृतीय घे युक्त होभो; सम्पूणं अस्थिर्यो से युक्त 
होकर सुन्द्र बनो; तुम दिव्य कोक मे देवो के प्रिय बनो ।3 उपयुक्तं वचन 
इस क्रिया के प्रयोजन को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है । इससे ज्ञात होता हे कि 
उस समय यह विश्वास प्रचलित था कि तक परलोक मे नवीन स्वरूप म्रहण 
करता हे, जितङ़े टिषए दाह या निखात द्वारा भौतिक शरीर के प्रस्येक अवयव 
को परलोक भेजना आवश्यक समन्ञा जाता था । | 
तब अस्थियो का प्रत्तालन कर उन्हें एक पात्रमे रख अथवा छृष्ण-ख्गचमं 
के एक इक्डेमें बध देते थे! भस्थिर्यो से युक्त पात्र या ग्र शमी वृष की 
ज्ाखा से टका दिया जाताथा। उस व्यक्तिकी अस्थिर्योका दाह पुनः 
किथा जाता था, जो यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता रहा हो । अन्य व्यक्तियों 
की अस्थियौ गाड़ दी जाती थीं । इसके रिष्‌, एक पात्र नितान्त आवश्यकं था । 
आश्वलायन खी की अस्थियो ॐ ठिए्‌ सच्छिद्र पात्र ओौर पुरूषोके ए 
बिना छेद के पान्न का विधान करते दै ।* उनसे ठका दुभा पात्र श्मशान- 


(१) बौ.पि.स्‌. १.१४. १। 
( २) वही. १. १४. ६। (३) वही। 
(४) आ. ग.सू. ४,५। 
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भूमि के समान ही विशेष विधि से तय्यरार क्रिये इए गड्ढे में रख दिया जाता 
जाता था । वह किसी वृत की शाखा के नोचेभीरखाजा सक्ता था। अन्य 
आचार्यो ॐ भनुसार गड्ढे मे घास ओर एक पीरा कपड़ा रखा जाता था तथा 
उस पर अस्थिर्यौँ डा दी जाती थीं। 


सूत्र-युग के पश्चात्‌ अस्थि-चयन की पद्धति मे महान्‌ परिवतंन इभा । 
पौराणिक कार में रोग भ््येक व्यक्ति की अस्थियों के निखात को कोद विशेष 
महस्व नहीं देते थे। नदिर्यौ अधिकाधिक पवित्र समक्ची जने रुगीं। दाह 
साधारणतः किसी नदी के तट पर होने लगा । अवशेर्षोके निखात की प्रथा 
भी अस्यन्त सादी हो गथी । परवती का से हमें यह विवरण मिख्ना भारम्भ 
हो जाताहै कि किंस प्रकार दाहक्रिया करनेवाला ब्यक्ति दाह के तत्काल 
पश्चात्‌ अवरोषो को एक मिदी के बरतन मे रखकर जरु मे प्रवाहित कर देता 
है, अथवा यदि नदी, ताराब आदि निकटनहो तो किसी एकान्त या ऊसर 
स्थानम डाल देता दहै।१ आजकल दाष्के ही दिनि अस्थिर्योका चयन कर 
वाद्‌ मँ गङ्गा अथवा डिसी न्य पवित्र नदी मे प्रवाहित कर देना तक के 
लिए नितान्त पुण्यदायक माना जाता है । “जिस पुण्यवान्‌ व्यक्ति की अस्थिर 
गङ्गा-जल मे प्रवाहित की जाती है, उसी ब्रह्मलोक से पुनरादृत्ति ( द्व्युलोक 
मर ) कदापि नहीं होती । रोग जिसकी अस्थर्यो को लाकर गङ्गाजक मे डा 
देते है, वह सहसो वर्षो तक स्वगं म निवास करता हे" ।२ 


१९ शान्ति-कम 


अगली उररेखनीय क्रिया शान्ति-कमं है ।3 इस समय उच्चारण कि 
ज्ञानेवारे वचन जीवन के प्रति सम्मान ओौर शव्यु के प्रति विरोध या भनिच्छा 


( १ ) हरिहर कृत, अन्त्येष्टि-पद्धति। 
(८२ ) गङ्गातोये च यस्यास्थि प्लवते शुभकमेणः । 

न॒ तस्य॒ पुनराढ़ततित्रह्मलोकात्‌ कदाचन ॥ 

गङ्गातोये च यस्यास्थि नीत्वा संक्षिप्यते नरः । 

युगानान्तु सहस्राणि तस्य स्वगे भवेद्‌ गतिः ॥ 

यम, जयराम द्वारा पा. श. सू. ३.१०. पर उद्धत । 

(३) श्रा. ग.सू. ४.५। 
४२ हि० 
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प्रकट करते है । दुष्ट प्रभावो के निवारण ओर साधारण जीवन म रोटने के 
किए प्रभावक्ाङी उपाय अपनाये जाते द । मध्यक्राङीन तथा आधुनिक 
स्यृतिकार रौर-कर्म, नख काटने तथा लान का विधान करते हे ।° किन्तु गृहय- 
सूत्रों म एक बहुत लम्बी विधि विदित हे । यह क्रिया खल्यु की नवम रात्रि 
ॐ पश्चात्‌ आनेवाके प्रातःकाक शर्थात्‌ दसवें दिन करनी चाहिषए्‌ । किन्तु 
आश्वलायन के अनु्ार इस क्रिया के ठिषएु गृष्यु के पश्चात्‌ पन्द्रह दिन उपयुक्त 
ह ।र कतिपय आचार्यौ के विचार मे यह क्रिया शमश्ान-भूमि मे सम्पन्न होनी 
चाहिए, जव कि अन्य रेखक नगर या भ्राम के बाहर श्मज्ञान-मूमि या उससे 
भिन्न किसी स्थान को चुने का भार शोकार्तो की सुविधा पर छोड देते द । 
सतक ॐ पुरुष जर खी रक्त -सम्बन्धि्यो ऊे निश्चित स्थान पर एकन्न हो जाने पर 
अनि प्रदीक्च करना चाहिए भौर उन रोगो से खार रंग के ( रक्तमय ) बेरु के 
भूमि पर रखे इए चमं पर, जिसका गरे का भाग पूर्वं की ओर ओर केश उत्तर 
की ओर हो, मैठने का अनुरोध करना चाहिए । सम्बन्धिर्यो से इन शब्दा में 
अनुरोध करना चाहिए : 

८इस जीवन-दायिनी व्वचा पर आाङूढ हो, क्योकि आप रोग ब्द्धावस्था- 
पर्थन्त जीवित रहना चाहते ई । अपने वय के अनुसार इस पर॒ सावधानी- 
पूर्वक आसीन होने का प्रयल करं । इस क्रिया का सुजात जोर सु-भूषित अभ्नि 
इन्दं दीर्ध-जीवन प्रदान करे । जिस प्रकार दिर्नो के पश्चात्‌ दिन ओर ऋतुर्भो के 
पश्चात्‌ छऋतुरपँ आती रहती है, ओर जिस प्रकार युवक वयोचद्धो का त्याग नहीं 
करते, इसी प्रकार धाता इनकी आयु के अनुखार इन्हें दीघं जीवन प्रदान करे" ।3 

आधुनिक विधि के अनुसार लिर्यौँ इस क्रिया में सम्मिकित नहीं होतीं क्योकि 
वे इस क्म को पुरुषों से पृथक्‌ करती है, ओर जीवन के प्रतीक के रूप मेँ इष 
च्म का प्रयोग नहीं होता, क्योकि वतंमान हिन्दू धमं मे वह अपवित्र माना 
जाता है । सब रोगों के यथास्थान आसीन हो जाने पर दाहक्रियां करनेवाङे 
भ्यक्ति को अभ्नि में चार आहुतियौँ देनी चादिं । सम्बन्धियो को खड़े होकर 
एक लाल वैर को स्पशं करते समय मन्त्रो कां उच्चारण करना चाहिए । 


( १ ) हरिदरकृत अन्त्येष्टि-पद्धति । 
(२) श्रा. ग.सू; ४, ५। (३) वही। 
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प्राचीन कार में निम्नलिखित शब्दो के साथ चियो से नेर में अञ्जन रूगाने 
के किए कहा जाताथाः 

"ये अ-विधवा तथा सुन्दर पतिर्योवारी लिया अज्जन-घृत से ( आज्जनेन 
सर्पिषा ) अपने नेत्रो को रज्ञित करं, ओँखुओं से रहित, नीरोग तथा सुरल 
ये खियां गह में प्रविष्ट होः ° 

सम्प्रति यह प्रथा प हो चुकी हे । पदाप्रथा अथवा द्विजातिरयो में जियो के 
बैधभ्य के प्रचलन से, जिसमें विधवा के छिषएु किसी मी प्रकार का विनोद्‌ आदि 
वर्जित है, ख्ियां इसमे भाग नहीं रतीं । तब एकत्रित रोगों को बेरु के आगे- 
आभे पूर्वं दिक्ञा मे इन शब्दो के साथ चर्ना चाहिषए 

शये मनुष्य तक को छोडकर छौट रदे है ! आज हम अपने भङ्गर के ठिए, 
शचरुजं पर॒ सफ़कता श्राप करने के किए ओर अपने आनन्द्‌ के रिष्‌ देवो का 
आराधन करते है । हम छोग दीर्घं जीवन प्राप्त कर पूं की ओर चरते ह" ।२ 

अब प्रमुख शोकातं एक अन्य मन्त्र का उच्चारण करता हे ओर एक शमी 
बच की शाखा से वैक के पदचिद्धौ को भिदा देता है, जो रोगो के ागे चरता 
हे । अन्तिम व्यक्ति के प्रस्थान करने पर उसके पीे अध्वयु को आगे जानेवाछे 
लोगो पर खष्यु के आक्रमण को रोकने के किए दीवार जंसा पत्थरों का पक घेरा 
इन शब्द के साथ बनाना चाहिए, नं पर्थरो का यह घेरा जीवनके किए 
बनाता ह, हम ओर अन्य भ्यक्ति जीवन के मध्य मे ईसके परे न जाए ्ष्ु 
को य्ह खे दूर भगाते हए हम सौ शरद्‌ ऋतु पयन्त जीवित रदं" ।° इसके 


( १ ) इमा नारीरविधवा सपन्नीराजनेन सर्पिषा संविशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवा खुरल्ञा रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥ 
ऋ. वे, १०. १८. ७ । 
(२) आ. ग.सू. ४. ५। 
इस जह्वा की व्याख्या अत्यधिकं विवादग्रस्त दै । उछ लोगो के अनुसारः 
ह्वी के गृहमे भवेश के समय इस ऋचा का उच्चारण कया जातां थाः जब कि 
अन्य विदानो की धारणा हे कि विधवा के अपने शतपति की अन्त्ये्टि-चिता पर 
श्रारूढ होते समय इस ऋचा का उच्चारण किया जाता था । 
ज. रा. ए. सो. १६. पर, २०१-१४; १७. २०९० ° ९। 
(३) वही। 
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पश्चात्‌ छो को प्रमुख शोकातं के घर जाना चादि । खत व्यक्तिक द्वारा 
यवत अभ्नि घर से बाहर कर उक्ला दी जाती है। पुरानी अ्चिको दूर कर 
नवीन अशनि प्रदीप्त की जाती हे । अवं एक भोज होता हे जओौर श्लोकातं अपना 
जीवन पूर्ववत्‌ साधारण रूप में व्यतीत करने रुगते ह । 


२०. श्मशान र 

हिन्दुओं का अन््ये्टि से सम्बद्ध एक अन्य त्य है पितृमेध या श्मानः 
अर्थात्‌ सतक के अवलेर्षो पर समाधि का निर्माण । शव-निखात की व्रधा इतनी 
पराचीन हे कि उसका जन्म आर्य इतिहास के अति प्राचीन कारम ही हो जका 
था।२ इससे निखात के ऊपर समाधि खड़ी करनेकी उस्साहपूणं प्रेरणा मिली होगी। 
आज-कलठ भी ईसादयो ओर मुसर्मानो मे, जहां शव-निखात की प्रथा व्यापक 
खूप से प्रचङ्ित हे, मतक के शरीर पर किसी न किसी प्रकार कौ समाधि खडी 
की जाती हे, भौर धनी-मानी तथा महस्वपूं व्यक्तयो के शव पर मक्बरे का 
निर्माण दिया जाता हे। यद्यपि भारतीय आर्यो ने धीरे-धीरे निखात की प्रथा ¦ 
को त्याग दिया, तथापि वे अरिथि-अवशेषो पर समाधि का निर्माण कर अपने 
विगत सम्बन्धियो की स्ति को सुरित रखना चाहते थे । वेदो मे हम इस 
प्रथा का उन्नेख नहीं पाते । चिन्तु उज्ञेख का अभाव इस प्रथा के प्रचक्तिन | 
होने का प्रमाण नहीं हे । बाह्मण, जो विशेषतः कर्मकाण्ड से सम्बद्ध हे, इसका ` 
उद्छेख करते है । शतपथ-बा्यण मे शमज्ान-विधि का विस्तृत वणेन किया ` 
गया हे ।3 सभी गृद्यसूत्रौ मे इसका विवरण नहीं मिरूता, जिसते प्रतीत होता 
हे कि यह प्रथा सार्वजनीन नहीं थी । किन्तु उन गृद्यसुत्रो मे जिनमें इसका 
वर्णन प्राक्च होता ३,* ऊच परिवर्तो के साथ शतपथब्राह्मण की पदति 
अपनाली गईहे। बौद्ध श्रमर्णो मे समाधि खड़ी करने की प्रथा अत्यधिक 
लोकप्रिय थी भौर हिन्दू शाखकारो ने यह सम्मान महान्‌ सिद्ध-महास्माओं 


(१) बौ.षि.सू.. १.१८) 

८ २ ) ्रेडर, श्रार्यन रिलीजन, इन्सादङ्कोपीडिया व्‌ रिकीजन एण्ड ईैथिक्स 
भा. २. पृ, ११-५७ । | 

(२) १३. ८। 

(४) शआ. श्र. सू- ४. ५। 
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पेच्छिक हो गयी है ओर उनमें इसे अन्स्ये्टि क्यो मँ बिल्ल सामान्य 
स्थान दिया गया है । आधुनिक हिन्दूधमं मे साधारणतः समाधि का निर्माण 
प्रायः बन्द है, ओर समाधि या स्तूष बहुत थोड़े धार्मिक महात्मार्भो तक 
सीमित हो चुके दहै । 


` किस व्यक्तिके लिए ओर किस समय श्मशान-क्रिया करनी चाहिर्‌, 
न प्ररो ने कर्मकाण्डीय मतमेदो को जन्म दिया हे, जिनका उत्तर कर्मकाण्ड 
के विभिन्न सम्प्रदार्योने विविध प्रकारसे दियादहि। शयु के पश्चात्‌ समय के 
अन्दर, वर्षं की ऋतु तथा अधिष्ठाता नक्षत्र इन सभी विषर्यो का दिचार किया 
गया है, तथा शङ्क पक्त की प्रतिपदा को प्राथमिकता दी गयी हे । 


स्थान के विधिवत्‌ चुनाव के पश्चात्‌ कृत्य के एक दिन पूवं उस स्थान पर 
कद्ध पौधे रोप दिये जाते है । इन पौर्धो के उत्तरम भूमि खोदी जाती है भौर 
उससे निकली इह मिद्व से अवशेषो को ढकने के अतिरिक्त समाधि के निर्माण 
के लिए ६००-२४०० इटं बनायी जाती है । अब सतक के भस्मावहेष का 
पात्र खाया जातादहे ओर भूमि पर पलाश दृच्त की तीन डाछियों के बीच रख 
कर उस पर एक श्षोपढ़ी खड़ी कर दी जाती है । यदि अस्थि्यौँ उस गड्ढे 
मे नहीं मिरूतीं जिसमे वे रक्खी इई थी, तो एक बड़ी ही विरुच्ण पद्धति 
अपनायी जाती है । उस्र स्थान से थोदीसी धूरूटेलीजातीहै या नदी के 
तट से तक व्यक्ति को पुकारा जाता है ओौर बाहर फेराए हुए वख पर दैववश 
गिरा इजा प्राणी उसकी अस्थियो का प्रतिनिधि मान लिया जाताहै। 
पाश्च की शाखा्भो पर एकं बतंन रख दिया जातादहै, जिसमे अनेक 
छेद होते द ओर जिनसे भम्क, दूध भौर उसका पानी वैँदन्ुद कर अस्थि 
अवशेषो के पात्र पर गिरता रहता हे । 


 नगाडे तथा सुररी की ध्वनि के साथ छ्त्य आरम्भ होता है। उपस्थित 
व्यक्ति बायीं जाव को हार्थो से पीटते हुए उस स्थान की प्रदक्षिणा करते है । 
वहाँ उपस्थित सम्बन्धी अपने वशो के भंचलरू से उक्त पात्र पर हवा श्चर्ते है । 
कतिपय आचाय खि के नृत्य जौर गान का भी विधान करते हे । विभिन्न 
सम्प्रदार्यो मे उक्त वणन म मेद्‌ भौर परिवर्तन पाये जाते ड । 
वास्तविक श्मक्चान-ङृत्य रात्रि के प्रथम, मध्य या अन्तिम भागे होना 
चाहिए । बहुत सबेरे ही रोग इस भ्रयोन ऊ किष चुने हए स्थान को जाते 
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है । स्थान को स्वच्छ कर खकदियों के सहारे वैधी इई रस्सी से वेर देना 
चाहिए । उसका उपरी भाग छोटे-छोटे परस्थे से क देना चाहिए । 


अथवा अधिक बेो के द्वारा ढोये इए हरू से भूमि म गड्ढे बनाकर उने | 4 


विविध बीज दछोडे जाते द । भूमिके मध्यमे एक दद्‌ बनाया जाता हे, जिसपर १ 1 | 


ततार मिरी डारु दी जातीहे। रेसी गायके दूधकी इद्ध मात्रा खतव्यक्तिके | 
भोजन के लिए उस्र छेद मे रखनी चाहिए, जिसके बद्दे की खष्युहोचुद़ी 


हो । उक्त िद्रके दकङिणिमे खोदे हए पक्र गड्ढेमें खतकके ल्प नौकाके 
प्रयोजन के लिपु बाख का एक कदा इवा दिया जाता हे । इसके पश्चात्‌ दभ 
को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिससे मनुष्य जेसा प्रतीत हो, 
ओर अवशेष उस पर रखकर एक पुराने वच्च से ठंक दिये जाते है । तब अस्थि- 
अवशेष का पात्र फोड़ दिया जाता है भौर निश्चित योजना के अनुसार अस्थिर्यो 
पर एक स्मारक का निर्माण किया जाताहै। वहौँ एक निश्चित ऊँचाईका 
स्मारक खडा किया ज्ञाता ओौर सतक के छिष्‌ भोजन दीवार में बन्द्‌ कर दिया 
जाताहे। निर्माण का कायं पूणंहो जाने पर श्मशान परमभि्टीका ठेर ख्गा 
दिया जाता ह ओर उघके ऊपर घडो से पानी डारा ज्ञाता हे, जो इसके पश्चात्‌ 
नष्ट कर दिये जाते हैँ । इस प्रकार निर्मित स्तूपद्ध्युका प्रतीक माना जाता ` 
है, भौर जीवरोक को श्यु-रोक से थक्‌ करने के लिए अनेक विधियां भ्यवहार 
म छाथी जाती दहै । उनके मभ्य भिद्धी के ठेरो, पत्थरों भौर ृक्ो दी ज्ञाखार्भो 
से सीमा-रेखा खींची जातीदहै। इस प्रयोजन के लिए ऊच मन्त्रों का 
उच्चारण भी किया जाता हे । 


२१. पिण्डदान 


हिन्दुओं की अन्स्ये्टि क्रिया का अन्तिम भाग पिण्डदान की क्रियाहे, जो 
अशौच की अवधिमेंकी जाती दहे।१ सूतक अभी भी एक प्रकार से जीवित 
समक्षा जाता है । जीवित सम्बन्धिर्यो के प्रयज तक के किए भोजन प्रस्तुत 
करने तथा पितरो के स्थायी आवास की भर उसका मादन करने के उदेश्य 
से प्रेरित होते है । 

वेदिक युगमें पिण्डदाने भाग रेनेके छि साधारणतः पितरों को 


(१) पा. ग. सू. ३. १०. २७-२८ गदाधरङृत करियापद्धति । 
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आमन्त्रित किया जाता था, किन्तु वैयक्तिक आमन्त्रण का उज्ञेख प्रायः नहीं 
मिता । ङिन्तु साहिप्यिक उज्ञेख का न होना इस सम्भावना का निषेध नहीं 
करता कि खतकों को पिण्डदान किया जाता था, वर्योकि यह प्रथा संसार के सभी 
धर्मौ मेँ प्रचित ह। सूत्रं मे इस विषय पर विध्यात्मक नियमों का समावेश है।२ 
वे विधान करते ह कि स्यु के पश्चात्‌ प्रथम दिन तक के किए पिण्डदान करना 
चाहिए । चावरू के इस गोरे को "पिण्डः नाम देने का कारण यह था कि वह 
रेत के शरीर (पिण्ड) के अवयवो का पूरक माना जाता था।° चार के उक्त पिण्ड 
के साथ उसकी शद्धि के िणए जरू भी गिराया जाता था तथा प्रेत का नाम रेकरं 
पुकारा जाता था । उसङे रिण दूध जर जल उन्मुक्तं वायु-मण्डर में इन शब्दो 
ॐ साथ रख दिये जाते थे : व्यहं लान करोः । उसे सुगन्धित पदाथं जर पेय 
तथा यमरोक के अन्धकारमय मागं को आलोकित करने के लिए दीपक भी 
दिये जाते थे ।* भ्यारहवें दिनं ब्राह्मणो को भोज दिया जाता था, जिसमें मांसं 
के व्यञ्जन भी परोसे जाते थे ।” 


अन्धयेटि.विषयक पद्धति्यो मे संस्कार का यह भाग पूणं विकसित इभा है । 
व दाह ॐ पश्चात्‌ बारह दिन तक प्रत्येक दिन विरोष प्रयोजन के किए विशेष 
प्रकार के पिण्डदान का विधान करती है । उनके अनुसार परे दिन शतक की 
दधा जर वृषा को तृक्च करने तथा उसके भावी शरीर की रक्त-निर्यो के निमाण 
क लिए एक भाव का पिण्ड, पानी का एक वड़ा तथा अन्य खाद्य पदाथ देना 
चाहिए । आसन के लिए ङश, रेष, पुष्प ओर सुगन्धित पदृाथं तथा दीपक भी 
सतक के रिण बाहर रख देने चाहर । दूसरे दिन गूतक्‌ के रवण, नेत्र ओर 
घ्राण ॐ निर्माण के रिष्‌ पिण्डदान किया जाता हे; तीसरे दिन गरे, कन्धे, बाह 
जीर वक्षःस्थल के निमांण के टिए, ओर इसी प्रकार नवं दिन तकं शतक के 
विविध अङ्गो के निमांण के किए पिण्डदान दिये जाते है, जब कि शतक का देह 
स 
(१) ऋ. वे, १०. १५ । 
(२) पा. गर. सूः ३, १०. २७-२८ । 
(३) पिण्डमवयवपूरकं दत्त्वा । पा. श सू: ३. १०. २७.२८ पर जयराम । 
(४) आ. ग, सूः ४.४) 
(५) पाग. सू; ३,१०.४८ । 


। किक एतयो 9 ५७५. 
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पूणे हो जाता है । दसवें दिन जीवित सम्बन्धिथो के केक, श्मश्र॒ जौर नल 
काटे जाते हँ भौर शतक की प्रेत-दशा के निवारण के लिए शतक ओर यम 
को पिण्डदान क्रिया जातादहै। ग्यारहवे दिन अनेक क्रियाँ होती है। 
आरम्भे सतक को जरु दिया जाता है तथा भगवान्‌ विष्णुस प्रेतको 
मोक्त प्रदान करने की प्रार्थना की जाती हे ।१ शन्त्येटि क्रियार्थो का यह 
एक सर्वथा नवीन पाश्वं है जिसमें स्वर्गीय भोगो का स्थान भोक्त नेङे 
ख्यादहै। इस दिनिकी विधि की प्रधान क्रिया बरषोस्सर्गर या एक सांड भौर 
एक गाय को खुला छोदना है । दोनो पभो को स्नान करा कर अलड्कृत 
क्षिया जाता ओौर तथ एक रोहे तथा त्रिशूल से उन्दे दाग दिया जाता हे । 
वृषभ के कान मे अधोङिखित श्लोक का उच्चारण किया जाता है, “चतुष्पाद्‌ 
भगवान्‌ धमं स्वयम्‌ वृष नाम से प्रसिद्ध है, में भक्तिपूर्वकं उनकी पूजा करता 
ह, वे मेरी सवतः रक्ता करं” ।: तब उन प्र एक वख-खण्ड डारु कर उनका 
विवाह इन शब्द के साथ कर दिया जाता है, "यह सर्वश्रेष्ठ पति मेरे द्वारा 
दिया गया; पिरयो मे सर्वाधिक आकषक यह युवती गाय मेरे द्वारा दी गयी । 
इसके पश्चात्‌ सतक की प्रेतस्व से मुक्ति ओर उसके भव-सागर से सन्तरण ॐ 
किए उक्त दम्पती सुक्त कर दक्षिण दिक्ञामें हांक दिये जाते ह ।* ग्यारह महापात्र 
ब्राह्मणो के भोज के साथ यह विधि समाक्चहो जाती है। वे भारी-भरकम 
दच्चिणा तथा सभी प्रकार के दान प्राप्त करते हैँ जो प्रचित विश्वास के अनुसार 
उनके माध्यम से मृतक के भावी सुख के किए परलोक पटच जाते है । भोजन 
का प्रबन्ध पूरे एक वषं के छि किया जाता है, क्योकि यह विश्वास व्याप्त है क्कि 
मृतक को यमरोक प्टचने मे एक वषं का समय र्ग जाता है । 


( १ ) अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर । 
अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ 


गदाधर दारा पा. शर. सू ३. १० पर उद्धृत । 
( २ ) नारायणकृत इषोत्सग पद्धति । 


( २ ) इषो हि भगवान्‌ धर्मश्चतुष्पादः प्रकीर्तितः । 
वृशो हि तमहं भक्त्या स मां रक्षतु सर्वतः ॥ 


गदाधर दवारा कत्यपद्धति मेँ उद्धत । 
(८ ४ ) अमुक्तस्य प्रतत्वविमुक्तये' " ` ` "सन्तारथितुम्‌ । वही । 
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२२. सपिण्डीकरण 
सपिण्डोकरण+ अथवा मेत को पितरो से संयुक्त करने की क्रिया दाह के 
पश्चात्‌ बारह दिन, तीन परतो के अन्तमं या वषं समाप्त होने पर होती हे । 
प्रथम दिन यक्तिय अभ्नि रखनेवार्छो के रिण है भौर द्वितीय तथा तृतीय अन्य 
ठ्यक्तिर्यो के रिष्‌ । 
रेखा विश्वास था कि मृतक ग्यक्ति की आस्म तुरन्त भीर सीधे ही पितृ-रोकं 
नहीं परैव जाती । ङं काठ तक वह प्रेत के रूप म उससे एृथक्‌ रहती हे। 
दख अवधि मँ उसे विशेष पिण्ड दिये जाते हँ । जन्तु नियत समय के पश्चात्‌ 
सपिण्डीकरण के द्वारा प्रेत पिव्‌-लोक में परहैच जाता हे । 
सपिण्डीकरण कै छिए विहित तिथि्योको आरम्भ मे षोडश श्राद्ध किथे 
जाते ह । तब चार पात्र शीदाम के बीज, गन्ध ओौर जरू से भर दिये जाते ह । 
उने से तीन पितो को दिये जाते ईह ओर एक प्रेत को। प्रेत-पात्र की वस्तु 


` पितृ-पात्नमें इन शादो के साथ छोड दी जाती है, ध्ये समान जादि" ओर यह 
क्रिया समाश्च हो जाती दे। 


२२. अपवाद 


भ्यक्ति की प्राकृतिक मस्यु से सम्बद्ध सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त, अनेक 
असाधारण क्यो का भी उज्ञेख गृद्यसृत्रो ओर स्मतिरयो मे उपरञ्ध होता है । 
वैदिक सूक्त म असाधारण उदाहरणा का विशेष उर्रेख न करते इए नियमित 
अन्स्येषटि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अथववेद ( १८ ) के मन्त्र २,३,४ 
ओर ३५ मै सम्भवतः इस प्रकार के उदाहर्णो की भोर सङ्केत किया गया है । 
उक्त ऋचार्भो म प्रथम इस प्रकार है; “अघने, पिण्डो का भोग करनेकेरिए्‌,त्‌ 
निखात, त्यक्त, दग्ध अथवा विसर्जित, सभी पितरो को यहां प्रस्तुत कर'। अथवं- 
वेद्‌ के युग मे दाह शव की व्यवस्था का साधिक रोकप्रचकिति प्रकार था, 
अतः ऊपर उद्‌्टत अन्य उदाहरण असाधारण रहे होगे । यर्हो निखात का 
उद्धेख सम्भवतः शिशओं ओर संन्यासिर्यो के निखात की प्रथा की ओर सदङ्धेत 
करता हो, जिससे अन्स्येषटि-संस्कारविषयक परवतीं साहिष्य परिचित हैःस्यागने का 
उर्रेख सम्भवतः उन भिद के विषय मँ हो जिनकी मृव्यु वन में हो गईं हो, 


( १ ) कात्यायन-श्रादकल्पसृत्र, ५, १-२; नारायणम कृत अन्त्येषटि पद्धति । 
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जिसका उर्रेख दान्दोम्य उपनिषद्‌ मेँ किया गया हे,१ अथवा सम्भवतः यर्हो 
मृतक शरीर के माचि से रखे जाने की ओर सङ्केत हो, जो बौद्ध धमं मे मान्य 
हे, ओर विसर्जन सम्भवतः बहतो पर॒ मृत ज्यक्तिथो ॐ विसजेन की ओर सङ्केत 


करता हो, जिसकी चचां शतपथ-बाह्मण म उपरुञ्ध होती है । किन्तुये 
उदाहरण मृतक अथवा परिवार के उपर भारस्वसूप विककाङ्ग या अयोग्य 


न्यक्तिरयो ॐ स्याग अथवा विसजंन की ओर सदङ्धेत नहीं करते, जैसी कि कतिपय 


विद्वान की धारणा हे ।* यह अपेक्ताङृत सस्य के अधिक निकट प्रतीत होता हे 
कि बे असाधारण उदाहरणों मे विरोष ष्य का भ्रतिनिधिस्व करते हो । इस 
धारणा का समर्थन इस तथ्य से भी होता हे कि अथववेद्‌ के उपयुक्त मर्तो मे 
पितरो को पिण्डोपभोग के किए अत्यन्त स्नेह ओर आद्र के साथ आमन्त्रित 
किया गया हे, विसर्जित कडे-करकट के रूप में नहीं । ब्राह्मणकार म आने पर, 
सखा कि पहर कहा जा चुका हे, शतपथ-्राह्मण^ इतो पर शाव के विखजेन का 


उद्छेख करता हे । यह प्रथा निशित रूप से उन गृहहीन संन्यासिर्यो ओर ` 


भिद्घभों के विषय मेँ अपनायी जाती थी, जो अपने पी दाह क्रिया करनेके 
लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं होड जाते थे। सैत्तिरीय-आरण्यक में ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मण की मृष्यु होने पर बरह्मेध श्रि जाने का उर्रेख भिरुता हे । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ से हमे ज्ञात होता हे कि यदा-कदा शव निशिन्ततापूवंक पड़े रहने 
दिये जाते थे भौर उनकी किसी प्रकार की अन्त्येष्टि क्रिचा नहीं कौ जाती थी । 
रेखा विशेषतः उन रोर्गो के विषय में होता था, जो वन में जाकर ब्रह्मविद्या 
का अध्ययन करते भौर देखा विश्वास था कि वे फलस्वरूप ब्रह्मलोक प्च जाते 
थे, जहां से प्रव्यावतंन नहीं होता । 

असाधारण उदाहरणं का साधिक व्यवस्थित निरूपण गृह्यसूत्र से प्रा 
होता है, जहां सम्पूणं वीकरण ॐ पश्चात्‌ छत्यो को किपिबद्ध रूप दिया गा 

| | 


१६.१२. २, २1 

८ २ ) बुद्धिस्ट इण्डिया, पर. ७८ तथा अगि । 
(३) ४.५. ७. १३। 

( ४.) जिमर, श्राल्ट, लेबेन, पर. ४०२ । 
(५) ४.५. २. १३। 

( & ).६, ६१ २.३ 
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है । बौधायन अपने पितृमेधसूत्र मे अन्त्येषटि क्रियाजो के प्रायः सभी अनियमित 
उदाहरर्णो का वणन करते है । स्म॒तिर्यो इस कर्मकाण्ड का तो विकास नहीं 
करतीं, किन्तु इन विषयो मे विभिन्न प्रकार के अशौच के पान तथा प्रायश्चित्त 
के अनुष्ठान का निरूपण करती ई । उत्तरकालीन प्रयोगो भौर ॒पद्धति्यो मं गष्य- 
स्रो भँ वर्णित कभंकाण्ड का अनुसरण किया गया हे, यद्यपि उनम जीवच्टराद 


जसे कतिपय नवीन हृत्य का भी विकास हुभा है, जिनका उदरेल पूवंवतीं 
साहिष्य में नहीं प्राप्त होता । 


( १ ) आहिताभ्नि 

प्रथम विशेष अन्स्येटि क्रिया आहिताश्चि अथवा तीन अभ्नि रखनेवारे गृहस्थं 
से सम्बन्धित है । धार्मिक नियमों के यथावत्‌ पाठन के द्वारा समाज के अन्य 
उय्सि्यो की अयेच्चा उसका विशिष्ट स्थान हो जाता था । अतः उसकी विशि 
अन्रयेषटि करना आवश्यक समन्ना गया । बौधायन? के अनुसार उसकी मृष्यु के 
पूवं ओर पश्चात्‌ होम करना चाहिए तथा उसके यश्िय पात्रों का उसकी ङश 
निमित भ्रति्ृति के साथ एक पृथक्‌ चिता पर दाह करना चा्िए्‌। इस प्रसङ्गमं 
यह्‌ स्मरणीय हे कि आश्वलायन? साधारण अन्त्येटि म स्वयम्‌ मृतक शरीर के 
साथ ही यक्िय पात्रोॐे दाह का विधान करते हँ । निस्सन्देह, वे उस 
पूर्ववत भ्यवहार का उर्रेल करते दँ, जब यज्ञ अधिक नियमित रूप मं किये 
ज्ञाते थे । स्मृतिर्या आहितान्नि जर अनाहितान्नि भ्यक्तिके दाह ओर अक्लौच में 
मेद करती ह । बद्ध याज्ञवर्कय कते दै § “आदिता व्यक्ति के हव का दाह 
तीन अञ्चि से, अनाहिताभ्नि का पकं अमि से तथा शेष व्यक्तियों का छोकि- 
काम्नि से करना चाहिए" ।3 अङ्गिरा के अनुसार "आहिताग्नि के विषय म अशौच 
की अवधि उसकी दाहक्रिया ( जो किन्दीं कारणो से स्थगित की जा सकती है) 
क दिन से आरभ्भ होती ह, ङिन्तु अनाहिताग्नि की उसकी मृदयु के दिन से ।* 
किन्तु याज्ञिक धमं के दास के कारण सम्प्रति नितान्त अल्पसंख्यक अग्निहोत्री तीन 
अग्नि रखते, जिसके फरस्वरूप व्यवहारमें उपयुक्त मेद का अन्त हो गया हे। 


~~~ 





(१) बही. ३.१।  (२)आ.य्‌.स्‌.।. 
(८३) या. स्मृ. ३. १. ९ पर विज्ञानेश्वर दवारा उद्त । 
( ४ } वही. ३. १, २१। | 
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(२) शिद्य 

दूसरी विशेष क्रिया हे शिशो की । वे पूणं विकसित मनुष्य नहीं ह 
अतः उसकी अन्व्येष्टि भी प्रौढो से भिन्न होनी चाहिए । उसका कोमल शरीर 
अभ्नि की भीषण उवालाों के उपयुक्त नहीं है; उसका निष्पाप जीवन न तो 
कुर पर इतना अधिक अशौच ही आरोपिद करता ओर न ही उनके ङिष्‌ गृहस्थ 
के ङोकिक जीवन के समान इतनी अधिक शद्वि अपेति हे! शिशो के 


किए परलोक म सुखी जीवन की सभी जावश्यकताभों की पतिं भी अपेहित 


नहीं हे, क्योकि वे इस रोक मे भी उनके अभ्यस्त नहीं होते । ये भाव शिश्नो 
की विशिष्ट अन्स्येषटि क्रिया के मूर म निहित रहे ह । बौधायन कहते हँ कि 
अनुपनीत बार भौर अविवाहित कन्यार्जो के किए पितृमेध नहीं करना 
चाहिए ।* उसके अनुसार अपने समय से पूवं जन्म होने पर इस प्रकार के टत 
शिच का निखात कर देना चाहिए भौर ऽक्त क्रिया करनेवाला व्यक्ति वख बिना 
उतारे ही खान करने पर त्कार शुद्ध हो जाता हे ।* किन्तु पेङ्गय के अनुसार 
रिश की अकाटग्रसूति से माता को दस दिनि की अवधि के टि अज्लौच 
खगता है।3 जिसके दौँतिन निकरेहो, रेसे शिश्ुके रव का प्रणव 
का उच्चारण करते इए निखात कर देना चाहिष्‌। पारस्कर छिखते 
है किदो व्ष॑से अस्प युके बालक का बिना दाहदही निखात कर 
देना चाहिए ।* मनु का मत उक्त आचार्यो से भिन्न हे ओौरवे विधान 
करते किष्दो वरष॑वे न्यून आुके शिशु की खस्यु होने पर उसके 
सम्बन्धी उसे रामे बाहर राकर, उसके शव को माङा तथा वर्खो से 
अलंकृत कर खुरे स्थान पर छोड़ द्‌ ( अथवा उसे भूमि में गाड़ द्‌ ); उसकी 
भस्थिरयो का सञ्चय करने की भावश्यकता नहीं । न तो उसका अभ्चिसंस्कार ही 
करना चाहिए भौर न उदक-दान ही ।' किन्तु उस बारुक के विषय मे, जिसके 


~ ~ = न ~~ ~ = 


( १ ) यथा एतन्न आक्चौलात्‌ प्रमीतानां दहनं वियते चानुपनीतानां कन्यानां 
पितृमेध इत्युक्तम्‌ । बौ. पि. सू. २. ६. १ । 


(२) वही. ३.६. २। 
(३) या. स्प. २. १. २० प्र विज्ञानेश्वर दवारा उदु्त । 
(४) बौ.पि.स्‌. ३. ६.३। (५) पाग. सू. २, १०. ४, ५। 


(£ ) म. स्म्‌. ५. ६७-७०। 
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दति निकर आण्‌, वे विकल्प की अनुमति देते है, बौर बौधायन तो 
बान्धवो की इच्छा होने पर उसके दाह का भी अनुमोदन करते ह ।* आजकल 
कु देशो में शिं के शव का निखात होता है, किन्तु अधिकांश मे उन्हें 
नदियों मँ प्रवाहित कर दिया जाता है ओर किसी प्रकार के अशोच का पान 
नहीं होता । 

(३) गभिणी 

एक अन्य विशिष्ट क्रिया गर्भिणी खीकी द्यु होने पर की जाती हे। 
ौधायन3 लिखते दै कि उसे श्मशान-भूमि मे रे जाना चाहिए! शिशुको 
 बचाकर, अ्टकाधे, तिखघेनु तथा भूमिधेनु के अतिरिक्त दान के साथ उसका 


अञ्निसंस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न करना चाहिए । अभिसंस्कार के पश्चात्‌ का ङस्य 


भी यथावत्‌ करना चाहिए । इस प्रकार के उदाहर्णो मे सम्प्रति शिश की रक्ता 
के किए कोड प्रयज्ञ नहीं किया जाता ओर माता के साथ दही उघ्काभी दाह 
हो जाता हे तथा अन्स्येशटि क्रियार्दवेहीरहै, जो भन्य साधारण उदाहरणा में । 


( ४ ) नवप्रसूता तथा रजस्वला 

पद्तियो मे नवप्रसूता तथा रजस्वला खी की सूस्यु पर विशेष विधिर्यो का 
विधान किया गया है । उनके अनुसार, उसके शव को धड़े के उस जल से 
खान कराना चाहिए जिसमें पचगञ्य का मिश्रण हो । यह निशित खूप से उसके 
शारीर की शुद्धिके उदेश्य से किया जातादहे, जो प्रजनन की अशुद्धि अथवा 
रजःलाव के कारण अशुद्ध हो जाता है । तव प्राजापस्य आहूतिर्याँ दी जाती है, 
जीर शरीर को वञख्से ठंक करं उसका अभ्निसंस्कार कर दिया जाता ह । 
किन्तु सम्पूणं दाह न करने के कारण यह दाह अन्य दाहो से भिन्न है ।“ 

( ४५) परिव्राजक, संन्यासी तथा वानप्रस्थ 

परिव्राजका, संन्यासि्यो तथा वानप्रस्थो का अन्व्येटि संस्कार, स्वथं अपने 


( १ ) नात्रिवषेस्य कलेव्या बान्धवैरुदकक्रिया । 
जातदन्तस्य वा कुबुं्नान्नि वाऽपि कृते सति ॥ म. स्थ. ५. ७०। 
(२) बौ.पि.स्‌. ३. ६. ४। 
(३ ) वही. ३. ९. १ । 
( ४ ) गदाधर ऊत कृत्यद्धति । 
( ५ ) निश्शोषस्तु न दण्धन्य इति वचनात्‌ । वही । 
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आप से एक विषय हे । वे रसे ष्यक्ति हँ, जिन्होंने समस्त सांसारिक सम्बन्धो 
को स्याग दिया है भौर जो बह्म-सायुञ्य प्राक्च कर चुके है । उनके जीवन का 
उदश्य पितृलोक अथवा स्वगं की नदी, ब्रह्मलोक अथवा मोक की प्राति हे । 
अतः सामाजिक तथा धामिक दोनो इष्टयो से, वे साधारण गृहस्थो से उच्चतर 
ह । अतः उनका अन्तिम संस्कार उन कोगो से भिन्न होना चादिषु, जो 
सांसारिक विष्यो तथा स्वर्गीय सुख-सुविधानो के किए व्यग्र हें । बह्म-सायुञ्य 
भ्रा किये हृष ब्राह्मण की अन्त्येषटि का प्रथम उद्रेख तेत्तिरीय-आरण्यक मे 
उपलन्ध होता हे, जहौ उसे ब्रह्ममेध नाम दिया गया है । बोधायन-गृद्यसूत्र 
परिाज्क की अन्स्येष्टि क्रिया का वणन इस प्रकार करता है : (शाव को गड्ढे 
नै छिटाना चाहिए मौर उपयुक्त मन्त्रौ के साथ भिक्तापात्र उसके पेट पर रख 
देना चादिषए । इसके पश्चात्‌ उसके कमण्डलु म जर भरकर उसके दाहिने हाथ 
पर रखना चाहिए । तब गड्ढे को भ्द्रीसे ठकं देना चादिएु तथा शगालः, 
कृत्ते भादि मांसभक्ती पशर्जो से र्ता के लिश उस पर एकस्तूपका निर्माण 
करना चाहिए ।3 परिव्राजको के भ्रति इस कतग्य का पारन अस्यन्त पुण्यकर 
माना जाता हे ।* संन्यास। के किष दाहोत्तर छस्य निषिद्ध दै ।* 

 संन्यासिर्थो के कतिपय विशेष सम्ध्रदार्योमें अभी भी इस रीतिका 
अनुसरण क्रिया जाता है । किन्त दिन्दुधरमं के वेदिकं या बाह्मणधमं से पौराणिक 
व तान्त्रिक धर्म की ओर सद्छमण करने पर संन्यास कलिवजञ्य माना जाने रगा। 
यद्यपि शंकरा चार्यजी ने स्वयं अपन। उदाहरण प्रस्तुत कर इतत निषेध का भंग शिया 
तथापि संन्यास हिन्दूधर्मं मे पुनः कोकप्रिय न हो सका । आघनिक साड ज्ञान- 
म्म वथा मक्छिमार्ग के अनुसार विविध सम्प्रदायो मेँ विभक्त है भर यथाथेमेवे 


( १) तैत्तिरीय आरण्यक, ३ । (२)बो.पि. सू. ३. ११। 

( ३ ) गालश्ववायसाः खादन्ति चेदोषमाहारयेत्‌ कतुः। तस्मादविशङ्खं वेदिं 
भरच्छादयेदिति बौधायनः । ३. ११. २। आगे चलकर सम्मानित परि 
व्राजको के विषय में स्तप स्मारक के रूप मेँ परिणत हो गया । 

( ४ ) इत्यशेषसंस्कारोऽश्वमेधफं तत्रोदाहरन्ति । वही" २ ११. १ । 

( ५ ) त्रयाणामाश्रमाणाज्च कुयांदाहादिकाः क्रियाः । 
यतौ किंचिन्न कर्तन्यं न चान्येषां करोति सः । 

| गदाधर द्वारा कृत्यपद्धति में उद्धूत । 
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संन्यासी नहीं कहे जा सकते । ऊध सम्प्रदायो मेँ निखात की प्रथा प्रचरित 
हे, किन्तु उनका बहूमत जल-प्रवाह को प्राथमिकता देता है जौर उनका अन्तिम 

कृत्य बाह्यो जओौर साधुभो के महाभोज के साथ पूणं हो जाता है । संन्यासी 

के सिर को मेदने की आधुनिक प्रथा इस ओपनिषदिक विश्वास पर आधारित द 

कि ब्रह्मज्ञानी की आस्मा ब्रह्मरन्ध्र अथवा मस्तक के शिखर परके एकि 

के मार्गं से उत्कमण कर जाती है ।१ अतः आत्मा के उस््रमणमें सुविधा के 

लिए सिर भेद्‌ दिया जाता है । संन्यासिर्यो का अद्चिसंस्कार नहीं किया जाता, 

क्योकि अध्यात्मज्ञान की अश्चि से विशुद्ध होने तथा ब्रह्म-सायुञ्य प्राप्त कर खेने 

पर, उनके शरीर की शुद्धि तथा आत्मा को पररोक मेँ पचाने के किष भौतिक 

अन्नि की आवश्यकता उन्दं नहीं रहती । 

( £ ) प्रवासी 
अपने धर से सुदूर प्रदेश म मरनेवारे उ्यक्तिरयो का एक अन्य वग है । इस 

विषय मँ मी बौधायन ही प्रथम सूत्रकार, जो सम्बन्धित क्रियार्भो का विरद 

वणेन करते हँ ।3 मृत्यु की सूचना प्रास्त होने पर उसके सम्बन्धिरयो को, यदि 
सुरक्षित हो तो उसका शव, अन्यथा उसकी अस्थियां ही विधिवत्‌ अन्व्येष्टि के 
चिए छाना चाहिए । यदि केवर अस्थियां ही प्राप्त हो सके, तो विभिन्न अवयर्वो 
से तैंतीस अस्थिर्यो का चयन करना चाहिषए, क्योकि उस समय व्याप्त धारणा 
के अनुसार मनुष्य का शरीर तेंतीस अवयर्वो से निर्मित माना जाता था।" 
किन्तु जव अरिथियां उपल्ब्ध नहीं होती थीं ओर केवर दिश्ाका ही ज्ञान 
होता था, उस दिश्ासरे प्रेतको उसका नाम रेकर पुकारा जाता था, कृष्ण 
भरगचमं पर उसका एक पुतखा बनाया जाता था, उस पर यज्ञिय पान्न रखे 
जाते थे, इन वस्तुओ पर कुड वबिखेर दिया जाता था ओौर तब अभिसंस्कार 
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( १ ) शतं चेका हृदयस्य नाञ्यस्तासां मूर्धानमभिनिस्खतेका । 
तयोध्वेमायज्ञमृतत्वमेति विष्वङ्कन्या उत्कमेण भवति ॥ 
च्छा, उ. ८. ६5 । 
( २ ) ्रतापनारसिह का एक भाग यतिसंस्कार, बी. बी. आर. ए. एेस. 
 कैटलाग, धृ. २२२, सं. ७००-७०३ । 
(३) बौ. पि.सू. ३. ६। 
( ४ ) त्रयश्चिशत्‌ पुरुषः । वही २. ६. २। 
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करं दिया जाता था । जब सुदूर प्रदेश ओँ गये इंए भ्यक्ति का कोद भी चिह 
नहीं मिलता था भौर उसकी स्यु का विश्वास हो जाता था, तो उसकी 
अन्स्येषटि क्रिया उप्यक्त रीति से कर दी जाती थी । रेतसे उदाहरणा मँ यदा- 
कदा देते व्यक्ति घर छोट आते थे, जिनकी सयु का विश्वास कर किया जाता 
था। रेखे व्यक्तियों को गर्भाधान प्रश्ेति विवाहान्त संस्कारो से पुनर्जीवित 
करना पड़ता था,१ क्योकि वे सामाजिक दृष्टि से खत माने जते ये जौर कोई 
भी व्यक्तिः उनसे सभ्पकं रखने ॐ किष प्रस्तुत न होता । जकर भी उसी 
प्रथा का अनुसरण किया जाता है, किन्तु छोग खोये इए व्यक्तियों की अन्तयेटि 
म किसी प्रकार की शीघ्रता नहीं करते, भौर उनकी अन्स्ये्टि तब की जाती 
ह, जब उनके छौटने की सम्भावना समा हो जाती हे । 


(७ ) जीवच्द्ाद्ध + 
जीवच्छाद्धर की एक बड़ी ही विरुक्तण प्रथा आधुनिक कार मे अस्तित्व मै 
भा गई हे । एक परम्परावादी हिन्दू का विश्वास है कि सद्गति ८ स्वगं अथवा ` 
मोर ) की प्राति $ लिए उसकी सविधि अन्त्ये क्रिया अनिवायंहे। यदि 
किसी भ्यक्तिङेपुत्रन हो, अथवा उसे इस विषय मैं सन्देह दहो कि ण्ष्युके ` 
पश्चात्‌ उसके पुत्र उसकी अन्व्येष्टि क्रिया सञ्ुचित रीति से सम्पन्न करेगे या | 
नटीं, तो वह यह देखने के रिष्‌ उस्सुक रहता है किं उसकी अन्त्येष्टि क्रिया ` 
उसके जीवन कारु मेही विधिवत्‌ सम्पन्न हो जाए । एक पुता उसका 
प्रतिनिधि मान लिया जाता है, ओर सम्पूणं त्य साधारण रीति से सम्पक्न ` 
होते है । किन्तु यह अन्धविश्वास प्रचित दै कि जिन रोगों की अन्स्येष्टि 
उनके जीवनकारू मदहीकर दी जाती है, वे अतिश्लीघ्र मर जाते ई। अतः 
बहुत ही कम कोग देखा करने का साहस करते ह । | 
(८) अकालं मृत्यु | 
जिनकी खष्यु दुर्घटनाओं मे होती है, वे भी अपवाद्‌ माने जाते है। बौधायन 
ॐ अनुसार जिनकी स्यु शख के घाव, विष के प्रयोग, रस्सी के फन्दे, पानी 
म इवने, पव॑त अथवा दृष्ठ से गिरने आदि के कारण हो जाती हे, वे अन्स्येषटि 


(१) वही. ३. ७। 
( २ ) नारायण भद्कृत जीवच्छराद्धपद्धति । 
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के योग्य नहीं है।* अधिक सम्भव यहे किवे जलम केकया वन में छोड दिये 
जाते थे । किन्तु आजकं निश्चित प्रायश्चित्त करने के पश्चात्‌ उनी अन्स्येषट 
की जाती है । इस विषय में अन्व्येष्टि के निषेध का यहं कारणथाङ्कि ये लोग 
पितृखोक मे स्वीकृत नहीं कि जा सकते थे। अतः उनके ङिष्‌ विस्तृत 
` अन्त्येष्टि क्रियाओं का करना निरथंक था 1२ छन्तु गौतम धर्मसूत्र कहता है कि 
इच्छा होने पर उनके जीवित सम्बन्धी उदक कमं आदि कर सकते थे ।3 
किन्तु अधिकारा स्तिया अ्लौच तथा अन्य कर्यो को निषिद्धकर देतीहै, 
क्योकि उनकी ष्य से किसी प्रकार का अशौच नहीं र्गता । 


(६ ) पतित ` | 
पतित व्यक्तयो का भी अपना एक विशिष्ट वगंदहे। मनु के अनुसार 
धर्मदरोही, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न, आत्महत्या करनेवाला, पाषण्ड, 
उथभिचारिणी, गभपात या अपने पतिसे धृणा करनेवाटी खीभादि की 
अन्व्ये्टि नहीं करनी चाहिए ।* यान्ञवस्क्य स्तेनयाचोर का समावेश भी 
इसी वगं मेँ करते है ।^ इस निषेध के पीछे कारण यह है कि अपने जसा- 
मानिक अभ्यासो तथा व्यवहार के कारण वे समाज की दष्टिसेनष्टही हो जाते 
है, अतः संस्कार से लाभ उटानेका सामाजिक विशेषाधिकार उन्हं उपरुञ्ध 
नहीं होता । सम्प्रति रेसी बातें या तो प्रकट नहीं की जातीं या उन्हं सार्वज- 
निक ख्प से स्वीकार नहीं किया जाता, तथा अनेक पतित व्यक्ति साधारण 
ग्रहस्थो के ही समान बच निकलरते ईह । 


(१) बौ. पि. सू. २. ७. १। वह एक अपवाद को मान्यता देता टै, ददेशा- 
न्तरण्ते सङ्ग्रामहते व्याघ्रहते शरीरमादाय विधिना दाहयेत्‌ । 
वही. २. ७. २। 
(२ ) उदकं पिण्डदानच् प्रेतेभ्यो यत्‌ परदीयते । | 
नोपतिष्ठति तत्सवेमन्तरिक्ते विनश्यति ॥ 
या. स्रः २३. १. ६. पर विज्ञानेश्वर द्वारा उदुधृत । 
( ३ ) भआयोऽनाशकशख्राभिविषोदकोदूबन्ध प्रपतनेश्चेच्छताम्‌ । वही । 
(४) वी. मि. सं ८७-९० । 
( ५ ) पाखण्न्यनाध्रिताः स्तेना भतृध्न्यः कामगादिकाः । 
खराप्यात्मघातिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥ या. स्मृ. ३.१. ६। 
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२४. क्रियाओं की आदिम प्रकृति 


अन्स्येष्टि क्रियाए, पुनः पुनः दुहरायी जाने तथा भरकम होने पर भी, 
स्यन्त साधारण इ । दिन्दूधरम के किसी भी अन्य चेत्र म आदिम विश्वास 
इतने उवलन्तरूप मे विद्यमान नहीं ह, जितने अन्व्येष्टि क्रियार्जो में। 
परलोक इख रोक का दूखरा प्रतिरूप के अतिरिक्त र ङ्ध भी नदीं हे, भौर 
तक की आवश्यकतां भीवेहीरै, जो एक जं वित व्यक्ति की। सम्पूणं 
क्रियां मे खत व्यक्ति के विपय-भोग तथा सुख-सुविधार्ओं के लिए प्राथनाएं 
की जाती डहै। हमें उसङे आध्यारिमिक राभ अथवा मोक्त के टिए इच्छा का 
बहुत कम सङ्केत मिक्ता है । जन्म-मरण के चक्र से सुक्ति ढे स्यि प्राथना 
बहुत कम है ओौर उका उदय कर्मकाण्ड ढे विकास की नवीनतम श्चखला में 
जाकर ही हो सका । संपूर्णं संस्कार नितान्त आदिम प्रकार का हे भौर वह 
अत्यन्त सुदूर अतीत के विश्वासो की सुचना देता हे । 








दरम अध्याय 
उपसंहार 
१. जीवन एक रहस्य तथा कला 


मनुष्य के लिए जीवन एक महान्‌ रहस्य रहा हे । इसके उद्धव, विकास, 
हास ओर कोप केरहस्य के ज्ञान के टिए्‌ वह सदा भ्या्कढ रहा हे । हिन्दू संस्कार 
इस रहस्य की थाह पाने तथा उसङे प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के प्रयत्न 
थे । युगो के निरीक्षण तथा जनुभव शौर चुटिरयो तथा विश्वास के माध्यम से 
भारतीर्यो ने यह अनुभव कर ख्या था क जीवन भी संसार की अन्य ककर्जो 
ॐ समानही एक कलठाहै। इसे किए संस्कार तथा परिष्करण अपेकित थे । 
उ्पन्न तथा अपने भप मे सीमित मनुष्य केवर पञ्चत्व का एक पिण्ड, असम्य 
जौर पाशाविक तथा अपने वन्य सहयोगिर्यो ( पशुओं ) से नाममान्रकेकिए्‌ 
भिन्न था। उसके जीवन के किए सावधानी, रक्ता तथा विकासकी उतनी ही 
आवश्यकता थी, जितनी कि उद्यानमे एक पौधेके ङिष्‌, खेत में फसल के 
लिए, ओर पञ्-संघ मे एक पश के किए । संस्कार इस भावश्यकता कौ पतिं 
ॐ चेतन प्रयज्ञ थे । प्राचीन कारके ऋषियों जौर सुनिर्यो ने, अपने भ्रकाश 
तथा बुद्धि द्वारा वन्य पशुताको संस्कृत मनुष्यता मं परिणत करने का 
प्रयास किया । 


२, जीवन एक चक्र 


द्श॑नशा्र क समान कर्मकाण्ड मं भी जीवन एक चक्र के समान समक्चा 
ज्ञाता था । यह वहीं रम्भ होता हे, जह इसका घन्त होता हे । जीवन जन्म 
खे मृच्ु पर्यन्त जीवित रहने, विषय-मोग तथा सुख प्राप करने, चिन्तन करने 
तथा अन्त मे इख संसार से प्रस्थान करने के वासनामय मध्यबिन्दु के चारा 
ओर धूमनेवाटी घटनाओं की निरन्तर शङ्खा है । समस्त संस्कार जीर उसके 
विधि-विधान जीवनके ङेन्द्रसे ही उत्पन्न होतेह तथावे उसकी संमाके 
सहवतीं है । संस्कारो के प्राचीनतम आकरमन्थ गृह्यसूत्र विवाह से लारम्म 
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होते हं, क्योकि वह जीवन का केन्द्र माना जाता था, जो समस्त सामाजिक 
गति.विधि्यो को धारण तथा अनुप्राणित करता है । किन्तु समृतिर्यौ माता के 
गर्म भ्रूण के आधान से संस्कारो का आरम्भ करती है, क्योकि स्पष्टतः यहीं से 
उ्यक्ति के जीवन का उद्य होता हे; भौर अन््येटिके साथ समास होती है, 
जर्हो प्रव्यत्त ख्प से मनुष्य-जीवन का अन्तं होता हे । जीवन के समान संस्कार 
भी जन्म ओर मुस्यु के बीच गतिशीर रहते है। 


३. रूढि एक चेतन विकास 

आरम्भ मे संस्कार स्वचाल्तिनहोते हुए भी प्रवाह्शीख थे । उसमे न तो 
कोई मतवाद था ओरनदही कोई निशित नियम-श्टूबला | प्रथा जथवा परम्परा ही 
एक मान्न प्रमाण थी ओौर तकं तथा इद्धिवादं का प्रन नहीं उठता था । जब कार 
क्रम से संस्कारो से सम्बद्ध विविध प्रथाए विकलित इ भौर सामाजिक भावना 
तथा आवश्यकताओं के कारण उनकी संख्याम अभिवृद्धि इई, तो संस्कारो को 
छिपिबद्ध व नियमित करने का प्रयास किया गया तथा रूदियौं निश्चित हो गयीं । 
हखसे संस्कारो के संस्थागत स्वरूप कको स्थायिष्व प्राप्त इभा, किन्तु इससे उनके 
स्वाभाविक विकास की गति अवस्द हो गयी, जिसका परिणाम हंजा उनकी 
अश्शक्तता तथा हास । 


९. संस्कारो की पदति 
संस्कार की पद्धति जौर स्वरूप निरीकण, अनुभव तथा तकं पर आधारित 
भरे । अति प्राचीन कारम भी संस्कारो की पद्धतियौं विस्तृत तथा विशष्ट थी । 
उनका निश्चित उदय सुदूर अतीत के अन्तरारु मे निहित हे, किन्तु यह निश्चित 
हे कि सामाजिक आवश्यकवार्ओं मे उनका जन्म इभा जओौर कारुक्रम से उन्हे 
धार्मिक आवरण प्राक्त हो गया । संस्कारो की पद्धतिर्थो के विकास मे प्रतीकं 
तथा निवेधों का अत्यन्त महस्वपू्णं योग रहा हे । 


५. हिन्दू धमं मे संस्कारा का स्थान 
८ १) संस्कार सम्पूणे जीवन से सम्बद्ध 
सभ्यता क आरम्भ मे जीवन आज की पेता नितान्त साधारण था 
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ओर वह विविध खंडो मे विभक्त नहीं हुभा था । सामाजिक संस्थाए, विश्वास, 


भावनार्पँ, करां तथा विज्ञान आदि सभी परस्पर एक दूसरे मे मिश्रित थे। 


संस्कारो ने जीवन के इन सभी रेत्रोंको व्याप्त किया। प्राचीन कार में धमं 
एक सर्वस्पकीं तस्व था तथा क्मंकाण्ड जीवन मे सभी सम्भव घटनाओं को 
शुद्धि तंथा स्थायिस्व प्रदान करते थे जौर इस प्रयोजन के किए उन्होने संसार के 
समस्त सैतिक तथा भौतिक साधनो का उपयोग किया, जिन तक मनुष्य की 
पटच थी । संस्कारो का उदेश्य व्यक्ति के सम्पूणं भ्यक्तित्व का विकास करना था, 
निवसे वह अपने को मानवीय तथा अतिमानव शक्तियो से पूणं संसार के 
अनुरूप बना सके । 


८२ ) संस्कार ओर जीवन के तीन मागं 

जव कालक्रम से जीवन मै जटिरुता बदने लगो जर फरस्वरूप कम में 
मेद करना पडा, तो हिन्दु ने जीवन के तीन निश्चित मार्गो को मान्यता प्रदान 
| की--(१) कमे-मार्ग, (र) उपासना-मागं तथा (३) ज्ञान-मागं । यद्यपि मूलतः 
संस्कार अपने चेत्र की दृष्टि से अस्यन्त व्यापक थे, किन्तु आगे चलकर नका 


समावेश केवर क्म-मा्ग मे किया जाने रगा । प्रथम मागं द्वितीय तथा तृतीय | 


मार्म ॐ छिए तय्यारी का मागं था, जिसका उदेश्य चित्त-श॒द्धि था । अतः यद्यपि 
संस्कार जीवन म सर्वच महत्व के नहीं थे, तथापि उनका प्राथमिक महस्व 
था भौर इस प्रकार वे प्रस्येक भ्यक्ति के लिए अनिवा्यथे। तथ्य यहहेकिवे 
उख्चतर बौद्धिक तथा आध्यात्मिक संस्कृतिके रिए भ्यक्ति को प्रशिकिति करतेथे। 


( ३ ) संस्कायों के प्रति दाशेनिक उदासीनता ओर विरोध का भाव 
तथा दशेन के साथ उनका सामञ्जस्य । 


जीवन के प्रति भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण इस विचार पर केन्द्रित रहा 
कि अन्तिम विश्छेषण करने पर सांसारिक जीवन निरर्थक हे तथा पार्थिव 
अस्तिस्व से परे चेतना की स्थिर अवस्था की प्रति ही मनुष्य का गन्तव्य हे। 
जीवन के पारदर्शी मूरर्यो की प्राति के महस्वाकांकी व्यक्ति संस्कारो को» जिनका 
भ्रयोजन मनुष्य ॐ सांसारिक जीवन का परिष्कार था, हीनता कौ दृष्टि से देखते 
ञे) कतिपय आओौपनिषदिक मनीषियो ने संस्कारो सहित समस्त ॒यर्ञोका 
उपहास किया जर उनकी तुरना उस भग्न नीकासेकी जो संसार-सागर 
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३५० दन्द संस्कार 


को पार करने मे समर्थं नहीं हे । किन्तु संयत हिन्दू मरितष्क, समन्वयात्मकता 
` तथा जीवन का सन्तुलित विचार निस विशेषता थी, कम॑काण्ड तथा दशन कै 
मध्य समन्वय स्थापित करने मे समथ हज ओौर एक ही यज्ञिय मण्डप के नीचे 
अस्यन्त विस्तृत यज्ञो ॐ साथ-साथ आस्मविद्या-सम्बन्धी उच्चतम प्रश्न उठाये ॥ 
जाते थे भौर उन पर शाखार्थं होते थे । चार्वाको, बौद्धो तथा जनो ने कमंकाण्ड 
पर व्यथं ही आक्रमण किया । आधारभित्ति के रूप म अपना स्वतन्त्र विधि- 
विधान तथा रूढ परंपरा न होने से चार्वाक मत का अन्त हो गया । जन साधारण 
को समाज से प्रचङित लोकप्रिय कर्मकाण्ड के अनुसरण के किए छोडकर, बौद्धो 
तथा जैना ने मर्त ॐ स्थि अपना स्वतन्त्र कमेकाण्ड विकसित किया । वैदिक 
विचारक ने कभी भी निरर्थक समश्च कर उनका तिरस्कार नहीं किया । सम्भवतः 
इसका कारण उनकी यह धारणा थी कि जन साधारण किंसी न किसी प्रकार 
ॐ विधिविधाना के विना जीवित नदीं रह सकता । क्योकि संस्कार इस द टि 
ते सर्वोत्तम थे, अतः समाज ने उन्दं मान्यता प्रदान की! 


( ४ ) संस्कार तथा पौराणिक दिन्दू धम 

पौराणिक दिन्दू धमं के विकास के साथ वेदिक कमेकाण्डीय धमं का हास इभा 
तथा धामिक जीवन का आकषण गृह~-जो संस्कारो का कन्दर विन्दु था-से तीथ- 
स्थानो तथा मन्दिरो की ओर स्थानान्तरित हो गया । मूर्तिपूजा पर बरु दिया 
गया । यद्यपि दीं तथा विस्तृत यज्ञ प्रचित नहीं रहे, किन्तु संस्कार थोडे बहुत 
परिवर्तन के साथ जीवित रहे, उदाहरणार्थ, यदा कदा चूडाकरण तथा सुण्डन 
संस्कार घर के स्थान पर मन्द्र म सम्पन्न होने खगे । संस्कारों का मनुष्य क 
ैयक्तिक जीवन से इतना निकट सम्बन्ध था कि सम्पूण परिवतनो तथा उथल- 
पुथरु मे भी वे उससे चिपके रहे । जीवन पर उनका नियन्त्रण इतना कठोर था 
कि अनेक देवता को भी कतिपय संस्कारों के बीच से जाना पदता था। 


६. संस्कारों की उपयोगिता 


संस्कार मानवजीवन के परिष्कार ओर श॒द्धि मे सहायता पटंचाते, व्यक्तित्व 
ॐ विकास को सुविधाजनक करते, मनुष्य-देह को पवित्रता तथा महस भ्रदान 
करते, मनुष्य की समस्त भौतिक तथा भाध्यार्मिक महस्वाकां्ता्ओं को गति 
देते तथा अन्त म उसे जटिकतारओ भौर समस्याओं के संसार से सरल तथा 
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उपसंहार ३४१ 
सानन्द सुक्ति के किए प्रस्तुत करते थे । अनेक सामाजिक महत्व की समस्यार्भो 
के समाधाने भी वे सहायक थे। उदाहरणार्थ, गर्भाधान तथा अन्य प्राग्‌-जन्म 
संस्कार यौन-विज्ञान ओर प्रजनन-शाख से सम्बद्ध थे। जव स्वास्थ्य -विज्ञान तथा । 
परजनन-शाख का विज्ञान की स्वतन्त्र शाखा के रूप मे रिकास नदीं हुभा था, 
उस समय इस प्रकार के विष्यो में संस्कार ही शिक्ताके माध्यम का कार्यं करते ५ 
थे । इसी प्रकार विद्यारम्भ तथा उपनयन से समावतंन पर्यन्त सभी संस्कार 6 
| 


स 


[न= 
० 3 


रिक्ता की दृष्टि से अस्यन्त महस्व के हे । आदिम समाजो मँ जनसाधारण से | 
भनिवायं शिक्ताको खागू करने के किए कोई धर्मनिरपेक्त या रौकिक माध्यम न ॥ 
था। अनिवायंहोनेके कारण संस्कार इस प्रयोजन की भी पूति करते थे। | 
शारीरिक तथा मानिक दृष्टि से अयोग्य न होने पर प्रस्येक वाल्क को शिक्षा कै 
भनिवायं पाव्यक्रम से होकर गुजरना होता था, जिसमे भध्ययन तथा कठोर 4 | 
अनुशासन का समावेश था । इससे प्राचीन हिन्दुओं के उच्च बौद्धिक तथा | 
सस्कृतिक स्तर की र्ता योग मिख्ताथा। विवाह के प्रकारो, उसकी | | 
सीमार्जो, वर ओर वधू के वरण तथा वैवाहिक विधि-विधान के सम्बन्ध में ॥1 
निश्चित नियमों के निर्धारण के द्वारा विवाह संस्कार अनेक यौन तथा सामाजिक 
समस्याओं का नियमन करता था । निस्सन्देह, इन नियमो की प्रहन्ति समाज ॑ 
को स्थिर तथा गतिहीन बना देने की ओर थी, किन्तु सामाजिक समुदार्यो जौर |: 
पारिवारिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करने तथा सुखी बनाने में उनसे सहायता । 
भिी । अन्तिम संस्कार अन्स्ये्टि सतक तथा जीवित के प्रति गरहस्थ के कर्तर्या | 
म सामज्ञस्य स्थापित करता था। यह पारिवारिक भौर सामाजिक स्वास्थ्य 
विज्ञान का एक व समन्वय था तथा जीवित सम्बन्धिर्यो को सान्स्वना 
प्रदान करता था।` इस प्रकार संस्कार भ्यवहार मे मानवजीवन तथा उस । 
विकास की कमबद्ध योजना का कायं करते थे । | 
प 


७, संस्कारों का हास 


अन्य सामाजिक तथा धार्मिक संस्थां के समान, सुदीघं कारु तक अपने | 
प्रयोजन की पूर्तिं के पश्चात्‌ , जपनी आन्तरिक दुबंरुताओं तथा उन विषम बाह्य | । 
परिस्थिति के कारण, जो हिन्दू जाति के इतिहास में विकसित हद, काल्कम | 
से संस्कारो का भी हास हा । संस्कारो ॐ रचना्मक कार के पश्चात्‌ , टीका 
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३५२ हिन्दू संस्कार 


ओर निबन्धो, परम्परावादिता तथा रूढिवादिता ओरं अनुकरणात्मक प्व्तिरयो | । 
का युग आया, जिसने संस्कारो को नियमबद्ध व रेखबद्ध किया गया, उन पर 3 
ठीकाएं लिखी गयीं, वे सङ्कलित किये गये ज्ञीर॒भस्पष्ट तथा दृयनीय रूप से 
उनका अनुकरण किया गया । फलस्वरूप वे स्थिर, अपरिवर्तनक्लीक तथा चक्ति 
हीन हो गये ओर उनमें निहित संग्राहकता, सुधार तथा परिवर्तन की चमता 


का अन्त हो गया। वह कारु तथा विचार-धारा जिनमें संस्कार्यो का विकास 
हआ था, बहत पीठे ट चुके थे तथा नवीन सामाजिक व धार्मिक शक्त्यो 
समाजमे क्रियाशौर थीं, जो प्राचीन धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के पूणंतः 
अनुरूप नदीं थीं । बौद्धमे, जैनधमं तथा अन्य अनेक भक्तिमार्ग ने जनसाधारण 


का ध्यान कर्मकाण्डीय जटिकता से हटाकर भक्ति फे विभिन्न प्रकारो अथवा पूजा्चन 
की भोर आकर्षित किया। भाषागत कठिनता भी संस्कारो के हास के ङिष्‌ उत्तरः | | 
दायी थी। संस्कारो मे पदे ज्ञानेवारे मन्त्र वेदो से ल्यि गये थे वथा संस्कारों १ [ 
की विधि गृद्यसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत आाकर-गरन्थो मे विहित थी, ओौर भदा- ` 
वधि ये दोनो रेखे ही बने रहे । यद्यपि संस्कृत भारत की खोक-प्रचरित भाषा ` 


नहीं रही हे तथा वह केवर कतिपय उस्चिित व्यक्ति के ही किए बोध- 
गम्य हे, किन्तु पुरोहितो ने कमी भी संस्कारो की भाषां परिवतंन का प्रयद्न 
नहीं किया, क्योकि वे धार्मिक विधि-विधानों की रहस्यास्मक तथा अस्पष्ट प्रकृति 
की सुरा के लिए सदा भ्यभ्र रे ह । इसका स्वाभाविक परिणाम हे संस्कारो के 
प्रति, जो कि उनके छि बोधगस्य नहीं रे, जन-साधारण की अर्चि ओरं 
उदासीनता । 


समाज का आदिम स्थिति से विकास भौर मानवीय क्रियार्थो कौ विविध 
जाला का विभाग तथा विशेषीकरण भी संस्कारों के ह्यास का एक दूरब्यापी 
कारण था। भूल्तः संस्कारो म धार्मिक विश्वास तथा व्यवहार, सामाजिक 
प्रथाएं तथा विधियां, शिक्ञा-सम्बन्धी योजनारपेँ जौर स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियम 
आदि समाविष्ट ये। कालक्रम से इन समस्त पार्श्वौ का स्वतन्त्र रूप से अल्प 
अथवा अधिक विकास इभा । इस प्रकार संस्कारो के अधिकांश अंग तथा 
मर्व च हो गये; केवर उनकी धार्मिक पवित्रता ही खण्डित रूप में विद्यमान 
रही । संस्कार, जो किसी समय मनुष्य के सुधार की दिला मै गस्मीर प्रयासं 
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उपसंहार ९५३ 
थै, अव निरे विधि-विधान मात्र रह गये । सम्प्रति संस्कार अधिकांश मे श्रभाव- 
हीन तथा निष्प्रयोजन कार्यक्रम ही विषय रह गये है । 


अपने सुदीधं इतिहास-कालमे हिन्दू धमं विदेशी मानव तक्वो को आत्मसात्‌ 
करता रहा है । ये तत्व हिन्दू धर्म की भ्यापकं रूपरेखा के भीतर आ गये, किन्तु 
उन्दं अव्यन्त विस्तृत कर्मकाण्डीय विधि-विधान अनुक न कगे। वे अवल 
विवाह ओर अन््येष्ट जैसे महस्वपूणं॑संस्कार ही, जिनसे वच नहीं सकते थे, 
सम्पन्न करते थे, किन्तु कम महत्व ॐ संस्कारो का उनके स्यि कोड उपयोग 
नहीं था। भारतमें इस्लाम के पदार्पगणनेतो हिन्दू संस्कृति को आच्छन्न ही 
कर छ्ि जोर देश के भधिकांश भाग म धार्मिक क्यो को सम्पन्न करने की 
स्वतन्त्रता तथा अवसर मध्ययुग में प्राक्च नहीं थे । जपनी सुरत्ता के ए 
जन-लखुदाय ने बाह्य तथा ्रदृशंनीय धार्मिक विधि-विधान छो व्याग दिया भौर 
केव कुच परम्परावाद़ी परिवार ही सङ्कट मोर लेकर उनका! अनुष्ठान करते रहे । 
पाश्चात्य भौतिकवाद के परवती तथा आधुनिक दृष्टिकोण ने एक भिन्न ही धरातर 
पर हिन्दूधमं पर आक्रमण किया । पाश्चार्य श्िण-पद्वति तथा शित्तण के विदेशी 
माध्यम के द्वारा उसने इस नवीन रशित्ता को प्राक्च करनेवारे अधिकांश युवकों को 
अपनी संस्कृति से बौद्धिक तथा भाद्ुक सूप से प्रथक्‌ कर दिया है । उसने अपने 
म दीरित जन-समुदाय को देश ॐ परम्परागत जीवन कै प्रति प्रायः शचुतापूण, 
जीवन के आध्यात्मिक मूर्यो क प्रति सन्देहवादी तथा किसी भी धार्मिक 
अनुशासन के प्रति असहिष्णु बना दिया हे । वै जीवन की सास्कारिकि धारणा 
से दूर होते चले जा रहे है, लेसे उनके ठिष उसका कोहं भस्तिष्व ही न हो | 
संस्कारो के ठिए्‌ यह गम्भीरतम सङ्कट हे । संस्कारो के लिए आशा की 
एकमात्र किरण है विचारकवं त भोतिङवाद्‌ के विरुद्ध वधमान प्रतिक्रिथा, जो 
भविष्य मे मानव-जीवन के धार्मिक वथा भाध्यात्मिक मूरयों की पुनः प्रतिष्ठा 
कर सकती है । । 


<. नरुत्थानवादी प्रहत्तियां तथा संस्कार 


५ शतीमे भारतम एक भरतो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभावं 
सख्यक युवकों के मानस-परल को अपनी ओर जक्षित कर रहा था, तथा 
दृसरी शोर इसने राष्रवादी सास्छतिक आन्दोनों के नेतृस्व मे अपने विरद 
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प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया । उनम आ्थ-सामाज तथा सनातन घमेके समान 
अपेक्ाक्ृत रूढिवादी धान्दोलर्नो ने एक भोर तो हिन्दूधर्मं के विरुद किये गये 
विदेदियो क आर्षो का खण्डन कर तथा दूसरी भोर कतिपय सुधारो तथा 
सादगी ॐ साथ प्राचीन सामाजिक तथा धार्मिक संस्थार्जो को पुनर्जीवित कर, 
जिससे कि वे शिहित-वगं को दोद्धिक खूप से प्रभावित कर सके, 
हिन्दू-समाज की रक्ताका प्रयत्न किया। नये उत्साह के साथ संस्कारो को 
पुनजीवित किया गया तथा ङ समय तक उन्होने जनसाधारण को आहृ 
भी किया, किन्तु उनका प्रभाव पुनः छत होता जा रहा हे। वास्तविक प्रश्न 
पचिम तथा पूवं का नही, प्राचीन तथा नवीन का हे । संस्कारो का जन्म अति 
सुदूर अतीतमें हुभा था, जब कि समाज की आवश्यकताएं तथा समस्यां 
आंज्ञ से भिन्ञ थीं; जन-मानस एक एेसी विचारधारा के अधीन क्रियाज्ञीक था, 
ज्ञो अपने युग की एक विशिष्ट वस्तु थी। आज्ञ समाज परिवर्तित हो जका ह; 
उसी ॐ अनुरूप मनुष्य, उसके विश्वासो, भावो तथा मह्वाकाकता्भो मे भी 
परिवर्तन हो चुका है! नवीन विचारधारा ॐ अनुरूप परिवर्तित हुए बिना 
संस्कार आज जन-मानस को अपनी ओर आङ्कष्ट नहीं कर सकते । 


९. भविष्य 
संस्कार मानवीय विश्वरसो, भावनार्जो, आशा तथा आाशङ्का्भो की अभि. ` 
उय्ति ये तथा उनका जन्म मानवीय आवश्यकताओं कौ पूर्ति के लिए हुभाथा। 
ज्ञीवन म परिवर्तन के साथ उनमें भी परिवर्दन अनिवार्यं हे । घाज जीवन की ५ 
धारणा ही मूतः परिवर्तित हो चुकी हे । वैज्ञानिक लाविष्कारो कै द्वारा जीवन 
ॐ अनेक रहर््यो का उद्धाटन हो चुका है तथा प्रकृति पर मनुष्य के नियन्त्रण 


म्र भी सीमित द्धि हो सुकी हे। अनेक प्राकृतिक हाक्तियां, जिनसे . | 


पराचीनकाक मे रोग भयमीत थे अथवा उनका जाद करते थे, आज मनुष्य 
की प्रेष्य शस्य बन चुकी ह| जीवन के भौतिक साधन भी निरन्तर बदते ध. 
ज्ञा रहे ह! जीवन के अनेक चेत्र, जो क्कि भ्राचीनकारुमे धार्मिक व परव क 
माने जाते थे, आज पूर्णतः ङौकिक तथा धर्म-निरपेक्त हो चु है । अतः वह | | 
आतङ्क तथा शद्धा, जिन साथ धार्मिक इत्य सम्पज्च किये लाते थे, शनैः श्नैः ` 
द्वीण होते जा रहे ह। किन्तु संसार के भौतिक पार््वोमें इन परिवतंन ॐ ॥ 
होने पर भी, जीवन के विशिष्ट केन्द्रभूत रदस्य तथा मानव के भस्तिष की 
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कतिपय मौलिक आवश्यकताप्‌ तो अवश्य ही विद्यमान रहंगी । यद्यपि जीवन 
ॐ विकास की प्रक्रिया का अध्ययन जओौर विशेषण हो चुका है, तथापि जीवन 
का उद्धव, उसके विधायक अङ्ग तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्ररन आज भी मनुष्य के 
मस्तिष्क छो शान्त नहीं होने दे रहे है तथा भविष्य मे भी जीवन की केन्द्रभूत 
समस्या के अंतिम समाधान की कोह सम्भावना नहीं दृष्टिगत होती । जीवन के 
ल्नोतत अथवा उद्गम पर आज भी मनुष्य अदृश्य के किसी रहस्य पूणं स्पशं का 
अनुभव कर रहा हे । यह तस्व मनुष्य के धार्मिक भावो को जीवित रखने मं 
अवश्य ही सहायक होगा । यद्यपि जीवन के कतिपय चेत्रौ मे धमं का चमत्कारी 
नियन्त्रण ढीला पड़ता जा रहा हे, किन्तु मानव-हृदय अपने को उस पवित्रता 
से ष्थक्‌ न रख सकेगा, जो धार्मिक मान्यताजें द्वारा प्रात होती है । जीवन का 
संस्कार तथा परिष्कार सदा अपेत रहंगे । इसी प्रकार जीवन एक कठा हे 
तथा इसके सुधार के किए चेतन तथा सुनियोजित प्रयत्न अपेक्तित है, यह भी 
एक अनिवार्य तथा शाश्वत सत्य है । जातीय संस्कृति तथा राष्ट्निर्माण की कटा 
सदैव मानव-प्रगति का महपूणं जङ्ग बनी रहेगी । संस्कारो की भाचीन रूपः 
रेखा मं भी परिवतंन होगा तथा निश्चय ही उन युग की आवश्यकताओं के 
अनुरूप नवीन रूप प्राक्च होगा । 
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१. सस्करत ग्रन्थ 


क, वेद 


्मथर्चवेद : सम्पादक आर. रथ ओर 


उध्लू. डी. हिटने । बखिन, १८५६। 


सायण-भाष्य सहित ; सम्पादक 
एस. पी. पण्डित । बम्ब, 
१८९५-९८ । 


: अनुवादक डब्लू. डी. हिने । 
केत्रिज, मेसेच्युसेट स, संयुक्त राज्य 
अमेरिका, १९०५ । 

: शनुवादक आर. टी. एच. 
ग्रिफिथ । बनारस, १८९७ । 

: अनुवादक डल्त्यू. डी. हिटने । 
केत्रिज ( मेस ) १९०८। 
२ भाग। 


्रहवेद : संहिता ओर पद, सायण- 


भाष्य सहित ; सम्पादक एप्‌. 
 मेक्समूखर । द्वितीय संस्करण, 
१८९०-२ । 

संहिता ओर पद, सायण-भाष्य 
सहित, वैदिक संशोधन मण्डल, 
` पूना । १९३३-५१ । ५ भाग । 
संहिता : एम्‌. . एन्‌. दत्त । 
कलकत्ता, १९०६ । & भाग । 

: शर. री. आर, भ्िफिथः 


यनुर्वेद-संहिता : अनुचादक 


अनुवादक । बनारस १८९६-९७। 
२ भाग। 

: अनुवादक ए. केगी. । बोस्टन, 
१८९६ । 

: अनुवादक एच्‌. एच्‌. विल्सन । 
लंदन । भाग १-३, १८५०-५७। 
भाग ४-६, १८६६-८८ | 


मार. 
री. एच. भरिफिथ । ठजारस, 


बनारस, १८९९ । 


। काठकसंहिता : सम्पादक वोन श्रेडर । 


किपफिग, १९००-११ । 


तेत्तिरीय-संहिता । सम्पादक ए. वेबर । 


बिन, १८७१-७२ । 

माधच कृत भाष्य सहित । कक्कत्ता, 
१८५४-९९ । | 

: अग्रेजी अनुवादक । री. एस. 
कीथ । 


मत्रायणी-संहिता : सम्पादक वोन 
श्रेडर । किपरिग, १८८१-८६ । 
चाजसनेयी-सहिता : महीधर-भाष्य 


सहित ; सम्पादक ए. वेबर । 
लंदन, १८५२ । निणय सागर 
संस्करण, बम्बई १९१२ । 
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सामवेद : सम्पादक शओ्रौर अनुवादक 
टी. बेनफी । लिपरिग, १८४८ । 
सम्पादक सत्यत्रत॒ सामश्रमी । 


कलकत्ता, १८७२ । 
: श्दुवादक आर. टी. एच. 
भ्रिफिथ । बनारस, १८९२ । 

ख. ब्राह्मण 


ठेतरेय-ब्राह्मण : सम्पादक टी. आफ 
खट । बोन ( जमनी ), १८७९ 
आनन्दाश्रम संस्करण 
सम्पादक : के. एस. आगाशे । 
पूना, १८९६ । 
अनुवादक रोग, बम्बई, १८६३ । 
च्रनुवादक कीथ । दोविडं श्रोरिएंटल 
सीरीज, भाग २५ । केत्रिज, मेसे- 
च्युसेटस, १९२० । 


गोपथब्राह्मण : सम्पादक राजेन्द्र लाल 
मित्र ओर एच्‌. विद्याभूषण । 
, कलकत्ता, १८५२ । 
तैत्तिरीय-बाह्मण : सम्पादक राजेन्द्रलल 
मित्र । कठकत्ता, १८५५-७० । 
पञ्चविंशब्राह्मण : सम्पादकं ए. वेदान्त- 
वागीश । कलकत्ता, १८६९-७४ । 
शतपथ-्राह्मण : संपादक ए. वेबर्‌ । 
लंदन, १८८५ । 
श्नुवादकं जे. एगल्ग । >, 
शपा, 1 ना, 
१1.19. ज्क्सफोड, १८८२- 
१९०० । | 
सेकेड बुक्स रश्रोव्‌ दि दैस्ट सीरीज, 


भाग १२; २६, ४१; ४२; ४४, 
श्रोक्सफोड, १८८२-१९०० । 


सामवेद-मन्त्रत्राह्मण : सम्पादक : ए 


सी. बनल, लन्दन, १८७३ । 


ग्‌, आर्यक 
रेतरेय-श्रारण्यक, सम्पादक ए. बी. 
कीथ, ओक्सफोडं १९०९ । 
तैत्तिरीय-आरण्यक : सम्पादक हरि नारा- 
यण आष्टे, पूना, १८९८ । | 
सांख्यायन आरण्यक, सम्पादक 
ए. बी. कीथ, ओक्सफोड, १९०९। 
घ. उपनिषद्‌ 
ईशोपनिषद्‌ : नि्णयसागर संस्करण, 
बम्बई १९३० । | 
कठोपनिषद्‌ : निणेयसागर संस्करण, ` 
बम्बदं १९३० ।' 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ निणेयसागर- 
संस्करण, बम्बर १९३० । 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ : सम्पादक व शअनुवा- 
दक श्रो. बोथलिकं। किपभिग, १८८९ 
तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ : शाङ्करभाष्य सहित 
पञ्चम संस्करण । आनन्दाश्रम: 
संस्कृत सीरीज, पूना १९२९ । 
बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ : निणयसागर 
संस्करण, बम्बर १९३२० । 
सम्पादकं एवं अनुवादक ओओ. 
बोथलिक । लिपभिग १८८९ । 
मेत्रायणी-उपनिषद्‌ : निणेयसागर संस्क- 
करण, बम्बर । ` 
्ेताश्वतर-उपनिषद्‌ : निणेयसागर 
संस्करण, बम्बर १९३९ । 
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ङ, श्रोतसरत्र 
द्रापस्तम्ब-श्रौतसूत्र : शार, गारे द्रारा 
सम्पादित, कलकत्ता, १८८२ । 
आश्वलायन-श्रौतसत्र : आर. विया- 
रन्न द्वारा सम्पादित, कर्कत्ता, 

१८६४-७४ । 


कात्यायन-श्रौतसूत्र : ए. वेबर दारा | 


सम्पादित, लन्दन, १८५५ । 
लाय्यायन-श्रौतसूत्र श्रानन्दचन्द्र 
वेदान्तवागीश द्वारा सम्पादितः 
कलकत्ता १८७२-७४ । 
सांख्यायन-श्रौतस्‌त्र : हले ब्रांड दारा 
सम्पादित, कलकत्ता, १८८२ । 
च. गर द्यत्र 
श्रथर्वण-गृह्यसूत्र । 
द्मापस्तम्ब-ग्ह्यसूत्र : सम्पादक एम. 
विण्टरनिटस, वियना, १८८७ । 
हरदत्तकृत अनाकुला टीका सहित । 
द्माश्वलायन-गृह्यसूत्र : सम्पादक ए.एफ. 
स्टँज्लर । चिपभिग, १८६४ । 
हरदत्तकृत अनाकुला, जयस्वामि- 
कृत विमलोदया तथा देवस्वामिन्‌ 
श्रौर नारायणकरत टीकाञ्रो सहित । 
काठक-ग्ह्यसूत्र । 
कौशिक-गृ्यसूत्र : सम्पादक एम. व्लृम- 
` फील्ड । न्यू हेवेन, १८९० । 
दारिल, भ्रिभह . तथा बासुदेव 
की टीका सदित । 
कौशीतकि-गृह्यसूत्र 
खादिरःगृह्यसूत्र : सम्पादक ए. महादेव 
शान्ञी एवं एल. श्रीनिवासाचायं । 
मैसुर, १९१३ । 


रूद्रस्कन्द कृत टीका सहित । 
गोभिल-ग्ह्यस्‌त्र : सम्पादक एफ. नवर । 

डोरपेट, १८८४ । 

नारायण भट्ट, यशोधर रौर सायण 

की दीकार्यो सहित । 
जेमिनि-ग्ह्यसूत्र । 

श्रीनिवासकृत सुबोधिनी सहित । 
पारस्कर-ग्रह्यसूत्र । 

हरिहर तथा गदाधर कृत भाष्य 

सहित । सम्पादक गोपाल शाच्री 

नेने । चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 

बनारस, १९२६ । 


बौधायन-गृह्यसूत्र : सम्पादक श्चार.शाम- 
शाखी । मैसूर, १९२० । 

भारद्राज-गृह्यसूत्र । 

मानच-ग्रह्यसूत्र : सम्पादक एफ. नवर । 
सेण्ट पीटसंबगं, १८९७ । 

वाराद-ग्ृह्यस्‌च्र । 

वैखानस-प्मातसूत्र । 

शाङ्ञायन-गह्यसत्र : सम्पादक एच. 
श्रोल्डेनबगं । इण्डियन्‌ स्टडीज, १५, 
पृ. १३ ओर श्रागे । 

दिरण्यकेशि-गृह्यसूत्र : सम्पादक जे. 
कित्सँ । वियना, १८८९ । 


छ. गरृह्यकरप 


गौतम-श्राद्धकल्प 
दिरण्यकेशि-श्राद्धकल्प 
बोधायन-श्राद्धकल्प 
कात्यायन-श्राद्धकल्प 
पैप्पलाद-श्राद्धकल्प 
मानव-श्राद्धकल्प 
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ज. गृद्यपरिशिष्ट 


गोभिल्पुत्र : गह्यसंग्रह-परिशिष्ट 
ञ्ञ. धमेभूत्र 


्रापस्तम्बीय-धमंसूत्र : संपादक जी. 


बूलर्‌ । बंवर संस्कृत सीरीज । 
बंजर, १.८९, १८९४ 1 


गौतम-धमेसूत्र : सम्पादक र्टेज्र । 


लन्दन, १८७६ । अनुवाद, सेकंड 
वुक्स ओव दि दष्टः भाग २। 


हरदत्त कृत मिताश्चरा सहित । 
बौधायन-धमंसूत्र : संपादक ई. इल्श । 


किपरिग, १८८४ । गोविन्दस्वा- | 
मिन्‌ तथा परमेश्वर कत रीका) 


सहित । 
मानव-धमेसूत्र । 


वासिष्ठ-धमंसत्र : संपादक ए. ए. प्यू- 


हरर । बंबरे, १९१६ । 
विष्णु-धमेसूत्र : सम्पादक 

कलकत्ता, १८८१ । 
वैखानस-स्मातं धमंसूत्र । 
शंख-लिखित-धमेसत्र । 
हारीत-धमंसूत्र । 
हिरण्यकेशि-धमेसुत्र । 

ज. आषेकाव्य 

वाल्मीकि-रामायण : भगवहत द्वारा 

सम्पादित, लाहौर, १९३१ । 

पी. सी. रोय द्वारा सम्पादित, 

कलकत्ता १८८१-८२ । 

: नीलकण्डी टीका सहित, चित्रशाला 

मेस पूना, १९२९ । 


जोखी । 


महाभारत : पी. सी. राय द्वारा सम्पा- 


दित, कक्कत्ता १८८१-८२ । 


: अरजी अलुवाद पी. सी. रोय । 


कलकत्ता, १८ ८४-९६ । 


: श्ग्रेजी अनुवाद दत्त, कलकत्ता, ` 8 


१८९५. । 
ट. अर्थाच्च 
कामन्दकीय-नीतिसार : हिन्दी अनुवा- 
दक ज्वालाप्रसाद मिश्र । बम्बर, 
सं. २००९ । । 
कौटिलीय-अर्थंशाच्न : हिन्दी अनुवाद 
सहित; अनुवादक उदयवीर शाश्ली 
लाहौर, संस्कृतपुस्तकाल्य, १९२५। 
: शग्रेजी शनुवाद-आर. शाम 
शाखी । बंगलोर, १९२३ । . 
नीतिवाक्यासृतम्‌ : सोमदेव सूरिक्रतः 
कशिदज्ञात पण्डित प्रणीतटीको- 
| पेतम्‌ ; माणिकचन्द्र जेन म्रंथमाला 
हीराबाग, बम्ब १९७९ वि. 1 
शुकनीतिसार : अंग्रेजी अनुवादक 
विनयकुमार सरकार । 


| इलाहाबाद, पाणिनि शओफिस, 

| १९१३ । स्तिया 

| ट. स्मृतियां 

। अत्रिस्मृति : स्मृतिसन्दभं, भाग १, 
पू. २३२६-५१। 
गुरुमण्डल ग्रथमाला, ५ क्ाइव रो 
कलकत्ता, १९५२ । 

ाङ्गिरस-स्ृति, स्मृतिसन्दभे, भाग १, 

घु, ५९१-९७ । : 


मापस्तम्ब-स्परति : स्म्रतिसन्दभै, भाग 
२, पर. १२८७-१४०७। 
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आश्वलायन-स्फति । | दग्रेजी अनुवादक जी. बृखर। 1, | 
ऋष्यश्ंग स्मृति । । सेकरेड बुक्स शोव्‌ दि ईस्ट, ॥ | | 
कपिल-स्मति । भाग २५ । ¦ 1) 
कात्यायन-स्म्रति । द्मक्सफोडे, १८८६ । | 14 
गोभिल-स्मृति । | मरीचि-स्मृति । । 
गौतम-स्रति । | यमस्मृति । ॥|| 
दक्षस्खति कृष्णनाथ कृत टीका सहित । याज्ञवत्क्य स्ति । । | 
देवल-स्सति । विक्ञानेश्वरक्ृत मिताक्षरा सहित । ॥.¶ 
वि) ।  निणेयसागर्‌ प्रेस, बम्बर । | | 
प्रचेतस-स्पति । कुल्मणि शुङ्ग तथा दैवबोध कृत \। 
प्रजापति-स्खति । टीकाञ्र सहित । ॥ | 
पाराशर-स्श्ति लध्वत्रि स्ति । ५ 
सायण न्नर माधव की टीकाञ्नौ | लघुतराश्वलायन स्ति । | 
सहित । लघुपाराशर-स्पति । 
बामन सत्कृत एण्ड आकृत सीरीज! | स्बुहस्यति स्छति। 
पितामह-स्पृति । | ठघुव्यास-स्पृति । 
पुलस्त्य-स्मति । । लघुवरिष्ट-स्तिं । 
पैठीनसी-स्रति । । लघु विष्णु-स्छृति । 
व्रहत-पाराशर-स्मति । | लघुशङ्क-स्छति । 
वृहदूयम-स्मति । लघुशातातप-स्रति । 
बृहस्पति-स्फति । लघुशौनक स्थति । 
बौधायन-स्मरति । लघुहारीत-स्मृति । 
भारद्राज-स्छति । | लघु यम-स्ति । 
मनुस्मरति : मेधातिथि कृत॒ मनुभाष्य- | लिखित -स्पृति । 
सहित । २ भाग) लोहित-स्मति । 
कलकत्ता, १९३२-२९ । लौगाक्षि-स्ति । 
कुत्लूृकभद्रकरत मन्वथसुक्तावली | व्यास-स्मृति । 
सहित । बरद्ध-गौतम । 


निर्णयसागरं प्रेस, बम्बर, १९४६, | बरद्ध-पराशरसंहिता । 
गोविन्दराजक्रत मानवाशयानुसा- बृद्ध-शातातपस्ृति । 
रिणी नौर नन्दनाचार्थक्रत नन्दिनी | वृद्ध-हारीतस्मृति । 
सुदित । । वृद्ध-अच्रि स्ति । 
&& हि 
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वसिष्ठ-स्मरति । 
विश्वामिच्र-स्ति । 
विष्णु-स्ृति । 
शङ्कस्रति । 
शङ्-लिखित-स्परति । 
शाण्डिल्य-स्ति । 
शातातप-स्मृति । 
शोनकः-स्पृति । 
हारीत-स्खति । 


( स्तिया के जिए दैखिए जीवा- 
नन्द्‌ विद्यासागर द्वारा सम्पादित 
धरममशाघ्रसंग्रह, कलकत्ता, १८७६ 
तथा स्पतिसन्दम, ५. भाग, 
कलकत्ता १९५२-५५. ) । 


ड, पुराण 


गरुड-पुराण : जीवानन्द विद्यासागर 
संस्करण” कलकत्ता, । 

; छग्रेजी अनुवादक 
"कलकत्ता, १९०८ । 
पश्रपुराण : आनन्दाश्रम संस्करण, पूना। 
भविष्यपुराण : श्रीवेङ्ेश्वर प्रेस, बम्बर । 
विष्णुपुराण : जीवानन्द्‌ विद्यासागर 

संस्करण, कलकत्ता । 


दत्त । 


: शप्रेजी अनुवादक दत्त । 
कलकत्ता, १९९४ । 
हिन्दी अनुवाद सहित । गीताप्रेस 
गोरखपुर, सं० २००९ । 
लिगघुराण : जीचानन्द विद्यासागर 
संस्करण, कलकत्ता । 
स्कन्दपुराण : श्रीवेङेश्वर प्रेस, बब । 





दिन्दू-संस्कार 





ट. निबन्ध ग्रन्थ । 
ञअनूप-विलास (संस्कार-रलञ), धर्माम्भोधि 
कृत । । 
अष्टादश संस्कार, चतुभृजकरत । 
््रादश स्मृतिसार्‌ । 
श्वकायनीय षोडश-संस्कार्‌ । 


। कर्म-तत्त्व-दीपिका, करष्णभट्र कुत । 
। कत्यचिन्तामणि, चण्डश्वर प्रणीत । 


गोविन्दाणव ( संस्कार-चीचि ), शेषः 
नरसिंह कृत । | 
चतु्वगचिन्तामणि : देमादि कृत । 
चमत्कारचिन्तामणि : बैयनाथ कृत । 
जटमह्न-विखास : श्रीधरकरत । 
निणयसिन्धु : कमलाकर भह प्रणीत । 
पारस्करीय संस्काररत्नाकर । 
वीरमित्रोदय : मित्रमिश्र करत । चौखम्बा 
संस्कत सीरीज, बनारस । 


पोडश-संस्कार : कमलाकर कृत । 
षोडश-संस्कार : चन्द्र चूड कत । 
षोडश-संस्कार-सेत्‌ : रामेश्वर कृत । 
संस्कार-कौमुदी : गिरिभट कृत । 
संस्कार-कल्पद्रुम : जगन्नाथ याज्ञिककृत । 
संस्कार-कौस्तुभ : अनन्तदेव कृत । 
संस्कार-तत्त्व : रघुनन्दन करत । 
संस्कार-निणय : नन्दपण्डित कत । 
संस्कार-नृसिह : नरदरिक्रित । 
सस्कार-प्रदीप । 

संस्कारमदीपिका : विष्णुशमां दीक्षित कृत । 
संस्कार-भास्कर : खण्डे भट करत । 
संस्कार-मयूख : नीखकण्ड कृत । 
संस्काररलन : खण्डे राय कृत । 
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संस्काररल्नमाला : गोपीनाथ भह कृत । | 
संस्कार संख्या । | 


स्मृतिकौमुदी : मदनपाल कृत । 
स्मरतिकौस्त॒भ : अनन्तदेव कृत । 
स्मरति-चन्द्रिका : अप्पदैवमीमां सकम्रणीत । 
स्मरति-चद्िका : देवणभद्रोपाध्याय प्रणीत 

गव्नमेट ओओरिणण्टख काद्ेरी 

सीरीज, मसूर । 
स्मृतितक्तव : रघुनन्दन कृत । 
स्म्रति-निबन्ध : नरसिंह भटर कत । 
स्मरतिरल्लाकर : विष्णुभट कृत । 
स्यृति-सार : याज्ञिकदैव कृत । 

त. पद्धतिर्या 

्ापस्तम्ब पद्धति : चिश्वश्वरभद् कृत । 
कौशिक गृह्यसत्र पद्धति : केशव कृत । 
गगंपद्धति । 
गर्भाधानादि दशकमं पद्धति : शौनकीय । 
दशक्म-पद्धति : कालेशिकृत । 
दशकर्म-पद्धति : गणपति प्रणीत । 
दशकम-पद्धति : पशुपति कृत ! 
दशक्म पद्धति : ए्थ्वीधर कृत । 
दशकर्म-पद्धति : भवदेव भट कृत । 
दशकर्म-पद्धति : रामदत्त मेथिल कृत । 
दशकमं-व्याख्या : हलायुध भ्रणीत । 
पारस्कर-गरृह्यपद्धति : कामदेव कत । 
पारस्करः-ग्ृह्यपद्धति : वसदेव कृत । 
बौधायन गृह्यस्च-पद्धति : केशवस्वामि | 

सरणीत । | 
मैत्रायण गरह्यसृच्च-पद्धति । | 
सांख्यायन गृह्यस्‌ त्र-पद्धति : वसुदैव कृत । 
सांख्यायन गृह्यसूच्र-पद्धति : विश्वनाथ कृत । 
षोडश कर्म-पद्धति : ऋषिभहं कृत । 
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घोडश संस्कार-पद्धति : आनन्द्राम 
दीक्षित कृत । 

षोडश संस्कार-विधि : भीमसेन-शमंग्रणीत। 

संस्कार-पद्धति : अग्रत पाठक कृत । 

संस्कार-पद्धति : कमलाकर करत । 

संस्कार-पद्धति : नारायणभह कृत । 

संस्कार-विधि : स्वामी दयानन्द सरस्वती 
म्रणीत । 

सामवेदीय संस्कार-पद्धति : वौरेश्वर कृत । 


थ. प्रयोग 


्रापस्तम्ब गृह्यसूत्र प्रयोग । 
्राश्चलायन गृद्यसत्र-प्रयोग । 
पारस्कर गृह्यसूत्र-प्रयोग । 
प्रयोग-कौस्त॒भ : गरोश पाठक कृत । 
प्रयोग-चद्दिका : वोरराघव कृत । 
अ्रयोग-तत्तव : रघुनाथ छत । 
प्रयोग-दर्पण : नारायण प्रणीत । 
प्रयोग-दीप : दयाशङ्कर कृत । 
प्रयोग-दीपिका : रामकृष्ण भह प्रणीत । 
प्रयोग-पद्धति : गङ्गाधर प्रणीत । 
प्रयोग-पद्धति : दामोदर गाग्यं कृत । 
प्रयोग-पद्धति : रघुनाथ प्रणीत । 
प्रयोग-पारिजात : नृरसिंहकृत । 
म्रयोग-पारिजात : पुरूषोत्तमभट कृत । 
परयोग-मणि : केशवभद्र प्रणीत । 
प्रयोग-रल्न : अनन्त कृत । 

म्रयोग~रल्न : काशीनाथ दीक्षित कृत । 
म्रयोग-रल्न : केशवदीक्षित कृत । 
मयोग-रल्न : नारायणम कृत । 
प्रयोग-रल्न : नृसिह भह कृत । 
प्रयोग-रल : महादेव कृत । 
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प्रयोग-रल्न : महेश कृत । 
प्रयोग-रल : हरिंहर कृत । 
प्रयोग-सार : बालक्रष्ण कृत । 
द. कारिका 
आश्वलायन गृह्यसच्-कारिका : खदशंन- 
करत । 
्माश्चलायन गृह्यसूत्र-परिभाषा । 
कात्यायन गृह्यसूत्र-कारिका । 
खादिर-गृह्यस॒त्र-कारिका : वामन प्रणीत । 
 गृह्यसूत्र-कारिका : ककं प्रणीत । 
गृह्यसूत्र-कारिका : रेणुक कृत । 
द्राह्यायन गरृह्यसूत्र-कारिका । 
पारस्कर गृह्यसूत्र-कारिका : रेणुकाचायं 
क्रत । 
बौधायन ग्ह्यसूत्र-कारिका : कनकसमभा- 
पति कृत । 
सांख्यायन गृद्यसूत्र-कारिका । 
शौनक-कारिका । 
सामवेदीय ग्रह्यसूत्र-कारिका : भूवक कृत । 


ध, विभिन संस्कारों पर विशिष्ट ग्रथ 


जातकमं : | 
्ातस्तम्ब जातकमं : वापण्णभट कृत । 
जन्मदिन कृत्यपद्धति । 
जन्म-दिवस-पूजा-पद्धति । 
सूतकनिणेय : भद्नजि कृत । 
अन्नप्राशन ` 

्रन्नप्राशन । 
अन्नप्राशन-प्रयोग । . 
चूडाकरण : 
चृडाकरण-केशान्तौ । 
चूडाकमं : दत्तपण्डित कृत । 


। 


# १ 
~, र, 


हिन्दू-संस्कार 


चूडाक्म-पयोग । 
चोखोपनयन । 
चोलोपनयन-प्रयोग । 
कणेवेध : ` 
कणेवेध-विधान ( प्रयोगपारिजात ) 
उपनयन : 
अश्वत्थोपनयन-विधि । 
उपनयन-कमंपद्धति । 
उपनयन-कारिका । 
उपनयन-चिन्तामणि : विश्वनाथ कृत । 
उपनयन तन्त्र : गोभिल प्रणीत । 
उपनयन-तन्त्र : रामदत्त कृत । 
उपनयन-तन्त्र : लोगाक्षि प्रणीत । 
उपनयन-पद्धति : रामदत्त कृत । 
उपनयन-पद्धति : विश्वनाथ करत । 
पुनरूपनयन-प्रयोग : दिचाकर प्रणीत । 
यज्ञोपवीत-पद्धति : रामदत्त कृत । 
ब्रात्य-पायधित्त-निणय : नागोजिभ कृत 
प्रायध्ित्तेन्दु-शेखर से उद्‌ध्त । 
ब्रात्य-शुद्धि-संग्रह । 
ब्रात्य-स्तोम-पद्धति : माधवाचायं कृत । 
केशान्त : 
गोदान-विधि-सम्रहः 
मधुसूदन गोस्वामि प्रणीत । 
समावतेन : 
समावतंन-प्रयोग ; श्यामसुन्दर कृतः। 
विवाह : 
श्रङ्करापेण : नारायण भह के प्रयोग 
रत्न से । 
उद्राह-कन्या-स्वरूप-निणेय । 
उद्राह-चन्दिका : गोचधंन उपाध्यायक्रृत । 
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उद्राह-ततत्व : काशीराम वाचस्पति 
उपाध्याय कृत । 

उद्राह-निर्णय, गोपाल-न्यायपच्चरतन कृत । 

उद्राह-लक्षण । 

उद्राह-विवेक : गरोशभच्करत । 


उद्राह-व्यवस्था । 
उद्राह-व्यवस्था-संत्तेप । 


उद्राहादि-काकनिणेय 

प्रणीत । 
कन्यादान-पद्धति । 
कन्यादान-प्रयोग । 
कन्या-विचाह । 
कन्या-संक्ञेप । 
गोत्र-निर्णय : बालभक्रत । 
गोन्न-निर्णय : महादेव देवज्ञ प्रणीत । 
गोत्र-प्रवर-खण्ड : रापस्तम्ब स्मृति से । 
गोच्र-मचर-दीप : विष्णु पण्डित कृत । 
गोत्र-मवर-निणेय । 

्मनन्तदेव कृत संस्कार-कोस्तुभ से । 
मोत्र-मवर-निर्णय : अभिनवमाधवाचायं 

प्रणीत । 
गोच्न-पचर-नि्णय : कमलाकर कृत । 
मोच्र-मवर-निणेय : जीवदेव कृत । 
गोत्र-परर-निर्णय : नागेशभट कृत । 
गोन्न-परवरनिर्णय : नारायणम कृत । 
गोत्र-परचर-निणेय : भद्रोजिकृत । 
गोत्र-परचर-निणय : विश्वनाथ कृत । 
मोच्र-प्रचर-मज्ञरी : केशवप्रणीत । 
गोत्र-प्रवरमज्ञरी : पुरुषोत्तम पण्डित कृत । 
गो्न-पवर-मल्ञरी : शङ्कर तान्त्रिक कृत । 
गोन्न-पवर-मन्ञरी : शङ्करदेवज्ञ कृत । 
गोत्र-म्रवर-रत्न : कच््मणभट्र कृत । 


गोपीनाथ- 


गोत्र-प्रवरोचार : ओदीच्य प्रकाश से। 
मरवराध्याय : विष्णु-धर्मोत्तर से । 
प्रचरकाण्ड ( आश्वकायन ) 


प्रचर-खण्ड ( आपस्तम्बीय ) | 
म्रचर-खण्ड ( एक प्रश्न में वंखानस ) 


प्रवर दर्पण : कमलाकर कृत। 
प्रचर-निर्णय : भद्रोजि कृत । 
मण्डपोदासन-प्रयोग : धरणीधर के एक 
पत्र द्वारा प्रणीत । 
विवाह-कर्म : अनिहोत्रिविष्णु म्रणीत । 
विवाह-चातु्थि-कमं । 
विवाह-तत्त्व : रघुनन्दन कृत । 
विवाह-पटल : सारंगपाणि कृत । 
विवाह-द्विरागमन-पद्धति । 
विवाह-नैरूपण : नन्द पणीत । 
विवाह-नैरूपण : वैयनाथ कृत । 
विवाह-पद्धति ( गोभिीय ) । 
विवाह-पद्धति : गोरीशंकर कृत । 
विवाह-पद्ति : चतुभज कृत ! 
विचाह-पद्धति : जगन्नाथ-विरचित । 
विचाह-पद्धति : नरहरि कृत । 
विवाह-पद्धति : नारायण भह कृत । 
विवाह-पद्धति : रामचन्द्र प्रणीत । 
विवाह-पद्धति : रामदत्त राजपण्डित कृत । 
विवाह-रल्न : हरिभदह कृत । 
विवाह-रल-सं्तेप : त्तेमङ्कर कत । 
विचाह-ृन्दावन : केशवाचायं कृत । 
चिवाह-सौख्य : नीलकण्टप्रणीत । 
विवाह-स्वरूप-निणय अनन्तराम- 


शाच्नि कृत । 
सापिण्ड्य-कल्प-लता : सदाशिवदेव कृत । 


सापिण्ड्य-दीपिका : नागेशभह कृत । 
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सापिण्ड्य-निणेय : भद्रोजि कृत । 
सापिण्डय-निणेय : रामकृष्ण करत । 


सापिण्ड्य-निणय : रामभह कृत । 
सापिण्ड्य-निणंय : श्रीधरभदट प्रणीत । 


अन्त्येष्टि : 
अन्त्य-कमम-दीपिका : दरिहरभद-दीक्षित- 
म्रणीत्‌ । 
न्त्य-क्रिया-विधि : मनुराम कृत । 
अभ्व्येष्ि-पद्धति : अनन्तदव कृत । 
अन्त्येष्टि-पद्धति : केशव कृत । 
न्त्येष्टि-पद्धति : भनारायण प्रणीत । 
अन्त्येष्टि-पद्धति : महेश्वरम मरणीत । 
द्मन्लयेष्ठि-पद्धति : रामाचायं अ्रणीत । 
्न्तयेटि-पद्धति : विश्वनाथ ( गोपाल 


पुत्र ) हारा प्रणीत । 
अन्त्येि-पद्धति : हरिहर ( मास्करपुत्र ) 
प्रणीत । 
मन्त्ये्ि-प्रकाश 
अन्त्येष्टि-पयोग 
अन्त्येशि-प्रयोग 


: दिवाकर कृत । 

: श्ापरतम्बीय । 

: केशवभ& विरचित । 

छअन्त्येश्ि-पयोग : नारायणमद् छत । 

अन्त्येष्टि-पयोग : विश्वनाथ करत । 

शोच: वेङ्कटेश कृत । 

अशौच-काण्ड : वेयनाथ दीक्षित कृत । 

अशोच-गंगाधरी : गंगाधर कृत । 

्रशौोच-दीधिति : ८ अनःतदैव कृत 
स्मृति-कौस्तुभ से ) । 

अश च-निणय : आदित्याचायं कृत । 

अरशौोच-निणय : कौशिकाचायं कृत । 

अशौच-निणय : गोविन्द्‌ कृत । 

्मशतैच-निणय : नागोजीभद्र मणीत । 
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हिन्दू-संस्कार 


्मशौच-निणय : भद्रोजि कृत । 

अरशोच-निणंय : रघुनन्दन कृत । 

अशोच-परकाश । 

अरशौँच-शतक : नीलकण्ठ भरणीत । 

शोच-सार : बलभद्र प्रणीत । 

्राहिताभिमरणे दाहादि ( आश्वलायः 
नीय )। 

्राहिताम्नेर्दाहादिनिणय : रामभद्र ्रणीत। 

आ्आहिताग्यन्व्येि-प्रयोग । 

एकादशाह-करत्य । 

एकेोषिष्ट-श्राद्ध-प्रयोग । 

एकोटिष्ट-सारिणी : रलपाणि मिश्र प्रणीत । 

रौ ध्वंदेहिक-कल्पवल्ली : विश्वनाथप्रणीत । 

रौ ध्वेदेहिक-करिया-पद्धति : विश्वनाथ कृत। 

रौष्वदेहिक-पद्धतिः कमला करभ प्रणीत। 

रौ ष्वदेहिक-पद्धति अथवा अन्त्यष्टि 
पद्धति : नारायणम कृत । 

पितृमेध-प्रयोग । 


पितृमेध-भाष्य ( आपस्तम्बीय ) : गार्य 


गोपार प्रणीत । 


। पितूमेध-विवरण : रंगनाथ त । 
। पितृमेध-सूत्र : गौतम प्रणीत । 
| पेत॒मेधिक सूत्र : भारद्वाज प्रणीत । 


प्रत-दौपिका : गोपीनाथ अग्निहोत्र 
प्रणीत । 

प्रेत-पदीप : कृष्णमित्राचा्यं कृत । 

म्ेत-मंजरी या प्रेत-पद्धति : यदुभट कृत । 

मरण-कमं-पद्धति : यजुर्वेदीय गृह्यसूत्र 1 

मरण-सामयिक-निणय्‌ । 

बरृषोत्स्ग-कौसुदी : रघुनन्दन प्रणीत । 

बृषोत्सग-तत्त्व : शन्नक स्रणीत । 

बरृषोत्सग-पद्धति : नारायण प्रणीत । 
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अधार प्रन्थ-सूची - 


बरषोत्सग-कौसुदी : रामकृष्ण कृत । 
ब्रषोत्सग-म्रयोग : अनन्तम कृत । 


ब्रष्ोत्सग-विधि: मधुसुदन गोष्वामि 
प्रणीत । 

वैतरणी-दान : स्टीन का सूचीपत्रः 
पर० १०४ । 


शद्धि-कौमुदी : मदेश्वर-प्रणीत । 

श्ुद्धि-तत्तव : रघुनाथ प्रणीत । 

सपिण्डी-करण : माध्यन्दिनीय । 

सपिण्डी-करण-विधि । 

२. सामान्य आधुनिक ग्रन्थ 

उरतेकर, अ. स. : एजुकेशन इन 
एंशर्येट इण्डिया । बनारस १९३४ । 
: दि पोजीशन ओओ विमेन इन 
हिन्दू सिविचिजिशन। बनारस 
टिन्द्‌ चिश्ववियालयः कल्चर 
पच्ल्किशन, १९३८ । 

ग्रोमली, एल्‌. एस्‌. एस्‌- : ईइण्डियाज 
सोशल हेरिटेज । १९३४ । 


 : इण्डियन कास्ट कर्टम्स । कन्द्न, , 


केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी त्रस, १९६२ । 

दृनसाडइङ्कोपीडिया अफ रिलीजन एण्ड 
दइथिव्स : सम्पादक जे. हेरिटिग्ज । 
एडिनवरा, टी.टी. कलाक, १९२५- 
३४ । भाग १३ । 

रेंशियेन्ट इण्डिया रत्न डिसक्राइ्ड 
बाई मेगस्थनीज्ञ एंड एरियन : 
अलुवादक मेककरिण्डल। लन्दन, 
१८७७ । 

एवट, जे. : दि कौत ओंफ पवर । 
लन्दन, मेध्य, १९२२ । 


एल्ड्क, सौ. आर. : भ्रिमिरिव माईन्ड 
एण्ड मोडनं सिविलिजेशन, केगन 
पोल, ठन्द्न। 

कैलेण्ड : रेंशियेन्ट इण्डियन कष्टम्स 
अबाउट दि फयुनरल विच-काफ्ट 
ओ्ओफ एंशियेम्ट इण्डिया । 

कारो, पी. वी. : दिस्टरी अफ धमशा, 
जिल्द १-४८, गवनरमेट ओरियंटल 
सिरीज्ञ, भांडारकर ओरियंटल रिसिचं 
इस्टीव्यट, पूना १९२०-१९१५५ । 

कारसोण्डसं, ए. एम. : यूजेनिक्स । 
टोम यूनिवसिटी, १९३६ । 

कोवी, ई. : दि मिरिटिक रोत्ेजञः दवितीय 
संस्करण । छन्दन, मेथ्यू, १९२७। 

कीथ, ए. बी. : दि र्लीजन एण्ड 
फिरोसफी अओंफ दि वेद एण्ड दि 
उपनिषद्स । केम्त्रिज, मेसंच्युसंटसः, 
२ भाग। 

केर एफ. एस. एंशियेण्ट इण्डियन एजु- 
केशन । लन्दन, आक्सफोड युनि 
वरसिरी प्रेस, १९१८ । 

केसेछिंग, काडण्ट : दि बुक ओंफ मेरेज । 
लन्दन, जोनाथन, १९२९ । 

ग्लौटज : एंशियेण्ट श्रीक रेट वकं । 
लन्दन, १९२६ । 

गेदस, आर. श्मार . हैरेडिटी एण्ड यूजे- 
निक्स । छन्दन, कोरस्टेबक, १९२३ । 

गीगर : सिविकिजेशन ओफ़ दि ईस्टनं 
$रानियन्स । लन्दन, १९२५ । 

गोल्डनवीजर, ए. ए. : एन््रोपोलजी । 
लम्दन, दैर, १९३७। 

घुरे, जी. एस्‌ : कास्ट ण्ड रेस इन 
इण्डिया । छन्द न, केगन्पोल, १९३२ । 


॥ 

॥ 

/ 

, ॥1 
| 
\ प्च 
। 

ध 

॥ 














३६८ दिन्दु-संस्कार 


चकलदार, एच. सी. : स्ट्डीनज्न इन 
वात्स्यायन कामसूच्राज्न । कखकत्ता, 
ग्रेटर इण्डिया सोसायटी, १९२९ । 

चकलदार, एव्‌. सी. : सोशल लाईफ इन 
एंशियेण्ट इण्डिया । 

जायसवाल, के. पी. : मनु एण्ड याज्ञवल्क्य 
कलकत्ता, बटरवथं, १९३० । 

जोल्ली, जे. : हिन्द्‌ खों एण्ड कस्टम; 
अनुवादक बी.के. घोष । कलकत्ता 
ग्रेटर इण्डिया सोसायटी, १९२८ । 

उोसिन : दि इथिकल रिलीजन अफ 
ज्नोरास्टर । न्यूयोकं, १९३१ । 


इबोदस, ए. जे. ए. व बोखेम, एच्‌. के. : 
हिन्द मनसं, कस्टम्स रण्ड सिरि- 
मेनीज॒ । आंक्सफोड, क्लेरेण्डन, 
१९०६ । 

दत्त, आर. सी. : हिस्ट्री ओफ सिविलि- 
जेशन इन एंशियेण्ट इण्डिया । 
लन्दन, केगन पोल, १८९३ । 
भाग १-२। 

दास, ए. सी. : ऋभ्वेदिकं कल्चर । 
कलकत्ता, काम्त्रे, १९२५ । 

दास, एस्‌. के. : दिं एज्युकेशनल सिस्टम 
प्रोफ दि एंशियेण्ट हिन्दूज्‌ । कल- 
कत्ता, मित्रप्रेस, १९२३ । 

पुणताम्बेकर, एस्‌. वी. : एन ईष्ट्रोडक्शन 
ड इण्डियन सिटिजनशिप एण्ड 
सिविलिजिशन्‌, बनारस, नन्द्किशोर । 

प्रमु, पण्ठरिनाथ : हिन्द्‌. सोशल इर्टि- 
टथृशन्स ल्ौगमेन्स भ्रीन रण्ड 
को, १९२९ । 


: ( प्रभ ) हिन्द्‌ सोशल आगेनाई- 
जेशन । | 
फकुंटर, जे. एन्‌. : रिलीजस लाइफ | । 
दन इण्डिया । लन्दन, ओक्सिफोडं ` 
यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१६ । ( 
फिक, आर. : दि सोशल आगे नारैज्ञेशन 
टन नोरथ श्ट इण्डिया इन बुद्धिस्ट 
टाइम; अनुवादक एस्‌. के. मेत्र। 
कलकत्ता विश्ववियाल्य, १९२० । 
फरेजर, जे. सी. : दि गोल्डन बड । कन्दन, ` 
मैकमिलन, १९२५ । | 
: ठोटेमिज्म णेण्ड एक्सोगेमी । 
ठन्दन, मैकमिलन, १९३५ । 
रण्ड, एस्‌. : ठोरेम ण्ड टेवू । न्यू्योकि, 
न्यू रिपन्लिक, १९२७ । 
व्लूमफील्ड, एम्‌. : दि रिलीजन अफ दि 
वेदाज्‌ । न्युयोकिं पुटनेनी, १९०८ । 
बच, एम. ए. दि : स्मरिर ओरफ़ एशियेण्ट 
हिन्द्‌ कल्वर । बडौदा, १९२१ । 
वार्थ, ए. : रिलीजन्स अफ इण्डिया । 
दरू बनर शओ्रोरियण्टल सौरौज। कन्दन, 
१९१४ । 
बेडर, सी. : चिमेन इन एंशियेण्ट इण्डिया । 
लन्दन, केगन पक, १९२५ । 
बेनिस्टर, एच्‌ : साइकार्खोजी रण्ड देल्थ । 
लन्दन, कत्रिज यूनिवरसिटी प्रेस । 
बोस, पी. एन. : सवाँइवल अफ दिन्द्‌ | 
सिविलिजेशन । कलकत्ता, न्यर्मेन, 
१९१३ । 
भगवानदास : दि सायंस श्योफ सोशल 
्मोरगेनाइज्ञेशन । लन्दन, १९३५। 








आधार ग्रन्थ-सूची 


: दि सायंस ओफ़्‌ सोशल आरगेना- 
इजेशन ओरिदि खोज ओफ्‌ मन्‌ 
इन दि लाइट श्रोफ़्‌ श्रात्मविया, 
थियोसोफिकल पल्किशिग दाउस 
श्रदयार, मद्रास, इण्डिया, १९३२। 

मेक्डनिल, ए. ए. श्रौर कीथ, ए. बी. : 
वेदिक इण्डेक्स । लन्द्नः जोनमुरे, 
१९१२ । २ भाग । 

मेक्डोनल, ए. ए. : वैदिक माइथोलोजी । 
स्टासबगं, १८९७ । 


मेक्समूरर : दि फेमिली। न्दनः, एलेन 
इन-विन, १९२१ । 


मेक्समूर : दिस्द्री ्रोफ़ एंशियेण्ट संस्कृत 
लिटरेचर । 

मज्‌मदार, शार. सी. : कोरपोरेट लाईफ 
इन एंशियेण्ट इण्डिया; द्ितीय 


संस्करण । कलकत्ता विश्चवियालय, 
१९२२ । 


मायेर, जै.डी. : ए ट्रीटाइज श्रोन हिन्द्‌ 
लो एण्ड युसेज । मद्रास, १९१४ । 

मायेर, जे. जे. : सेक्सुश्यल खाईइफ इन एन- 
शियेण्ट इण्डिया । लन्दन, राउट- 
लेज, १९३०।२ भाग । 

मारेट, आर. श्रार. : सेंकरामेण्टस रफ 
सिपुल फोक । आक्सफोड, ऊर 
१डन्‌, १९३२ । 

मिलर, एल्‌. एफ. : दि इवोल्यूशन 
प्रोफ मोडनं मेरेज। ऊन्दन, 
एलेन-उनविन, १९३० । 

मीज्ञ, जी. एच. : धमं एण्ड सोसाइटी । 
खन्दन, ल्युज्ाक, १९३५ । ` 


॥ मुकर्जी, राधाकुसुद : हिन्दू सभ्यता । 


दिज्ञी, राजकमल । 
७ हि० 
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 मोनियर, उब्लृ . एम. : इन्डियन विज 


डम; भ्था संस्करण । लन्दन, 
लुजाक, १९३६ । 


रसेल, बर्टेण्ड : मैरेज एण्ड मोरिल्स । 


लन्दन, एलेन-उनविन, १९२० । 
रोय, एस्‌. : कस्टम्स एण्ड कस्टमर लो 
इन त्रिटिश इर्डिया । कलकत्ता 
१९१५ । 
राधाकृष्णन्‌ , एस्‌. : दि हिन्दू ज्यू अफ 
लाइफ । लन्दन, एलेन-उनविन, 
१९२७। 
: इण्डियन फि्लोसफी । लन्दन, 
एलेन-उनविन, १९२७ । २ भाग । 
रिजले, एच्‌. एच्‌. : दि पीपुल अफ 
इन्डिया; २रा संस्करण । कलकत्ता, 
टकर, १९१५। 
रेगोजिन, जेड. ए. : वैदिक इन्डिया । 
लन्द्न, फिंशर युनियन, १८९९ । 
रेप्सन, ई. जे. : केम्ब्रिज हिस्टरी ओफ 
इन्डिया। लन्दन, केम्ब्रिज युनि- 
वरसिटी प्रेस । | 
विन्टरनित्स : ए हिस्टरी आफ इन्डियन 
लिटरेचर । कलकत्ता विश्ववियाख्य । 
वेकटेश्वर, एस्‌. वी. : ईइण्डियन कल्वर 
ध्र दि एजेज्ञ । छन्दन, ोगरमेन्स, 
१९२८।२भाग। ` 
वेस्टरमाकं, ई. : दिर्टरौ रओफ ` ध्ुमन 
मेरे; ५ वां संस्करण । लन्दन, 
मेकमिकन, १९२१ । २ भाग । 
वैय, सी. वी. : एपिक इण्डिया । बंबर, 
बोँ ञे बुकडिपो, १९३३ । 
: ए हिस्टरी श्रोफ संस्कृत लिटरे- 
चर । बंबरै,-। 
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पटरीबेन्सन, मिसेज सिक्लेयर : राइट्स 
ओफि दि टबाहस बोन । 

स्पेसर : भ्रिंसिपल्स ओअफ सोशियोलोजी । 
एडिनबरा, १८९३ । 

सरकार, बी. के. : दि पौजिरिव बेक- 
ग्राउण्ड ओर्‌ हिन्द्‌ सोशियोर्लोजी । 
अलाहाबाद, पाणिनि भ्रोफिसः 
१९२१ । 

सरकार, एस्‌. सी. : सम॒ ओंस्पिक्ट्‌स 


तफ दि अस्यिस्ट सोशल दिस 


` अअमंफ इण्डिया । लन्दन, ओक्सिफोडं 

यूनिवसिटी प्रेस, १९२८ । 

सील, बी, एन. : दि पोजियिव साहन्सेस 
श्रफ दि एंशियेन्ट दहिन्द्‌ज्ञ। 
लन्दन, रोगमेन्स, १९१५ । 

सेनगुप्त, एेन. सी. : सोसेज अफ खों 
एण्ड सोसाइटी इन एंशियेन्ट 
इण्डिया । कलकत्ता, राट प्रेस, 
१९१४ । 

हान च्वांग : वासं द्वारा अनूदित । 
लन्दन, १९०४ । 

होवडे : ए दिस्टरौ अओंफ मेटिमोनियल 
इन््टिव्युशन्स । शिकागो, १९०४। 
३ भाग । 

दिलेत्रान्त : रिचुञ्ल किटरेचन वेदिक। 

त्रिपाठी, जी. एम्‌. : मेरेज फोम॑स 
अण्डर रशियेण्ट दहिन्द्‌ ल। 
बंबरे, १९०६ । 

त्रिपाठी, आर. एस्‌. : दिस्टरी ओंफ 
एन्शियेण्ट इण्डिया । बनारस, 
नन्दकिशोर । 


३ पत्र-पत्रिकापं 

इलाहाबाद युनिवसिटी स्टडीज, 
इलाहाबाद । 

इण्डियन एण्टीकवेरी । 

इण्डियन कल्चर, कलकत्ता । 

इण्डियन हिस्टोरिकल क्राटर्ली, कलकत्ता । 

एनल्स श्रोफ दि भाण्डारकर श्रोरियंटल 
रिसचं दं्टीव्युट, पूना । 

क्ारटटी जर्नल रफ दि मिथिक 
सोसायटी । 

जर्नल ओफ ओओरियंटल रिस, मद्रास । 


जर्नल शोफ दि अमेरिकन ओरियटक । | 
सोसायटी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ` 
जर्म अफ दि एशिच्राटिक सोसायटी _ ` 


ग्रोफ बंगाल, कलकत्ता । 


जर्मल शफ दि बभवि त्रच आफ दि । ( 
रोय एशियारिक सोसादइटी, ` 


बम्बर । 





क; १ 
भ 
1 द +, . 





जने अफ दि बने हिस्टोरिकल | । 


सोसायटी । 
जर्मल ओओफ दि बिहार एण्ड ओरोरिसां  ' 


रिसचं सोसायरी, पटना । 


जने श्रोफि दि रोयल एसियायिकं अ 
सोसायटी अफ ब्रेट त्रिटेनषएण्ड _ ` 


्रायरैंड । 
जनक एशियाटिक । 
न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी । 


प्रोसीडिग्स शओओफ दि अओंल इण्डिया 


श्रोरियंटक कोनफरंसेन्ञ । । 
मरोसीडिम्स शरोफ दि इण्डियन दिष्टी 
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